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पुरतकातलय 
गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्याः ऽः | उपाए एखा 

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 

£ सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 

। चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
|| लगेगा। RN 
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श्रीआनन्दारयमखी प्रणीत 
जीवानन्दनम 


झायुबेंद्शास्र के तस्त्र को प्रकट करने वाला प्राचीन 
नाटक--'शान्ता? नामक हिन्दी व्याझ्या सहित 


इसमें आपको मिलेगा 
मुख्यतः आयुर्वेद और साथ में साहित्य, नाटक वस्तु, कामराख, | 
प्राचीन आख्यायिकायें, ्रतिवचन, योगदर्शन, उपनिषदूज्ञान 
गीताशाख और अन्त में शिव-भक्ति से मोक्ष ज्ञान 


अजुवादक 
अश्रिदेव, विद्यालंकार 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय-बनारस 
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प्रकाशक , 
सुङुन्ददास गुप्त, "प्रभाकरः 
अध्यक्ष-पुस्तक-सवत्त वहा 
बनारस _ 3: 


अधिक माद्रपद--२००२ [ सितम्बर १६४४ ]; 
। मूल्य--चार रुपया 


मुद्रक 
बनारस] 
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श्रींानन्दरायमखिनां प्रणीतम्‌ 
[ जी 
जांवानन्ढनस्‌ 
आथुर्वेद-शास्त्र-तरव-प्रकाशान परं प्राचीनं नाटकम 
विद्यालंकार विरुदभाजा 


आत्रि देवेन 
कृतया शान्ताख्यया हिन्दी व्याख्यया समेतम्‌ 


NN 
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काश्यां पुस्तकभवनाधिकारिवरेः सम्पुद्रय प्रकाशितम्‌ 
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नाटक के पात्र 
घन्रधार-पारिपारश्चिक 


नायक के पक्ष में प्रति नायक के पक्ष में 


जीव-राजा--कथा नायक राजयक्ष्मा--जीव का प्रतिद्वन्द्व 
बुद्धि--जीवपत्नी-राशी विषूची--राजयच्मा की पत्नी 
पाणडू-- युवराज, यक्ष्मा का मंत्री 


विज्ञानशमा--त्रेवगिक-मंत्री 
सन्निपात--यच्ष्मा का सेनापति 


< ९s 
---अपवर्ग 
ज्ञानशमो--अपवगग मंत्री यसा की परिवार सवक 
धारणा- बुद्धि की सहचरी श्वास, कास--नौकर 
गार्गी-घारणा का ही नामान्तर | छर्दि--कास की पत्नी, ज्वर, गुल्म, 
प्राण--प्रतिहारी ` श्रतिसार, ग्रहणी | 


बिचार-नागरिक (नगरपारिपालक) करठकरुडूति--छर्दि की सपत्नी 
| गलगणड-यक्ष्मा का चोवदार | 


CRU सहचर कुछ, उन्माद, प्रमेह, त्रण | 
वेतालिक--वन्दना करने वाले श्रश, अश्मरी, कणमूल | 
ल्ल 
| विदूषक--राजा का नमे सचिव न र 
। दू-(हृद्रोग)--यक्ष्मा का चर, 
| शिवभक्ति, स्मृति, श्रद्धा, चेरी, अपथ्यता, अति वुभुक्ता, वात 
। काल, कमें, परमेश्घर, परमेश्वरी, न Me | 
| व्यात्तप— ण्ड हे 
| तथा जीव की सहायक दूसरी रसो- का सेवक तचर i |, 
|| 
| घ्रधियॉ-राजमृगाडू आदि । मत्सर, काम, क्रोष, तथा दूसरे रोग 


पुर--मानव शरीर-जीव की राजधानी 
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सम्पूर्णं संस्कृत वाङमयमें प्रायः करके तीन प्रकारके नाटक दिखाई देते 
हैं; एक--अ्रभिनय प्रधान--जिनका कि श्रभिनय करके रसका स्पष्टीकरण 
किया जाता है । इन नाटकोंका सम्पूर्णरूपमें या कुछ अंश बदलकर श्रथवा 
कुछ भाग छोड़कर रंगमंच पर अभिनय कर सकते हैं । दूसरे विषय विशेषको 
बताने के लिये बनाये गये नाटक, इनमें चेतन या अचेतन पात्रोंकी श्रलीक 
कल्पना करके किसी भी आध्यात्मिक या व्यावहारिक रहस्य का ज्ञान कराया 
जाता है। इस प्रकारके नाटकोंमें विषयके श्रति कठिन रहनेसे हष्टान्तविधि से 
वस्तुको दृश्यकाव्यमें लाकर रसकी अभिव्यक्ति की जाती है | तीसरे-कबि 
कर्म प्रधान--जिनमें श्राव्यकाव्योंकी भाँति केवल शब्दार्थ सामग्रीका विशेष 
रूपमें स्पष्टीकरण होता है; इनमें दृश्यकाव्यताका अभाव रहता है, श्रॉँखॉको 
बन्द करके केवल मनमें ही निदिष्यासन-मनन करना होता है । 

इनमें शाकुन्तल, उत्तररामचरित ्रादि प्रथम श्रेणीके हैं; प्रबोध 
चन्द्रोदय आदि नाटक दूसरी श्रेणीके हैं; श्रनधराघव ्रादि नाटक 
तृतीय श्रेणीमें श्राते हैं। प्रस्तुत नाटक जीवानन्दनम्‌ नाटकं इस दृष्टिसे द्वितीय 
श्रेणीमें आता है; तथापि विविधशास्त्रोमे; लोक व्यवहारमें प्राप्त प्रावीण्य- 
प्रगलभ-कविश्रेष्ठ ्रानन्दरायमखीने अति सुन्दर पात्र कल्पनासे; कमनीय 
कविकर्म कौशलसे; हृदयहारि शब्द संदर्भसे, साहित्य-शरायुर्वेद-कामशास्र- 
वेदान्त-योगशास्र-गीताशासत्र श्रादि विविध शात्ोके रहस्यको स्पष्ट करनेमें 
अपना नैपुण्य दिखाया दै; जिससे कि सब तरहके विद्वानोंको सन्तोष 
हो सके । 

प्रस्तुत नाटकमें सम्पूर्णं वैद्य समुदायसे ्रसाध्य-प्रसिद्ध राजयक्ष्मा 
रोगकी सुगम चिकित्सा दिखाई है । श्रसाध्यरोग भी शिवकी आराघनासे 
सुखसाध्य हो जाते हैं; यद्धमाके प्रत्रल दोनेपर भी भगवान श्रीचन्द्रमौलि 
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साम्बकी उपासनासे पारद गन्धक आदि रसायनोंको प्राप्तकरके नवजीवन- 
आरोग्य, बल-पुष्टि प्राप्त हो सकती है, यह नाट्यकला कोशलसे कविने 
स्पष्ट कर दिया है । 

सदुपदेशसे पूर्ण आथुवेंद विद्याको बतानेबाले; धर्मके डपदेश से 
श्रास्तिक बुद्धिको हढ़ बनानेवाले; इस नाटकके विषयमे “कवित्व चमत्कार 
शून्य’ कहना, विशेषतः भारतीय ४जिव्सनोंका बहुत, चिन्तनीय है । प्रायः 
करके पाश्चात्य विद्वानोंकी सम्मतिके ऊपर ही इस देशके विद्वान अपनी 
सम्मति बनाते हैं; यही घार सम्भवतः यहाँपर भी बरती गई है | “कीथ? 
महाशयने अपनी पुस्तक "संस्कृत नाटकानि? में जीवानन्दनमूके लिये लिखा 
है कि “They have no merits? इसी सम्मतिको देखकर या कार्यकी 
अधिकतासे, श्रथवा विषयके गम्भीर होनेसे महामहोपाध्याय श्रीहुर्याप्रसाद 
पणिडतजीने इस नाटकके विषयमे लिख दिया कि यह रचना कवितासे शून्य 
है । % फिर भी; इसकी रचना; प्रस्तुत करनेकी प्रणाली नवीन होनेसे तथा 
चिकित्साशास्रसे सहमत होनेके कारण उन्होंने इस स्चनाको काव्यमालामें 
स्थान दिया है । कीथ महोदयने इस नाटकके विषयमें जो लिखा है, वह 
महत्त्वपूर्ण नहीं है। 

इंस नाटकमें सामान्यतः शाम्त रस ही स्वीकृत है [ श्रीहरिशात्री 
दाघीचजीने इसमे वीररस प्रधान माना है | । रूपक गुणको पुष्ट करनेके 
लिये स्थान स्थानपर ग्रन्य रसोंको भी स्थान दिया गया है । श्रीदाधीच- 
जीने वीर रसकी प्रधानतामें साहित्यकी यह उक्ति 'एक एव भवेदङ्गी श्रंगारो 
वीर एव वा' इसको ही ्राधार माना है । 


# Two saiva dramas are the Vidya parina- 
yana and jivanandana written in the end of the 
seventeenth and the begining of the eighteenth 
century they have no merits. 


—Keith, the sanskrit dramas. 
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कथानक 

प्रथम आङ्कमे--जीवका मन्त्री विज्ञानशर्मा धारणा नामकी स्त्री 
परिजनको गुप्तचरके रूपमें अपने शु यच्तमा राजाकी प्रवृत्ति जाननेके लिये 
जीवराजाकी ग्राशसे भेजता है। शौर वह अपनेको गार्गी नामसे तापसी 
वेशमें छिपाकर शहुसैन्यमें घुसकर; चुपचाप शञ्चके इत्तान्तको जानकर 
वापिस आती है र अपने जाने हुए इत्तसे मंत्रीको परिचित कराती है | 
प्रबल जड़ और तीच्ण प्रकृतिरूपमें कुपित वात-पित्त और कफ एबं मानसिक 
काम श्रादिकी सहायता लेकर राजयक्ष्मा देह नामक पुरमें आक्रमण 
करके प्रतिकूल करना चाहता है; यह कहने के लिये बुद्धिमान मन्त्री स्वयं 
राजाके पास जाता है । रस-गन्धक श्रादिके प्रयोगसे ही राजयच्षमा परा- 
जित किया जा सकता है; इस प्रकारकी श्रोषधियोंकी सिद्धि और प्राप्त 
शिव और उमाकी उपासनासे ही सम्भव है; ऐसा मन्त्री निर्णय करके 
राजाको निवेदन करता है । जीवराजा भी इसी प्रकारसे उमा सद्वित शिवकी 
उपासनाके लिये पुण्डरीकपुरमें प्रविष्ट होता हे । द्वितीय अंकमे-- 
जीवराजा हमारा कुछ श्रनिष्ट करना चाहता है; यह बात गुप्तचरों द्वारा 
जानकर यक्षमा राजासे भेजे हुंए त्य कासको युवराज पाण्डके पास जाते 
हुए रास्तेमें अपनी पत्नी छर्दिसे श्रचानक भेंट हो जाती है । इन दोनोंका 
नम्नसंलाप इस प्रवेशकमें आता है । इसके पीछे राजयक्ष्माका मन्त्री पाण्डु 
जब यह सुनता है कि श्ररने शत्रु जीवके पाससे हमारा संकट आ रहा है; 
उसके प्रितकारका और जीवराजा को जीतनेका उपाय अपने सैनिक सन्नि- 
पात, कुष्ट ग्रादिके साथ विचारता है । करणमूल नामक गुप्तचर श्रपनी 
जानी हुई बातको एकान्तमें पाएड को बताता हे | पाण्डु भी गीवराजाके 
मन्त्री ज्ञानशर्मा श्रौर विज्ञानशर्मा्में परस्पर मेद समझकर, जीवराजाके 
लिये कठिनाइ उत्पन्न करनेका उपाय सोचता है । कास, गलगणड श्रादि 
भी इस मेदको उत्पन्न करनेमें पाण्डका साथ देते हैं। जीवराजाके पुर को 
चेरकर उसको जीतनेके लिये श्रपने रोग सैनिकों को पांडु भेजता है। 
तीसरे अंकमे-य्ष्माका गुप्तचर हृद्रोग नामका रोग जीबराजपुरमें 
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रात्रिके समय विचरता हु्रा बिचार नाम नगराध्यक्ष और किङ्करसे पकड़ 
लिया जाता है । इन दोनोंकी परस्पर सरस बातचीत शुद्ध विष्कम्भक 
रूपमें प्रवृत्त होती है । विचार नामक नगराध्यक्ष को विज्ञानशर्मा मन्त्रीने 
नगरकी रक्षाकेलिये नियुक्त किया. है । पाण्डुसे भेजे हुए बहुतसे रोग रूप 
सैनिक जीवपुरपर आक्रमण करनेका प्रयत्न करते हें । इसी बीचमें जीव- 
राजा इच्छितफलको प्राप्तकरके पौरजनोंसे सजाये पुरमें प्रवेश करता है। 
इसमें परमेश्वरकी कृपासे प्राप्त रस-गन्धक श्रादिका प्रभाव विशेष रूपमें 
वर्णित है। जीवराजा श्रपनेसे की हुई शिवोपासन!की विधिक। वर्णन 
करता है । निदिध्यासन से साक्षात्कृत परमेश्वरका स्वरूप्र वर्णन करता 
है। परमेश्वरकी ्ज्ञासे श्रौषधियोंका स्वामी चन्द्रमा दिव्य औष- 
थियों को रसांदिके संस्कारके लिये देता है । मन्त्री इन रस श्रादि को शब्जुवों- 
के नाशर्मे समर्थ ्रोषधियोंके साय मिलाता है । चतुर्थ आंकमे--यदमाके 
पक्षवाले शचुवोने जीवराजाके ऊपर कूट रचनाका प्रयोग किया है; ऐसा 
विज्ञानशर्माने सुना दै, इस वृत्तको राजाके पास पेट्ट ब्राह्मण विदूषकके द्वारा 
कविने प्रकट किया है । विदूषक भी असावधानीसे रसोईघरमें घुस जाता 
है । वहाँपर उसे नानाप्रकारके भक्ष्य सहसा दिखाई पड़ते हैं, उनको देख- 
कर विदूषकके मुखमें पानी भर श्राता है। महा।नसमें पौरगवको विचित्र 
स्थितिका वर्शन कविने बहुत ही सुन्दरतासे किया है। इसके पीछे 
मध्याहका वर्णन है, सामन्तो द्वारा राजाके लिये उपहारों का उल्लेख 
है, जीवराजासे की शिवभक्ति का स्मरण, श्रद्धा ग्रादि दी राजा से बात- 
चीत, परमानन्द के लिये जीव का शिवभक्ति करने का वचन, मध्याह् 
को स्नान-पूजाके पीछे राजाका महिषी बुद्धि देवीके साथ उद्यानमें 
जाना, उद्यानमें सब ऋतु हॉका समयानुकूल वर्णन, परमेशवरकी कृषा- 
से छः ऋतुओंका एक साथ वर्णन कबिने वैद्य शास्र मतसे सुन्दर रूपमें 
वसित किया हे । राजाका देवीके साथ झूला भूलना, सायंकाल 
सन्ध्याका वर्णन हे । पाँचव अंकमें--जीबराजा पशुपतिके 
ध्यानमें लगते हैं, इसमें विध्न डालनेकेलिये पाणडु काम दिको 
भेजता हे । इनमेंसे मत्सर नाम का गुप्तचर जीवराजाके सेवकोंसे पकड़ा 
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जाता है और छोड़ दिया जाता हे । मत्सर अतिशय खिन्न हुआ। 
रास्तेमें ही यक्ष्माके नौकर कुष्ठ श्रौर नौकरको देख लेता है। इन 
तीनोंकी बातचीत बहुत श्रानन्ददायक और हास्यमय हे । जीवराजाके 
नोकरोंसे तथा विचार श्रादिसे किये अपने श्रपमानको मत्सर कुष्ट आदि 
को सुनाता है । इसको सुनकर श्रत्र क्या करना चाहिये, यह मंत्रणा पाणड 
कुष्ठ श्रादि करते हैं । इसके पीछे जीवराजाको ग्रपथ्थमें प्रवृत्त करनेकेलिये 
पाणडु श्रपश्यताको भेजता हे । इसके पीछे राजयद्ष्मा पाण्ड और मत्सरके 
साथ एकान्त प्रासादमें स्थित होकर मत्सरसे कदे हुए श्रपने श्ुश्रॉका 
उत्त श्रौर उसका किया अपमान सुनता है। जीवने श्रपने पुरमें यच्मा 
शाञ्जुको रोकनेके लिये कौन कोन यंत्र, कैसे कैसे शस्त्र तैयार किए हैं, यह 
सब मत्सर सुनाता है । यक्ष्मा भी श्रपने नाशकेलिये किए विज्ञानशर्माके 
उपायोंको सुनकर, अपने आप भी क्रोधसे प्रदीस होकर श्रपने शाको 
नष्ट करनेके लिए तेय्यारी करता है। छुठे अंकमे--एजयद्षमाके मन्त्री 
पांडुसे नियुक्त रोग समूह जीवराजाके पुरपर आक्रमण करते हैं। दोनों 
पक्षोमें रोग समूह ओर श्रौषघ समूइके ठुसुल युद्धको कर्म और काल 
( ्रबिदैवता ) श्राकाशमे चुपचाप बैठकर देखते हुए वर्णन करते हैं । 
इसी बीचमें मोक्षसे सम्बन्धित ज्ञानशर्मा सचिव जीवराजाके पास जाकर 
त्रेवर्गिक ( घर्म-ग्रथ-काम ) कार्योसे उसे हटाकर मोक्ष पक्की साधनाके 
लिये प्रेरित करता है । इस कारण जीवराजाकी भौतिक देइमें विरक्ति हो 
जाती है । इसके पोछे विज्ञानशर्मा राजाके पास आकर उसमें हुए 
सहसा परिवच॑नको देखता हे । यह परिवर्तन ज्ञानशर्माके कारणसे दी 
हुआ है, यह निश्चय करके, विज्ञानशर्मा राजाको ग्रपनी अवश्य होनेवाली 
विजयमें प्रोत्साहित करता है र उसे बहुत उपायोंखे प्रकृतिमें लाता है । 
इसी बीचमें पांडसे भेजे भस्मक रोगसे जीवराजा पीड़ित हो ज्ञात! है | 
राजाकी इस श्रवस्थासे लाभ लेकर पेटू ब्राह्मण विदूषक अपना पेट भरना 
चाहता हे | सममा हुुश्रा विज्ञानशर्मा राजाको प्रासादके ऊपर ले जाकर 
राजाकी मनोबृत्तिको ग्रन्यत्र लगाकर उसका भूखकी ओरसे ध्यान इटाता 
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है । . जीबराजाके श्रोर यक्ष्माराजाके पच्षवालों का परस्पर युद्ध, काल शोर 
कम वर्णन करते हैं। बसन्त कुसुमाकर श्रादि श्रौषधियोंके रूपमें अति 
प्रबल सैनिकोंसे व्याधि रूप बलवान सैनिक युद्धभूमिमें मारे जते हैं । दुःखी 
हृदववाला राजयद्दमा इसपर भी मत्सरी सलाइसे शत्रुवोको जीतनेके 
लिये कूट युद्ध करनेका निश्चय करके विषूची आर मत्सरके साथ बाहर 
चला जाता है। सातवें अंक में--ग्रन्त में कुछ बचे हुए तथा 
्रौषधियों से ्रपराजित कुछ रोगों को, कुटम्ध क्रे सहित राजयक्ष्मा को 
शिवकी असाधारण कृपासे जीवराजा नष्ट कर देता है । इसके पीछे स्वयं 
प्रमथगणोसे घिरे परमेश्वर-शिव और परमेश्वरी जीवराजाके पासमें 
श्राते हैं; इसे योग शक्तिका उपदेश देकर जोवन्मुक्त पर्यन्त 
श्रेयसे युक्त कर देते हैं । इस प्रकारसे सब रोग रूप अ्रनिष्टोंका 
नाश करके, प्रिय जीवमें शाश्‍वत-क्रानन्द्दायक झांकरभक्तिको उत्पन्न 
करते हू । 


कथा वस्तुका सारसंग्रह इस प्रकार है-- 


जीवात्मा नाटकेऽस्मिन्‌ भवति नरपतिर्वायकचास्य पत्नी 
बुद्धिविज्ञानत्राम भवति सुसचिवः पत्तनं मत्यंदेहः । 
श्रद्धाभक्तिइच झवी स्म्रतिरपि सततं धारणा सत्वयुक्ता 
प्राध्वं राजानमन्वेत्यथ भयञुपयात्यस्य यच्माख्यत्राञ्ञोः || 
यक्ष्माणं तं विषूची स्वयमनुविदधे गेहिनी यस्य पाणडु- 
| मन्त्री तद्यौवराज्ये ऽप्यधिकृत पुरुषः सज्वरदचाती सारः । 
| म्रन्थुन्माद प्रमेह प्रश्शंति गदगणाइचापरे यक्ष्मपक्षे 

स्थिस्वा ्ञीवस्य राज्ञः घुरमनवरतं क्लेशयन्ति प्रसह्य ॥ 


विज्ञानमंत्रिबळतः दरिवयोइच मस्या 
योरेइच जीवनुपतिः समवाप्य सिद्धिम्‌ । 
सिद्धोषश्रानि च तयोदययाधिगस्य | 
निधूतबेरिनिबहः सुखंमभ चुते5न्ते ॥ श्री मेऽ दुरेस्वामी ` 


| 


| 
¢ 
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सेनिक--श्रोषधियाँ सैनिक-- रोग 


नाटकका कर्ता 

प्रस्तुत नाटकसे पुव भी इस प्रकारके नाटकोंकी रचना होती थी; इस 
प्रकारके अलोकिक श्रारोप्य ओर आरोपक भाव वाले नाटकोंको काल्पिक 
(Allegorical Plas) कदते हैं। इस नाटकके करत्ताके दो ही नाटक 
मिलते हैं;-- विद्या परिणय श्रौर दूसरा जीवानन्दनम्‌ । दोनों दी नाटक एक 
ही शेलीका अनुसरण करते हैं। प्रथम चाटकमें सब विद्याश्रोंका सम्मेलन 
किया है; इसमें भी मुख्यतः श्रध्यात्म विद्याको ओर लोगोंका ध्यान खींचा 
है । जीवानम्दममें शिवभक्तिकी ओर लोगोंकी प्रवृत्त किया है । दोनोंकी 
रचना परस्पर बहुत मिलती है । प्रस्तावना तो समान ही है। इन दोनों 
नाटकोंक्रा कीयने अपने ग्रन्थ संस्कृत नाटकमें “शेवनाटक”” नामसे उल्लेख 
किया है । 

इन नाटकोंसे भी पूवभी इस प्रकारके काल्पनिक नाटक बने थे; उनमें 
श्रीकृष्णमिश्रने प्रबोध चन्द्रोदय ओर वेदान्तदीक्षिका संकल्प 
सुर्योदय इसी प्रकारके हैं। संकल्प सूर्योदयमें विष्णुभक्तिका उपदेश 
है। प्रस्तुत नाटक जीवानन्दनमका कर्ता शिवभक्त या । उसने उपरोक्त 
दोनों नाटकोंका श्रनुसरण करके विद्यापरिणय नाटक लिखा # । कृष्णमिश्र 
और वेदान्त दीक्षित दोनोंने मुक्तिक मार्गे विष्णु भक्ति? को चुना-यही 
रास्ता दूसरोंको भी बताया । इसके बिपरीत प्रस्तुत नाटकमें शिवभक्तिको ही 
। मोक्षका साधन बताया है। यथा-- 


# भाव । कृष्णमिश्र प्रभृविभिरत्र 'प्रवोधचन्द्रोयम! इति संकस्पसुयोद्यम्‌ शति 
च न्यवन्धि नाम बहुधा प्राचीनैः किमनेनाभिनव संरम्भेण । विद्यापरिणय 
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१, तत्रास्ते शिवभक्तिरिव्यचुपमा कापि प्रमोदास्पदसू (भ. १ :छो. ४७) 
२. सामद्ठेतां स्वरूपेण भक्ति हृदयरअनीम । 
स्वीकृत्याहं भविष्यामि प्राह्ताखिळ सनोरथ:॥ ( अ० १ शोक ४८ ) 
३, तत:प्रविशति शिवभक्तिः । 
शिवभक्तिः-- आदिधोऽस्मि परसकारुणिकृया परमेवचर्या-- 
विद्यापरिणयखू्‌ 
४. भूयादस्य कवेरिचरायुरुजो भक्तिइच शेवीइद (अ० ७ शो० ०५ में 
अन्तिस पंक्ति ) 
लोगोंको शिवभक्तिमें ्रकृष्ट करनेके लिये ही कविने दोनों नाट्कोंकी 
रचना की है । विद्यापरिणय नाटकमें तो इस जगतको शिवका बनाया एक 
नाटक ही कहा है, यथा-- 
विलीय स्वाविद्याचन यवनिकायामथ वहन 
विचित्रं नैपथ्यं नटसि . शिवनानात्मकतया । 
स्वयं जाग्रत्पदयत्यपि व परमानन्द भरितो 
जैयत्यत्याश्चयं जगदिति भवन्नाटकसिदम्‌ | 
वि. भ. ७ छो, ३८ 
नन्दरायमखीको विद्यापरिणय बनाकर उसमें शिवभक्ति ओर श्रद्वैत 
की चर्चा करके तृप्ति नही हुई । इस कविका आयुवेदशास्त्रमें भी अच्छा 
प्रवेश था; इसीलिये श्रायुवंदके मुख्य सिद्धान्त ्राधार भूत वचनॉसे 
सामान्य जनताको, परिचित करानेके लिये, उसने इस प्रस्तुत नाटककी 
रचना की। साथमें शिवभक्तिका भी उपदेश दिया; जो कि इस नाटकका 
अन्तिम उद्देश्य था । बिना नाटकका रूप दिये यह कार्य सम्भव नहीं 
था। क्योंकि 
नतच्छास्त्रे न सा विद्या न तश्छिरपं न ताः कळा! । 
नासौ योगो न तद्ज्ञानं नाटके यज्ञ इदयते ॥ 
परिषदके मनको खींचनेके लिये-जिस परिषदूमें सब प्रकारकी भिन्न 
भिन्न रुचिवाले मनुष्य होते हैं; उसमें प्रत्येक धस्तु रुचिकी दृश्सि उपस्थिब 
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करनी आवश्यक होती है इसीलिए कालिदास ने कहा है. “नाट्यं भिन्न- 
्वेजंनस्य बहुधाप्येकं संमाराघनम्‌ ।? इसीलिये नाटकमे प्रत्येक शास्र प्रस्बेक 
विद्या, शिल्प, कला, योग, ज्ञानका समावेश करना पडत है । इसीलिये प्रस्तुत 
नाटकम आयुर्वेदके साथ साथ साहित्य, कामशास्त्र, योगदर्शन, वेदान्त 
दशन, गीता, श्रुतिके वचन मिलते हैं; श्रोर अन्तमे शिवमक्तिमें सबका 
समावेश किया गया हे । जिस प्रकार कि विष्णुशर्माने कथा-कहानीके 
रूपमें राजपुत्रोंको नीतिशान्लका उपदेश दिया था उसी प्रकार श्रानन्दराय 
मखीने इस नाटकके द्वारा ्रायुर्वेदका परिचय सामान्य जनताको कराते 
हुए शिवभक्तिमें झुकानेका प्रयत्न किया है। क्योंकि शरोर ही कर्भका 
साधन है (शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्‌-कालिदास ) | इसीलिये 
कविने जीबको नायक और बुद्धिको उसकी पत्नी, ज्ञान और विज्ञानको 
मन्त्री बनाया है । श्रद्धा, धारणा, भक्ति जो कि मनुष्यके श्रच्छे गुण हैं; 
वे, तथा श्रव्य औषघयोग जो कि सेना रूपमें चित्रित किये हैं; ये सब 
प्रवोधचन्द्रोदय ओर संकल्पसूर्योदयसे भिन्न हैं । इसमें प्रतिपत्ति नायक 
राजयक्ष्मा है । प्रवोघचन्द्रोद्यमें नाटककी समासि विवेक उत्पन्न इ।नेपर दो 
जाती है। परन्तु इसमें जीवन्सुक्ति--जीते हुए मुक्त बननेपर समाप्ति है | 
गीता तथा रसशास्त्रका उद्देश्य भी मनुष्यको जीवन्मुक्त वनानेमें ही है ।६ 

जीवानम्द्नम्‌ नाटकका कर्ता आनन्द्राममखी एक बहुत ही धार्मिक 
( यज्व ) कुलसे सम्बन्धित हे । जिस कुल में बड़े दडे यज्ञ होते थे, उसने 
स्वयं बहुत यज्ञ किये थे। (येनाकारिसहत्र दक्षिण मखीः-अ० १ श्लोक ७) 
उसके चाचा, ञ्यम्बकराय यज्व थे । शिव भक्त तथा घमाधिकारी होने पर 
भी राजनीति तथा प्रसिद्ध सेनानी था । जेसा इसने स्वयं लिखा है-- 

बिद्वत्कविकल्पतरुः ्रानन्द्रानयखी । स एष इह गुरुदेवद्विजभक्तो 
--- °°*बिहरति च समरे विक्रमाक इव । 


* रसशास्त्रमे--तस्माद जोन्न्सुक्त समोहमानेन । 
दिव्यःतनुविधेय इरगोरी सृष्टिसंयोगात्‌ ॥ 
गीतामे-ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगंत्त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
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कवि कालिदास, भवभूति, विशाखदत्त, शूद्रक, कृष्णमिश्र और - 


वेदान्त दीक्षितके विचारों से अच्छी प्रकार परिचित था, इसीसे इन सबकी 
झलक स्थान स्थान पर मिलती है । आनन्दरायमखीकी शिवमें अनन्य 
भक्ति थी । इसीमें वह संसारको कुकाना चाहते ये, इसीके लिये इस 
नाटक का सर्जन हुश्रा । 

कविने इस नाटकमें साहित्य, वेदान्तके साथ साथ श्रोषध ज्ञान, 
आयुवेद ज्ञानको भी पूर्णतः स्पट किया है । जसे दो सौ वर्ष पूव 
तंजोर श्राधुवेद चिकित्साका अच्छा क्षेत्र था । वहाँ पर लोह तथा घातुका 
उपयोग चिकित्सामें प्रचुर होता रहदा । तंजोरके प्रसिद्ध पुस्तकालय सरस्वती 
महलके प।समें ही घन्वन्तरी महल हे । जहाँ पर बहुतसे उपथोगी ग्रन्थ 
सुरक्षित हें । यह कहा जाता हे कि इसको प्रारम्भ करने वाले श्रौर 
बढ़ाने बाले, इसमें रस लेने बाले ्।नन्द्रायमखी थे ओर पीछे इनके शिष्य 
थे। तंजौरमें भी आनन्दरायमखी धर्माधिकारी थे, इनके समय में गद्दी 
पर महाराष्ट्र राजा शाहजी और सरोफ़जी थे, यह समय ईसाकी १७ वीं 
शतीका था | इस समय विद्वानोंका युग था, विद्वानों को बहुत सम्मान 
मिलता था । 


महाराष्ट्र राजाओका परिचय 
तंजौर की गद्दी नायक राजाश्रोसे महाराष्ट्र राजाश्रोके हाथमें आई 
थी । महाराष्ट्र राजा साहित्य और कलाके बहुत अधिक प्रेमी थे | विशेष 
करके बड़े महाराजा सरोंफ़जी प्रथम ( १८००-१८३२} ने न फेवल 
श्रपने राज्योंके लिये अपितु सम्पूणं मारतवर्षके लिये तंजौर में पुस्तकोंका 
भ्रमस्य संग्रह जनाया था । 
यह जनश्रुति है कि जब ये बनारस में तीर्थयात्राक्े लिए गये ये, तब 


वहाँसे बहुतसी दुर्लभ पुस्तके क्रय करके लाये और जो पुस्तके-ग्रन्य मूल्य - 


से प्राप्त नहीं हो सके, उनकी प्रतिलिपी कराके उनको श्रपने पुस्तकालय 
में रक्खा था। 
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मरहठोंने तंजोरको जीता और १६७६ से १८५५ तक राज्य किया । 
यह समय बहुत सुख और शान्तिका था । तीन सौ पचास साल के बीचमें 
( नायकोके समयको मिलाकर ) एक सौ बीस से अधिक लेखकॉने उत्तम 
श्रेणीकी रचना की थी । इन सब राजाग्रों में महाराजा सरोफ़जी ने इस 
कार्यमें सबसे अधिक रस लिया था, जिन्होंने तंजौरमें महाराजा सरस्वती 
महल पुस्तकालयकी स्थापना की थी | 

नायक और महाराष्ट्र राजाश्रॉकी वंश परम्परा निम्नरूपमें है-- 

नायक राजा ( १५३५-१६७३ इस्वी पीछे ) 


१. कवप्प्स ( सवप्पा ) १५६५-१५६१ | 
२. ्रस्युतप्पा ( अछूतप्पा ) १५६१-२६१४ | 
३. रघुनाथ १६१४-१६३३ । 
४. विजयराषव १६३३-१६७३ । 


मरहठा राजा ( १६७६-१८५५ इस्वी पीछे ) 

१, ईकोजी ५ १६७६-१६८३ ६. प्रतापसिंहं १७४१-१७६४ 
२. शाहजी १६८४-१७१० ७, तुकाजी२ १७६५-१७८७ 
३. सरोफ़जी १ १७११-१७२० ८, अमरसिंद १७८८-१७९९ 
४, तुकाजी १ ३७२९-१७३५ ९, सरोफ़जी 
५. ईकोजी रया महाराज २ १८००-१८३२ 

भावा साहिब १७६५-१७३६ १०. शिवाजी. १८३२-१८५५ 

इनमें शाहजी, सरोफजी १, तुकाजी १, ईकोजी २, स्वयं अच्छी 
कवि थे । 

शाहजी दूसरे मरइठा राजा थे । इनके नाम के विषयमें कक्ष जाता 
है कि इनके पित। के जब कोई पुत्र नहीं हुआ, तब शाह शरीफ़ नामक 
फकीर के आशीर्वाद से पुत्र का जम्म हुश्राथा । इसीके उपलक्ष में बड़े 
लड़केका नाम शाहजी खखा गया था। ये स्वयं श्रच्छे कवि थे। 
इन्होने पणिडतों को एक ग्राम शाइजी पुरम्‌ ( तिरुविसनलौर ) नामका 
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भेंटमें दिया था। इसमें छियालीस पणिडत परिवार रहते ये। ये स्वयं 
संस्कृत, मरहठी, तेलगु के अच्छे ज्ञाता थे । इनकी उपाधि अभिनवसोज? 
यी । संस्कृतमें इनकी रचना-न्द्रशेखरविलास, शब्दावतार समन्वय, 
शब्दावतार संग्रह, शगार मंजरी कही जाती हे । 

सरोफजी १--ये तीसरे मरहठा राजा थे और शाइजीके भाई ये | 
इनके समयमें भो विद्या श्रौर साहित्यकी वृद्धि हुई थी, इन्होंने कुछ ग्रन्थ 
बनाये थे, जिनमें राघव चरित इनका बनाया कहा जाता है । 

दुकाजी या तुलाजी महाराज १--ये चौथे मरहठा राजा थे, इन्होंने भी 
कुछ ग्रन्थोंकी रचना की थी, यथा--नाय्यवेदांगम, संगीत सारमनुत, 
बन्वन्तरी बिलास, धन्बन्तरिसारनिघि | इसके सिवाय आयुरवे दिक साहित्यमें 
भी इन्होंने रस लिया था। 

सरोफनी महाराजा २--ये तुकाजी द्वितीयके पुत्र थे। इन्होंनेही 
तंनोरके पुत्तकालयको वास्तवमें उन्नत किया । इन्होंने बहुतसे बिद्वानोंको 
आश्रय दिया। इन्होंने घर्मसभा, न्याय सभा, मुद्रित सभा आदि बहुत 
सी संस्थायें चलाई थीं। इस सभामें बहुतसे विद्वान नियुक्त थे । घर्मञ्च 
और धर्माधिकारी विद्वान इनकी समामें रहते ये । निर्णयक पीछे वे लोग 
निम्न प्रकारसे अपनी सम्मति देते थे-- 

सम्मतिः प्रथमाध्यक्ष  सुब्रह्मण्यविपशिचत: । 
गोविन्द्पुर वास्तव्यानन्तराम सुधी मतम्‌ ॥ 
इससे पणिडतके ्रावासका नाम ठीक ज्ञात दो जाता था । इन्होंने 


बहुतसे परिडतोको ग्रन्थ संग्रहके लिये दूर दूर भेजा था । इन्होंने कुमार 


सम्भव चम्पू , मुद्राराक्षस, छाया स्मृति संग्रह और स्मृति सारसमुच्चय ग्रन्थ 


बनाये ये। 


इकोंजी २--यह तुकाजीका पुत्र था-इनका दूसरा नाम भावजी या 
भावा साहिब था । 

आनन्द्रायमखी-इनके पिताका नाम -नरसिंहराय मंजी था, इनके 
पितामहका नाम गंगाधर मखी था । शाहजी श्रौर सरोफजीके राज्यकालमें 
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ये घर्माधिकारी थे । ठसिहराय मखी भारद्वाज कुटुम्बे थे ्रौर ईकोजीके 
मंत्री थे । बृसिंृराय मखीके छुटे भाईका नाम ज्यस्वक राय यज्वन्‌ था, 
जो कि ईकोजी, शाइजी और सरोफजी १ के मन्त्री ये । इन्होंने घर्मकूट 
नामक पुस्तक लिखी थी । विद्यापरिणय नामसे प्रथम ग्रन्थ श्रानन्द्राय 
मखि ने बनाया है । जिसकी रचना प्रबोध चन्द्रोदय, संकल्प सूर्योदय, 
भावना पुरुषोत्तमकी शैही पर हुई है। श्रानन्दराय मखीने श्राश्‍वलायन 
सूतबृत्ति भी लिखी थी } श्रानन्दराय मखी अपने पद पर शाहजी १ तथा 
ठुकोजीके राज्यकालमें बने रहे थे। इनकी मृत्यु तुकोजी $ के राज्यक्रालके 
अन्तिम समयमें हुई । इनके पीछे यह पद घनश्याम पएिडतको मिला । 
यह जीवानन्दनम्‌ नाटक शझाहजीके राज्यकालमें लिखा गया था । श्रानन्दराय 
मखोकी पत्निका नाम जःन्ती था श्रौर पिता का नाम ड़सिहझराय था, 
जिसने कि त्रिपुर विजय चम्पू लिखा थां। श्रानन्दराय मखी के पिताके 
एक दूसरे भाई भगवन्तराय थे, जिनके नामके साथ राघवाभ्युद्य ग्रन्थ 
जुड़ा है । इनकी वंशावली इस प्रकारसे है-- 


भावाजी 
( भारद्वाज गोत्र ) 


| 


मंगाघ्वरी नं०१ ( काकाजी पण्डित ) 


प्यारशिशिणण॥ 0 यण 
| । | 
बृसिह्मध्वरीन ज्यम्ब॒क भ्वरीन भगवन्तराय 
| | 
आनन्‍्दराय मश्ली गंगाघराध्वरीन ( ब्रसिक्षराय ध्वरीन 
| | ओर न्यम्बरक ध्वरीन 
नसिझराय नारायण का सोतेला भाई ) 
(विक्रम सलेना चम्पूके कत्ता ) 
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नाटक--'अरवस्थानुकृतिना व्यम!--अवस्था का अनुकरण करना- 
नकल करना नाट्य है। श्रवस्था का अनुकरण नूत्त और जस्य दो प्रकारसे 
होता है। उत्त ताल श्रीर लय पर आश्रित रहता है- नुन्तंताल ल्या्षयम्‌। 
जिस प्रकार महादेवजी का तारडव नक्त कहा जाता है, यह ताल और लय 
के आश्रित रहता है । बत्य मे--ताल या लय रहता है, परन्तु मुख्य 
वस्तु भाव है, ताल या लय का विशेष महत्त्व नहीं, भाव ही प्रधान है, 
अन्यद्‌ भावाश्रयं नृत्यस्‌ । भाव को स्पष्ट करने के लिये अंगों का 
चालन विशेष रूप में करना होता है। इसमें पदार्थ का श्रभिनय किया 
जाता हे । बत्य और डत के दो भेद हे- सुकुमार और उद्धत, इसमें 
सुकुमार रत को लास्य ओर उद्घत नल को ताण्डब कहते हें । रुत्य 
भी सुकुमार ओर उद्‌धत भेद से दो प्रकार के है। ये दोनों नाटक में 
उपयोगी हैं-- 

नाटक में-- वस्तु, नेता ओर रख ये तीन वस्तुएँ प्रधान हैं, इनके 
भेद से ही नाटक के भी भेद हो जाते हैं । 

$-बस्तु 

इनमें- बस्तु-दो प्रकार की है,१--श्राधिकारिक या मुख्य श्रौर २-- 
प्रासंगिक या गौण जो किसी प्रसंग के लिये ही चलाई गई होती है। जिस प्रकार 
प्र्धुत नाटक में जीबराजा का यक्ष्मा को पराजित करने का वणुन मुख्य है 
श्रौर मत्सर और कुष्ट की कथा प्रासंगिक या गौण है। यहीँ प्रासंगिक कथा 
यदि लम्बी जाये तो पताका श्रौर छोटी जाये तो प्रकरी कहलाती है । 

फरू-धर्म-अ्रथ काम की प्राप्ति । नाटक का फल घम, अर्थं काम का 
ज्ञान होना, इनमें से एक का ज्ञान हो या दो का श्रथवा तीनों का ज्ञान 
हो, यही नाटक का कल है | 
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नाटक में वस्तु क्रमशः बढ़ती हे, प्रथम प्रारम्भ में कथा-वस्वु बीज 
रूप में चलती है, इसी बीज का ग्रागे आगे विस्तार होता है, इस बीज की 
प्राप्ति के लिये नायक यत्न भी करता हे-ये सत्र बातें नाटक में वर्णित 
हैं | एक क्रिया को दूसरी क्रिया से जोड़ने के लिये जिससे कथा बीच में 
टूटी प्रतीत न दो-उसके लिये नाटक के अन्दर बिन्दु को स्थान दिया 
जाता है । जिस प्रकार कि जल पर पड़ा तैल विन्दु फैल जाता है, उसी 
प्रकार नाटक का विन्दु फैलकर आगे और पीछे को कथा को जोड़ देता है । 

गर्थप्रककृतियाँ ~ प्रयोजन की सिद्धि में पाँच कारण हैं-बीज, विरद, 
पताका, प्रकरी, और काय; ये पाँच वस्तुएँ, प्रयोजन की सिद्धि में कारण है । 
कार्य की अवस्थाएँ पाँच है--१-आरम्म कार्य प्रारम्भ करना, २-- 
कार्य में यत्न करना, ३--यत्न से फलप्रास की आशा का बंधना, ४-- 
कल प्राप्ति का निश्चित होना, ५-फल का मिल जाना | जिस प्रकार कि 
प्रस्तुत नाटक में--विज्ञानशर्मा के कइने से जीवराजा का राजयक्ष्मा को 
परास्त करने का आरम्भ करना, उसके लिये यत्न करना, उसे फल की 
आशा बंधना, फल की निश्चित प्राति और सातवे अंक में फल का मिल 
जाना यच्मा से मुक्ति होना । 

सन्धियां--पाँच श्रवस्थाश्रों से मिली पाँच अर्थे प्रकृतियो का नाम 
सन्बि है, ये सन्थिय पाँच हैं, इन सम्धियों में एक ही शट खला श्रोर एक 
ही ग्रथ बराबर बना रहता दै, बीच बीच में जोड़ की कड़ी पड़ती हे, 
इसी कड़ी को सम्बि कहते हैं, यथा--अन्तरेकार्थ सम्बन्धः खंघि- 
रेकान्वये सति । सन्धियाँ पाँच हैं, यथा--मुखसन्धि, प्रतिमुख सन्धि, 
गर्भ सग्धि, अवमश सम्धि और निर्महृण सन्धि । इनमें 

१-सुखसन्थि मै-त्रीजों की उत्पति नाना प्रकार के श्रय प्रयोजनों 
के लिये की जाती है, “मुखं बीजसमुत्पत्तिर्नानाथरससंभवा । प्रतिसुख 
सन्धि सें-सफलता और ्रसफलता का कुछ स्पष्ट नहीं होता ; मन में यह 

रहता है कि सफलता मिल भी सकती है, ओर नहीं भी मिल सकती 

यथा --लच्या लक्ष्यतयोमेंदस्तस्य प्रतिमुखं भवेत्‌। ३-गभ खन्धि- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(४९८४) 


जो चीज नष्ट होता हुआ दीखता है, उसको फिर से टॅ ढ़ना ; यथा - 
~ > द्र 
“गर्भरतु दृष्टनष्टस्य वीजत्यानेषणं मुहुः » ध-डावमर्श सहिध-- 


° ४ 6 
गभ सन्धि में जो बीज का अर्थ बाहर स्पष्ट अ्रा जाता है, उसको क्रोष 


से, व्यसन से या लोभ के कारण विचार करना वमर्श सन्धि है; 


कोधेनावमुशेद्यत्र व्यसानाद्वा विलोभनात्‌ । गर्भनिर्भिन्न बीजार्थं सोऽ- 


वमशं इति स्मृतः | ५-निर्वहण सब्धि--त्रीज सन्धि से लेकर जो 
विषय इधर-उधर नाटक में विखरे हुए ये, उन सत्र का एक विषय में 
मिलान निर्वहण सन्धि होती हे; यथा--न्रीजबन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा 
यथायथम्‌ । ऐकाथ्यमुपनीयन्ते यत्र निर्वदृणं हि तत्‌ | 

वस्तु का विभाग फिर दो प्रकार का है; डश्य श्रौर श्रव्य । इनमें-- 
नीरस, श्रनुचित वस्तु को नाटक का पात्र केवल वाणी से सुना देता है, 
श्रव्य है; दिखाता नहीं, इसका श्रभिनय नहीं करता। हश्य बस्तु में 
मधुर उदात्त रस की भावना को स्पष्ट करता है । अभिनय 
खूचना--श्रव्य पाँच प्रकार से दी जाती है; विष्कम्भक, चूलिका, ग्रंकास्य, 
शरङ्कावतार औ्ौर प्रवेशक के रूप में । इनमें--विप्कस्प्ष क--दो प्रकार 
का है, शुद्ध ओर संकीणं। विष्कम्भक में-बीती हुई कथा तथा श्रागे श्राने 
वाली कथा का संक्षेप में दिग्दर्शन होता है। यह दिग्दर्शन मध्य पात्रों 
से किया जाता हे । जिनमें एक या श्रनेक मध्यपात्र रहते हैं, वह शुद्ध 
विष्कम्भक रोर जिसमें नीच शौर मध्य पात्र रहते हैं वह मिश्रित विष्कम्भक 
है । यही विष्कम्भक जब नीच पात्रों से दो अंकों में बीच में वर्णित शेता है; 
तब इसका नाम प्रवेशक हो जाता है । इसमें वाणी प्राकृत रहती है । 
'चूलिका--परदे के पीछे से श्रथ की सूचना देना चूलिका है । इसमें 
पाभ रंगमञ्च पर नहीं श्राता । अङ्कास्य -ञ्रंक की समासि में अगले अंक 
के प्रारम्भ ( मुख ) की सूचना देना-जिससे कि दोनों अंकों का टूटना 
जात होता हे; अंकास्य हे। अज्ञावतार--श्रक के श्रस्त में अगले 
शक का श्रवतरण इस प्रकार से होना कि दोनों में विभाग दिखाई न दे; 
इसे अंकावतार कहते हैं ) 
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प्रकाशनीय और स्घगत--सवके सुनाने योग्य वस्तु को प्रकाशनौय 
कहते हैं; सबके न सुनाने योग्य वस्तु को स्वगत कहते हैं। प्रकाशनीय वस्तु 
जोर से बोली जाती है; स्वगत को घीमे से कहते हैं । इसमें जनान्तिक- 
पास में खड़े श्रादमो को सुनाने के लिये ही ग्रंगुलियों की ओट करके- 
अंगुलियों का पताका के रूप में मोड़कर-वस्तु का कहना जनान्तिक है | 
अपवारित--मुख को ढाँव कर दूसरे की वात को कहना अपवरित है । 
आकाशभाषित----बिना पात्र के ही आकाश की ओर देख कर 
कहना कि 'क्या कहते हो? बिना तुने ही बात करना आकाशभाषित है । 


२--नेता 
| नेता बई प्रकार के होते हैं; यथा-विनीत, मधुर, (प्रियद्शन ) स्शगी, 
| दक्ष, प्रिय बोलनेवाला, रक्तलोक, शुचि, वाग्मी, रूढ़वंश, स्थिर, युवा, 
बुद्धि उत्साइ-स्मृति-ग्रज्ञा-कला-मान से युक्त; शूर, दृढ़, तेजस्वी, शास्र 
बहु श्रौर धार्मिक । इन नायकों के चार मेद हैं,-१-ललित- 
२-शान्त-३-धीरोदास-४-धीरोद्धत-( प्रस्तुत नाटक में शान्त 
गुण वाला जीवराजा नायक है । इनके लक्षण-- 
निङ्चिन्तो धीरळलितः कलासक्त; सुखी मदु । 
सामान्य गुणयुक्तस्तु घीरशान्तो द्वि दिकः ॥ 
महासत्वोऽतिगम्भीरः क्षमावानविङत्थनः । 
स्थिरोनिगृढाइङ्कारो धीरोदात्तो इढ्व्रतः ॥ 
दुर्पसस्सरं भूयिष्ठो मायाच्छ्मपरायणः | 
घीरोद्धत्तस्त्वहङ्कारी चछश्चण्डो विकत्थनः || 
नायक के सहायक--विटू, विदूषक श्रौर पीठमर्द होते हैं 
इनमें विट्‌-एक विद्या को जानने वाला होता हे । विदूधक- हास्य करने 
बाला तथा ब्राह्मण होता है । पीठमद्‌-प्रनान इति वृत्त में नायक का 
सहायक उसका भृत्य और नायक के गुणों से कुछ हीन होता है । 
प्रतिनायक--लुन्ध ( लालची ) घीरेदूचत, स्तब्ध, पाप करने 
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-ाला, व्यसनी और शु होता है । ( प्रस्तुत नाटक में यद्मा श्रु रूप 
में प्रतिनायक है ) | 
नायिका--तीन प्रकार की है, स्वस्नी, परक्षी और साधारण स्त्री । 
इनमें स्वस्नो, मुग्ध, मध्या श्रोर प्रगल्मा भेद से तीन प्रकार की है; इसमें 
'शाली-नता श्रौर आर्जव रहता है । 
चुच्ति--चार प्रकार की है, ५--कैशिकी-श्शंगार रस प्रधान नाटक 
में, २--सात्वती-वीर रस प्रधान नाटक में, ३--आरभटी--रोद्र और 
वीभत्स रस में, ४--भारती-श्रन्य सब स्थानों में रहती है । 
संस्कृत मे उच्चारण--उच्च, जितेन्द्रिय पुरुषों का उच्चारण 
संस्क्रुत में होता है, लिंगनी, महादेवी, वेश्या का भी उच्चारण कहीं कहीं 
'सस्कृत में रहता है | प्राकृत--ज्लरियों का उच्चारण प्राय: प्राकृत में 
"रहता हे । शोरसेनी--नीच पुरुषों की बातचीत शौरसेनी में रहती है । 
पेशाची-श्रतिशय नीच पुरुषों में बरती जाती है । 
आपस में सम्बोधन -- विद्वान, देवर्षि, लिङ्गी ( संम्यासी ), विप्र, 
अमात्य और अपने से बड़े भाई को भगवन्‌ कहकर सम्बोधन करते हैं, 
“सूजघार-नटी को श्रार्या कहकर सम्बोधित करता है । पूज्य-श्रपने से ग्रादर- 
णीय व्यक्ति-शिष्य या पुत्र को या छोटे को श्राथुष्मन्‌ कहकर सम्बोधित 
करते हैं। पिता या पूज्य-पुत्र को या छोटे को वत्स कहकर सम्भोषित करते 
हि सूत्रघार-पा रिपाश्विक का भाव कहकर सम्बोधित करता है, पारिपा्श्विक 
सूत्रधार को माषे कहता है | रूत्य स्वामि को देव, स्वामी, पति, राजन्‌ 
“नाओं से पुकारते हैं, श्रधम पुरुष राजा को मझ नाम से कहते हैं । ख्रियाँ 
परस्पर हला शब्द से पुकारती हैं, नौकरानी के लिये इञ्जा, वेश्या के 
लिये श्रज्जुका, कुट्टिनी शब्द श्रते हैं, विदूषक-रानीके लिये भवती या 
“राशी कहता हे, नोकरानी के लिये चेरी सम्बोधित करता है | 


। ३--रख | 

j | स्थायी भाव का नाम रस है। भाव से श्रभिप्राय-सुल-दुःख आदि | 

| 
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भावों की प्रतीति है। यह प्रतीति ( भाव ) विभाव, श्रनुभाव, साच्विक 
श्रौर व्यभिचारि रूप में मन में उदित होती है । इस रस से सामाजिक 
जनों को ग्रानन्द मिलता है। काव्य-इस रस को देने के ग्रानन्द को उत्पन्न 
करने का कारण है । ( रसात्मकं काव्यम्‌ ) । ये रस नो हैं, श्रथवा आठ 
हैं| इनमें जो शान्त रस को भी रस रूप में मानते हैं, उनकी गणना में 
नौ रस हैं । जो लोग शान्त रस को रस नहीं मानते, वे श्राठ रस मानते 
हैं | यथा--श्वज्ञार, हास्य, कर्ण, अद्भुत, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, 
कुछ ग्राचार्यो के विचार से नव से भी अ्रधिक रस हैं। 

नाठक का अवतरण--सूत्रधार द्वारा पूर्व रंग की स्थापना करके 
चले जाने पर दूसरा नट आकर वस्तु, बीज, मुख या पात्र से नाटक की 
कथावस्तु की स्थापना प्रारम्भ करता है । प्रस्तुत नाटक में “्रभिभवितुं 
जीवमिव यक्ष्मा” इस बीजसे नट ने नाटक की कथावस्तु की स्थापना की 
है। इसी को कथोद्घात कहते हैं, इसमें इन्नबार से कहे वाक्य या 
वाक्यार्थ को लेकर नट उतरता है | 

प्ररोचना-प्रस्तुत अथं की प्रशंसा करके श्रोताश्रों की प्रबरत्ती को 
बढ़ाना प्रगेचना है, यथा-“'उन्मुखी करण तत्र प्रशंसतः प्ररोचना,?*(प्रस्तुत 
नाटक में-प्रथम अंक में ६ से १३ श्लोक के मध्य में श्राया भाग) । 
प्ररोचना से पहिले-भारती वृत्ति-संस्कृत में किसी ऋतु का वर्णन करके- 
उसके द्वारा काव्य का श्रर्थ कहना चाहिये । यथा--प्रस्तुत नाटक में. 
शरद्‌ ऋतु के बर्णन से श्रन्धकार का वर्णन रोगों का नाश, चन्द्रोदय आदि. 
्रौषधियों से हुआ, यह सूचित कर दिया । 
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अनुवादके विषयमें 


मुझे इस पुस्तकका नाम जमन डाक्टर श्री जिम्मर ( 717077९1 ) 
की पुस्तक हिन्दू मॉडसिनसे ज्ञात हुआ । एक यूरोपीय बिद्वानको हमारे 
घरके विषयमें श्रधिक श्रभिरुचि है । ह्व ढ़नेपर पुस्तक धे मिल गई । 
मूल पुस्तक निर्णय सागर-प्रेसकी छुपी थी; और इसकी नन्दिनी व्याख्या 


श्री दुरेस्वामीजीने की, जोकि श्रव्यारमें छुपी है । श्री हुरेस्वामीजीकी 


व्याख्या और पाठशुद्धि बहुत अच्छी है । व्याख्या भी बहुत सरल तथा 
अ्रतिविद्दतापूर है । इससे मुभे बहुत सुभीता हुआ । मैंने इसके आधारपर 


“ही काम करना श्रारभ्भ किया । 


नाटक सम्बन्धी अध्ययन मेरा गुरुकुल जीवन का था--जिसको छोड़े 

'लगभग तीष साल हो गये ये। इसलिये अपने स्नेही श्री शालिग्रामजी 

उपाध्यायसे इसमें सहायता ली, उनके साथ बैठकर सारा पाठ विचारा । 

उसके पीछे मैने श्रनुवादका कार्य आरम्भ किया । उन्होंने ही मेरा ध्यान 
° . x 

इस नाटकके चतुथ ग्रंकके २३वें छोककी ओर खींचा; यह श्लोक 


EN रश हे 
-नेषघ महाकाव्यके श्राठवें संगमे है। यह शलोक निर्णयसागरकी 


पुस्तकमें एवं जयपुरकी पुस्तकमें नहीं हे; केवल अढ्यारवाली पुस्तकमें है । 
इसके साथ ही बीच बीचमें बराबर सहयोग दिया, उन्हींके सहयोगसे मैंने 


इसको पूणं किया । इसकेलिये मैं उनका झामारी हूँ) 


अनुवाद करते समय बीचमें वैद्य श्री कन्हेयालाहजी भेड़ा--बम्बई- 
बालोंसे साक्षात्कार होगया था । उनसे पता चला कि जयपुरमें भी यह 
नाटक टिप्पणी समेत छुपा है । जयपुरमें स्वामी श्री जयर।मदासजीने अपने 


'षाससे एक प्रति इस नाटककी भेज दी--जिससे अनुवादमें तो विशेष 


लाभ मैं नहीं उठा सका, परन्तु प्राककथन तथा पाठमें उसका उपयोग 


'किया । इसकेलिये स्वामीजीका मैं बहुत कृतश हूँ । 
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नि्णंयसागरमें छुपी पुस्तकका पाठ शुद्ध नहीं है;इसलिये पाठके क्रिये, 
श्रनुबादके लिये, श्रढ्यारका संस्करण ही मैंने पसन्द किया है । अनुवाद 
करनेमें मैंने यथाशक्ति सन्दर्भको स्पष्ट करनेका श्रपनी तरफसे यत्न किया 

। इसमें जहाँ जहाँ गीता, उपनिषद्‌, कामसूत्र, श्रायुर्वेदके वचन उदूघ॒त 

करनेकी जरूरत हुई मैंने उनको देनेका यत्न किया । जिससे कि पाठक-- 
विद्यार्थिको किसी प्रकारकी कठिनाई न हो । 

आयुर्वेदिक कोलेजोंमें संस्कृत सिखाने के लिये कोई भी श्रायुवेदिक ग्रन्थ 
नहीं था। सोमाग्यपे जयपुरकी आय॒वेदाचार्य परीच्षामें यह पाठ्य ग्रन्थ 
है । परन्तु अन्य कोलेजोंमें साहित्य सिखानेके लिये अन्य ग्रन्थ धरते 
जाते हैं । इस ग्रन्थसे यह समस्या बहुत सुगमतासे सुलभ जाती हे । 
इसमें श्रायुवंदका प्रारम्भिक ज्ञान साहित्यके राथ हो जाता है, ( जिस 
प्रकार कि विष्णुशमनि नीतिशास्त्रको कक्षनीके रूपमे कहकर पंचतंत्रकी 
रचना की ) । विद्यार्थि श्रायुर्वेक्के ज्ञानसे परिचित भी हो जाता हे, और 
साहित्य भी सीख लेता है; साथमें गीता, उपनिषदू, वेदान्तका मी ज्ञान 
हो जाता है, ओर शिवभक्तिका महत्व समभ लेता है। इस प्रकारसे यह 
ग्रन्थ, धर्मग्रन्थ, साहिस्यस्चना, ्रायुर्येदशास्त्रका बोघ करा देता है | 
नाटकके विषयमें कहा निम्न श्लोक इसमें पूणरूपसे सार्थक होता है-- 

नतच्छास्त्र न सा विद्या न तच्छिइप ब ता: कला: । 
नासो योगो न तदज्ञानं नाटके यन्नरश्यते॥ 

ऐसे उपयोगी ग्रन्थ का श्रायुरवेद के विद्यार्थियों के लिये पूर्णरूप में 
उपयोग किया जा सके--इसका प्रचार हो सके, इसी दृष्टि से हिन्दी में यह 
अनुवाद किया है । हिन्दी राज राष्ट्र की भाषा है; जिसकी सहायता द्वारा संस्कृत 
से श्रपरिचित ब्यक्ति भी इसका रसास्वाद कर सकेगा; ऐसी मेरी मान्यता है । 

अनुवाद में मूल वस्तु जैसा सोन्दय या लालित्य आना कठिन होता 
है, विशेष करके संस्कृत भाषा से, जिसमें कि समस्त शब्द रचना का 
गठन विशेष महत्त्वपूर्ण रहता हे । फिर भी ग्रथ ओर भाव को सुरक्षित 
रखते हुए अनुवाद करने का मैने प्रयत्न किया हे । 
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श्रव्यार लायब्रेरी से छुपी पुत्तक का दाम तीस रुपया है, जोकि 
सामान्य जनता के लिये श्रधिक था। इसीलिये में ऐसे प्रकाशक की हद 
में था जो कि अ्रधिक लाभ का विचार न करके उचित दामों पर इसका 
प्रकाशन कर सके, जिससे कि जनता में इसके द्वारा आयुर्वेद का प्रचार 
श्रषिक से अधिक हो, विद्यार्थी भी पूरा लाम ले सकें। सौभाग्य से पुस्तक 
भवन काशी के संचालक श्री मुकुन्ददासजी गुप्त “प्रभाकर” से बात 
चीत चली, शरोर उन्होंने इसका प्रकाशन भी स्वीकार किया । उनका सदा 
ध्यान यही रहा कि संस्कृत की पुस्तके सस्ते दामों में हिन्दी श्रबुवाद के 
साथ जनता में पहुँचाई जायें । इसके लिये उन्होंने वाल्मीकि रामायण, 
राजतरंगिणी श्रादि पुस्तक भी निकाली हैं। इन्हीं के सहयोग से यह 
श्रनुवाद अज पाठकों के हाथ में पहुँच रहा है-इसके लिये में उनका 
बहुत श्रामारी हूँ, क्योंकि लेखक और प्रकाशक का परस्पर चोली दामन का 
साथ है, बिना इन दो पहियों के गाड़ी नहीं चल्न सकतों ! 

श्रनुवाद को उपयोगी ओर महत्त्वपूर्ण बनाने का यथाशक्ति यक्ष किया 
है, फिर भी इसमें सफल्ता तो तभी है, जब कि पाठक बृन्द इसे पसन्द 
करे । अन्त में कवि के रचना कौशल को भारवि के शब्दों में स्मरण करता 
हुग्रा विदा लेता हूँ । 


स्फुहता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतमर्थयौरवस्‌ । 
रचिता एथगर्थतागिरां न च सामर्थ्यमपो हितं क्कचित्‌ ॥ 


ग्र्ध्यच्त 
आयुर्वेदिक फार्मेसी झत्रिदेव 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
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श्रीमदानन्दरायमखिप्रणीतं 
La न 2322 ! न्‌ 
जावानन्द्नस्‌ 
द्‌ 
यथसाऽङ्क; 
लच्मीकेरववन्धुकट्पकतरून्‌ लब्ध्वाप्यल्ब्धेप्सिते , 
भूयो मथ्नति देवदानवगणे दुग्धाब्धिसृद्धश्रमे । 
तस्यानन्दथुना* समं समुदयन्कुम्भं सुधापूरितं 

विश्राणः स्वकरे करोतु भवतां भद्राणि धन्बन्तरिः॥१॥ 
वक्तव्य--प्रारम्भ किये ग्रन्थ की समाप्ति के लिये पूवं कवि अभिट 
“बता का स्मरण करके इसके पीछे रूपक के इष्ट विषय का निरूपण 
करते हैं । इसीलिये नाटकके कत्तां आनन्द्रायमखि भी आठ पद वाली 

नान्दी का दो श्लोकों में निरूपण करते हैं । 
१--भगवान्‌ घन्वर्न्तार आप सब-का मङ्गल करें| भगवान्‌ धन्वन्तरि 
के प्रादुभांब का कथानक--लक्ष्मी, कैरवबन्धु-चन्द्रमा और कल्पतरु 
इनको प्राप्त कर लेने पर भी इच्छित वस्तु के न प्राप्त होने के कारण 
देवता और राक्षसों द्वारा चीर समुद्र का ्रधिक श्रम पूर्वक मन्थन करने 
पर इन देवता और राक्षसों के आनन्द के साथ-ग्रमृत से भरे कुम्म घड़े 
को अपने हाथों में चारण किये जो घन्वन्तरि भगवान्‌ उत्पन्न हुए वे 

अप.सब का मङ्गल करें || 


# पाठान्तर-तस्यानन्दधुना ; आनन्दधुरा । 
| न्वन्तरि का प्रादुभोव-- 
नारायणांशो भगवान्‌ स्वयं धन्वन्तरिमैहान्‌ । 
पुरासमुद्रमन्थने समुत्तस्थौ मददोदधेः । 
सर्वे वेदेषु निष्णातो वैद्यतन्त्रविशारदः ॥ -त्र्मवैवत्तः ५१ अध्याय 
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1 , जीवानन्दनम्‌ 
ञ्रपि च । SE है 
प्राग्जन्मोयतपःफलं तनुभ्चतां” प्राप्येत माजुष्यक 
पचवता किमन्यठुचितं प्राप्त तिवग विना । 
तत्पाप्तेरपि साधनं प्रथमतो देहो रुजावजित- 
स्तेनारोग्यमभीप्सितं दिशतु वो देवः पशूनां पतिः॥२॥ 
श्रौर भी— 
वक्तव्य--मनुष्यो का इहलौकिक परम सुख आरोग्य ही है [ जैसा 
अन्निपुत्र ने. कहा है-“सुखसंज्ञकमारोग्यम्‌ विकारो दुःखमेव च ]। 
इसी ्रारोग्यता के द्वारा पारलौकिक श्रेय मिल सकता है जैसा कि 
कवि कालिदास ने कहा है [ शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌--कुमार 
सम्भव ]; इसलिये पशुपति-- शिव से इस आरोग्यता की माँग कवि ने 
की है [ कवि शिव भक्ति में ही श्रद्धा रखता था; ऐसा इस श्लोक से 
तथा अन्तिम अङ्क में की गई शिवस्तुति से स्पष्ट है ] । 
२--पूर्व॑जन्म में किये हुए तप के फल रूप में ही शरीर धारियों 
द्वारा मनुष्यत्व प्राप्त किया जाता है| इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके 
घर्मे-अ्र्थ-काम इस त्रिवर्ग के बिना अन्य क्या वस्तु प्राप्त करना उचित 
हो सकती है ! मनुष्यत्व प्रास करके तो त्रिवर्ग ही प्राप्त करना चाहिये। इस 
त्रिवर्ग की प्राप्ति का प्रथम साधन शरीर का रोग रहित होना है । इसलिये 
पशुपति-महादेवजी आपको इच्छित आरोग्य प्रदान करें [ नायमात्मा 
बलहीनेन लभ्यः-श्रुति ] । 
वक्तव्य--इस नाटक में ग्रन्थ के नाम के अनुसार जीव नायक ' 
है; इसकी पत्नि बुद्धि है; त्रिवग साधक मन्त्री-विज्ञान शर्मा है; अपवर्गं | 
i का साधन मन्त्री ज्ञान शमां है; धारणा-स्म्रति-भक्ति-श्रद्धा आदि इसका 
परिवार है । जीव का प्रतिपन्थि-्यच्मा प्रतिनायक है; विसूचि इसकी 
पत्नि है; पाण्डु-युवराज है तथा यही प्रधान अमात्य है । कास, 
| इसको पत्नि छादि, कर्णमूल, कु्-गलगरड, उन्माद, आदि अनेक रोग 
| | # लंनुभता | 
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प्रथमो डू: | E) 


( नान्द्न्ते ) 
सूत्रधार:--मारिष, इतस्तावत्‌ | 
( प्रविश्य ) 
पारिपार्श्वकः--भाव, एपोडिस्म | 
सूत्रधारः 
रीतिः खुखपदन्याखा शारदीया विजस्भते । 
पूणंचन्ट्रादयश्चायं {नदन्त ध्वान्तमामयम्‌॥ ३॥ 


यच्मा के परिवार के हैं । कास क्रोध आदि भी शशु पक्ष के सहायक 


हैं। इन पात्रों के चुनने में कवि ने प्रबोधचन्द्रोदय, सङ्कल्प सूर्योदय 


आदि रूपकों का अनुसरण किया है । इस प्रकार प्रथम पद्य में देव-गण 
शब्द से जीव और उसका परिवार और दानव-गण से यच्मा ग्रोर 
उसका परिवार सूचित किया है । 
[ नान्दो के पीछे ] 
सूच धार--मारिष; इधर से आइये ! 
[ प्रविष्ट होकर ] 
पारिपाश्वेक--मान्य ! यह मैं तैय्यार हूँ ।* 
सूच धार-- 
३--शरत्काल का यह स्वभाव ही है कि इसमें सुख पूर्वक पैरों से 
चला जा सकता है । यह मेघों से ग्रनाच्छादित पूर्ण चन्द्रोदय रोग के 
समान लोक को तिरस्कृत करते हुए ञ्रन्धकार को नष्ट करता है। . 
वक्तव्य--पुर्णचन्द्रोदय रस के प्रयोग से यक्ष्मा आदि रोग समूह 
#.. नान्‍्दी-- आशीर्वचनसंयुक्ता नित्यं यस्मात्‌ प्रयुज्यते । 
देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति कौत्तिता ॥ 
पारिपाश्वक-= सूत्रधारस्य पाश्वयः प्रकरोत्यसुना सह । 
काब्यार्थसुचनालापं स भवेत्‌ पारिपार्श्वकः ॥ 
सुत्रधार सूत्र--व्यवस्था--को धारण करनेवाला सूत्रधार |” 
नाटकीय कथासूत्र प्रथमं येन सूच्यते । रङ्गभूमिं सभाक्रम्य सुत्रधार: सः उच्यते ॥ 
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३ जीवानन्दनम्‌ 


अपि च । 
क्रममाणेषु दिगन्तान्‌ जलधरजालेषु शङ्ञधवलेष । 
शान्तिमुपयाति सहसा कालुष्यदशा भृशं पयखाम्‌ ॥ ४॥ 
पारिपाश्चंकः-्रतः किमा चरितव्यम्‌ | 
सूत्रघारः-श्णु तावत्‌ । अत्र तञ्जापुरे पौरजानपदा देशान्तरा- 
दागताश्च दृहदीश्वररथोत्सवदिदृक्या संघीभूताः । 

सरसकवितानाम्नो हेम्नः कघोपलतां गताः 

विरहणभुवः षड्दशिन्या विवेकधनाकराः । 


2 5 STN य 
नष्ट हो जाता है ; यह भ्र्थ इससे सूचित है । शारदीया रीति से- सुख 
पदन्यास; वास्विलास देर्री- सुललित पद प्रयोग वाली लेखन शैली 
की सूचना भी मिलती है [ स्फुटता न पदैरपाकृता भारवि ] । 
रौर भी— 
४--शह् के समान श्वेत शरस्कालीन मेघ समूहों के दिशाओं के 
कोणों में चले जाने पर, मल का अतिशय गदलापन शान्त हो जाता है; 
जल निर्मल हो जाता है। अत्रिपुत्नने कहा हे-“दवासूयाशुसम्तस्ं निशि 
चन्द्रांशु शीतलम्‌ । कालेन पक्वं निदोंषमगस्त्येनाविषीकृतम्‌ || हंसोदकर्मात 
ख्यातं शारदं वमलं शुच । स्नानपानावगाहेषु हितमग्बु यथामृतम्‌ ॥? | 
वक्तव्य-उप्रकृत प्रबन्ध के अर्थ को सूचित करने के लिये क्सी | 
ऋतु के वर्णन रूप'में नाटक के्रङ्गभूत विषय का वर्णन किया जाता है। | 
रङ्गं प्रसाध मधुरेः श्लोकैः काव्यार्थ रू चकेः । 
ऋतुं कञ्चिदुपादद्यात्‌ भारतीं वृत्तिमाश्रयन्‌ ॥ 
परिपाश्वंक- शरत्काल आ गया, इससे क्या करना चाहिये | । 
*भ सूघघार- सुनो ! इस तंजोर नगर में पुरनिवासी-प्रादेशिक और 
डं जनपद निवासी बृहदीश्वर नामक रथोत्सव ( रथ यात्रा ) को देखने की 
इच्छा से एकत्रित हुए हैं-- 
४- सरस-हृदयज्ञ्म, कविता-काव्य रूपी स्वण के गुण-अगुण | 
! की परीक्षा के लिए कसोटी के रूप में छु दशानों की क्रीड़ास्थली रूप में, | 
| विवेक ही अमूल्य धन जिनका है, ऐसे; तप द्वारा प्रास हुए, ये सभासद 
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प्रथमोऽङ्कः । 4 


विदधति तपोलभ्याः सभ्या इमे मम कोतुक 
तदिह हृदयं नाटथेनेताजुपासितुमीहते ॥५॥ 

पारिपाश्वंकः -( सशिरःकम्पम्‌ | ) कं पुनः प्रत्रन्धमवलम्ब्य | 

सूत्रधारः--नन्वस्ति मम वशे सह्ृदयजनह्ृदयचन्दनं जीवानन्दनं 
नाम नवीनं नाटक्रमिति | 

पारिपार्श्वकः कस्तस्य प्रबन्धस्य कविः । 

सूच'धारः--विद्वत्कविकल्पतरुरानन्दरायमखी | य एष इह 

शुरुदेवद्विजभक्तो नेमित्तिकनित्यकाम्यकमपरः । 


सेरे मन में कुतूहल पैदा कर रदे हैं; इसलिये इस प्रसङ्ग में इन 
उपस्थित सभासदों के मन को नाटक के प्रयोग द्वारा प्रसन्न करने 
की मेरी इच्छा है। [ छः दर्शन--न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, 
वेदान्त ] | कालिदास ने भी कहा है-- 
“तृं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्‌ व्यक्ति हेतवः | 
हेम्नः संलच्यते ह्यम्मौ विशुद्धिः श्मामिकापि वा |? -रघुवंश* 
पारिपार्श्वक--( शिर को हिलाकर ) किंस नाटक का अमिनय 
करके ग्राप मन प्रसन्न करना चाहते हैं । 
| सूञ्धार-मेरे हाथ में सहृदयजनों के हृदय के लिए चन्दन 
| रूप जीवानन्दन नामक नवीन नाटक है । 
पारिपार्श्वक उस नाटक का कवि कौन है ! 
सूत्रधार--विद्वान कवियों का कल्पवृक्ष-श्राइत आनन्द्राय 
मखी हे; वह— 
६--आचार्य, देवता, ब्राह्मणों में भक्ति रखता है; नित्य-नेमित्तिक 
और काम्य कर्मों में तत्पर रहता है; दीन प्रजाजनों में सदा दया बरतने 
बाला तथा संग्राम में उजयिनीपति विक्रमादित्य के समान विचरता है । 


पुरोचना का लक्षण--''उन्मुखोकरणं तत्र पु रासातः पुरोचना”--प्रस्तुत अर्थ 
की प्रशंसा के द्वारा सुनने वालों की प्रबृत्ति को बढ़ाना पुरोचना है | इस श्लोक 
से कवि ने समासदों में उत्सुकता उत्पन्न की है। 
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६ जीवानन्द्नम्‌ 


दीनजनाधीनद्यों विहरति समरे च विक्रमाक इच ॥ ६ ॥ 
अपि च । 
यः स्रातोऽजनि दिव्यसिर्छुखलिले यश्चात्मविद्याश्रितो 


येनाकारि सहरूादक्षिणमखों यः सङ्भिराश्रीयते। 
सोऽय ऽञ्यस्बकराययञ्चतिलको विद्वत्कवीनां प्रभो- 
येत्तातस्य नृसिह्ारायमखिनस्ठुल्यप्रभावो ऽनुजः ॥७॥ 
पारिपारश्वकः--( सबहुमानम्‌ ) आः, ज्ञायत एवायम्‌ । किं 
त्वस्य सर्वलोकविदिता प्येते गुणाः प्रबन्धनिवांहधूर्वहत्वमववोधयितुं 
नेशते । यतः 
आराक्षोति यदेष भक्तिभरितो देवास्डिजातीन्गुरू-- 
[ नित्यकर्म--स्नान, सम्ध्या, वन्दनाग्निहोत्रादि; नैमित्तिक--पुत्रजन्म- 
उपनयन-विवाहादि; काम्य कर्म--इच्छित फल के उद्देश्य से किये यज्ञ, 
दान, जप आदि--ये तीन प्रकार के कर्म हैं ]। और भी 
७--जिस त्र्यम्बकाय ने गङ्का के पानी सें स्नान किया था; और | 
जो अध्यात्म विद्या के अध्ययन और प्रवचन में सदा लगा रहता दै; | 
जिसने हजारों स्वण-दान वाले यज्ञ किये, जिसका सजन-विद्वान | 
. आश्रय करते हें; वह यह उ्यम्बकराय विधि पूर्वक यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ 
तथा विद्वान कवियों का आश्रय स्थान है । यह व्यम्बकराय, इस ग्रन्थ- 
कर्तां आनन्दराय के पिता नृसिहाराय मखि के समान प्रभाव वाला उसका 
, छोटा भाई है [अयथांत्‌ ग्रन्थकर्ता का पितृव्य--चाचा हे] । [प्राचीन काल 
में वेगवान यात्रा साधनों के अभाव से; वन और पर्वतों के कारण मार्ग 
के बीहड़ होने से दक्षिण से आकर गङ्गा में स्नान करना कठिन होता 
था, इसलिये गङ्गा स्नान रूपी महान कार्य का उल्लेख किया है । ] 
पारिपाश्वक--( बहुत मान के साथ )-हॉ ठीक है; कवि के 
विषय में तो यह बात जानी हुई है । परन्तु सम्पूर्ण लोक में जाने हुए भी 
कवि के ये गुण ग्रन्थ रचना के सामर्थ्य को उत्पन्न नहीं करते | क्योंकि-- 
| ८--यह ग्रानन्दरायमखि भक्ति से देवता-ब्राह्मण ओर गुरुओं की 
j | पूजा करता हे और श्रद्धा के साथ समय पर नित्य, नेमित्तिक और काव्य 
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प्रथमोऽङ्कः । ७ 


न्यच्च श्रददृधदातनोति समये नित्यादिकमोत्रिकम(। 
यहीनेछु दया करोति समरे शोय यदालम्वते 
तत्सवे नरसिंह्ययञ्चलुततालाभस्य लीलायितम्‌ ॥ ८॥ 
इद्‌ तु श्रातव्यम्‌ | 
आनन्दरायमखिनो वाल्मीकेरिव योगिनः । 
इतरापेच्णात्सारः स्वतः सारस्वतोदयः ॥ ६॥ 
सूच्रघारः-- (विहस्य) मारिष, तत्त्वं न जानासि* यत एवं ब्रवीषि | 
श्रुणु तावत्‌ । 


इन तीनों कर्मों को जो करता है तथा दीन प्रजाजनों पर जो दया विखे- 
रता है; लड़ाई में जो शूरता दिखाता है, यह सब तो नरसिझ यज्वा के 
पुत्र होने के कारण से ही होते हैं । 1 
यह भी जानना चाहिये कि— 
६-निदिध्यासन निष्टा में श्रद्धा वाले योगि ग्रानन्दरायमखि को 
वाल्मीकि की भाँ ति किसी दूसरे की सहायता से ही स्वतः वाक प्रवृत्ति हुई। 
जिस प्रकार से ब्रह्मा के कहने से वाल्मीकी मुनि में वाकू प्रवृत्ति हुई 
थी, उसी प्रकार वेद कवि नामक किसी विद्वान की सहायता से आनन्द- 
रायमखि ने यह रचना की--एऐसा सुना जाता है | 
सूत्रधार--( हुँसकर ) मारिष ! वास्तविक बात को नहीं जानते, 
' इसी से ऐसा कहते हो; तब सुनो-- 
# 'तत्त्वं न जानासि’ के स्थान पर “त्वं न जानासि’ भी पाठ हे । 
| कवि के पिता का असाधारण प्रमाव विद्यापरिणय नाटक में वर्णित हे, यथा-- 
नाना पूव महतक्रतु अशणुयनरध्यात्मसमशंन 
कर्मब्रह्मपथ प्रचार सविता पडदर्शनी वल्लभा: । 
तातौ यस्य किलेकराजवसुधा धोरन्धरी गीष्पति : 
क्ञोणिपालकिरीट ललित पद ! ख्यातोनृसिझाध्वरि। 


बहीं पर इनके अनुज के लिये सो 
यस्य तातानुजन्मापि यशः पावितद्ड्सुखः । 
त्रिवर्ग फल सम्पन्नस्त्यम्बकामात्यैदीक्षित: ॥ 
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आवाल्यादपि पोषितोऽजनि मया प्रेस्णा तथा लालित- 
स्तेनासो सरसामुपेतु कवितामानन्द्रायाध्वरी । 
इत्येकक्षितिपालवंशजलधेदेव्या गिरां जातया 
श्रीशाहावनिनायकाङतिभ्षता नूनं प्रसादः कृतः ॥१०॥ 
अत एव । नट च मर RR 
कवीनां पूर्वंषां कथमपि च चित्तरचाहेतः 
गृहीता या नासीत्सरसकवितासारपदवी । 
असौ तामाक्रामन्हरति नरसिह्माध्वरिकुल- 
प्रदीपः स्रीणां श्रवणयुगजाड्यान्यतमसस्‌ ॥ ११ ॥ 
पारिपाश्वकः--श्रीशाहराज इति नाम दधत्याः सरस्वत्याः किया 
नानन्दरायमखिनि दयाविशेषः | यतः— 


१०--इस ्रानन्दरायमखि का शाह मूर्पातरूप मुझ शारदा देवी ने 
बचपन से ही पोषण किया है; इसलिए इस ्रानन्दराय मखि को कविता 
आह्वादकारी होती है । एक नामक राजवंश रूपी समुद्र से उत्पन्न श्री 
शाहजि नामक राजा के स्वरूप को धारण करके सरस्वती देवी ने 
निश्चय रूप से इस पर अनुग्रह किया है | 

वक्तव्य-तञ्जौरपुर राज्य में शाहजि नामक दो-तीन मराठे राजा 
हुए हैं; उनमें से प्रथम शाहजि नामक राजा के ानन्दरायमखि मन्त्री 
थे, ऐसा सुना जाता है। यह राजा स्वयं बड़ा परिडत था, शौर पंडितों 
का आदर करता था । 

अर भी— 

११--सरस कवितासार की शेली जो कि प्राक्तन कवियों के एक 
बिषय में नियमित चित्तो द्वारा ग्रहण नहीं की जा सको थी, उसी सरस 
कबितासार शैली को न॒सिह्मराय मखि के बंश के प्रदीप रूप इस आनन्द” 
रायर्माख ने बल पूर्वक अपने बश में करके उसके द्वारा विद्वानों के कानों 
का जड़तारूप अन्धकार हटाया । 

पारिपाश्वंक-श्रीशाहजि नाम धारण करती हुई सरस्वती देवी 
की अ्ानन्दरायमखि पर कितनी अधिक दया है । क्योंकि 
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प्रथमोऽङ्कः ! & 


पुष्यत्कोतुकपद्मसंभ्रतकरद्धन्द्वाडुःलीवेज्न- = 
द्राङिनष्पीडितचन्द्रमणडलगलत्पोयूषघाराखखः । 
वाग्गुर्फेवेलवे रिधारितशचीधस्मिल्लमल्लीसर- 
स्फारामोदमदापदैश्च कवयत्यानन्द्रायाध्वरी ॥ १२॥ 
युक्तमुक्तं च भावेन 'शाहभूपतिरूपेण गिरां देवी जाता’ इति । कथ- 
मन्यथानन्यसाधारणमस्य प्रागल्भ्यम्‌ | तदिदानीमिदमुत्प्रेच्यते-- 
भर्ठु लालयिठुं भुवि प्रथयिठुं विद्वज्ञनानाश्चिता- 
न्श्रीशाह क्षितिपात्मना ज्षितिगतां मत्वा गिरां देवताम्‌ 
अआसिञ्चन्नसकृत्कमए्डलुजलेरङ्गानि पर्याकुलो 
धाता वाहनइंसपच्तपवनेर्तापं किलापोहति ॥ १३॥ 
सूचरधारः--तन्नियोजय भूमिकापरिग्रहायास्मद्वग्य शेलूषगणम्‌ । 


१५--बढ़ते हुए कोतुक बाले ब्रह्मा के दोनों हाथों की अँगुलियों 
के ऐंठने से जल्दी से दबाया गया जो चन्द्र-मण्डल, उससे निकलती हुई 
जो अमृत की धारा, उसके समान तथा इन्द्र द्वारा पकड़े हुए इन्द्राणि के 
केशपाशों में लगी जो कल्पतरु के फूलों की माला, उनकी श्रतिशय 
गन्ध के भी गर्व को तोड़ने वाले वागू समूहों से आनन्दरायमखि कविता 
प्रबन्ध को बनाता है । 

भाव ने ठीक ही कहा है कि वाक्‌ देवी इत भूमि पर शाहजि 
नामक राजा के रूप में अवतरित हुंडे हे । नहीं तो फिर किस प्रकार दूसरों 
से ग्रसाधारण प्रगल्मता इसमें होती। ऐसा मालूम पड़ता दै कि 

१३--टृथ्वी पर ग्राश्रित विद्वञ्जनों का पोषण, लालन और प्रसिद्धि 
करने के लिये शाहजि रूप से सरस्वती को भूमि पर अवतरित मान कर 
विहल हुए ब्रह्मा ने ने अपने कमण्डलु के शीतल जल से इसके श्रङ्गों का 
बार-बार अ्भिषिञ्चन किया तथा अपने वाहनभूत राजहंस के पंखों से 
इवा करके इसके ताप को दूर किया । 

- सूत्रघार--यदि ऐसी बात है तो अपनी मण्डली के नटसमुदाय 

को पात्रोचित वेश धारण के लिए तैयार करिए । 


| 
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१० जॉवानन्द्नसू 


पारिपारश्वकः--बाढम्‌ । किंतु सन्ति कथानायकस्य जीवस्य 
परिजना विज्ञानशा्मप्रभृतयः, प्रतिनायकस्य च यच्षमण्‌$ परिजनाः पाण्डु- 
श्वासकासञ्बरशुल्मातिसारप्रभृतयः | तेषां यद्यपि भूमिकाग्रहण पटवो नट- 
बटवः पुण्डरीककेयूरकमयूरकसारङ्गकतरङ्गकप्रभृतयः संनह्मन्ति; तथापि 
प्रयोगस्य बहुत्वेन दुरबगाहतया कथमभीप्सितार्थसिदधिर्भबिष्यतीति विचारेण 
व्याकृष्यत इव मे हृदयम्‌ । 
सूञ्ञधारः--यस्किचिदेतत्‌ । महतामेषां सामाजिकानामनुग्रह एवा- 
स्माकमभीप्सितमथ समग्रयिष्यति | यतः== 
जाञ्च भिनत्ति जनयत्यधिकं पटुत्वं 
सावंज्मावहात संमद्मातनोति। 
विद्वेंषबर्गविजयाय छूति विधत्ते 
कि कि करोति न महदूभजनं जनस्य ॥ १४ ॥ 


पारिपाश्वेक--ठीक है | किन्तु कथानायक जीव के परिजनः 
विज्ञानशमां आदि हैं। प्रतिनायक यक्ष्मा के परिजन पाण्डु, श्वास, कास, 
ज्वर, गुल्म, अतिसार आदि हें । यद्यपि इनकी भूमिका करने में पुंड" 
रीक, कलहंसक, केयूरक, मयूरक, सारगक, तरंगक श्रादि बहुत चतुर 
नट बटु तैयार हैं; तथापि इस नाटक के अत्यधिक कठिन होने के कारण 
किस प्रकार इच्छित सफलता मिलेगी; यह सोच कर मेरा हृदय खिंच रहा 
है-- हिचक रहा है। [ सभासदों का मनोरंजन होगा या नहीं; यह शंका 
मन में होती है ]। 
सूत्रधार--जो कुछ भी है, इन बड़े सामाजिक जनों की कृपा ही 
हमारे इच्छित अथ को पूरा करेगी । क्योंकि 
४--बड़े आदमी का सेवन मन ओर बुद्धि की जड़ता को दूर 
करता हे; पटुत्व को अधिक उत्पन्न करता है, सर्वतोमुखी ज्ञान को 
उत्पन्न करता है, षं को उत्पन्न करता है, शत्रु वर्ग को जीतने के लिये 
धेयं प्रदान करता है; आर क्या क्या नहीं करता--सब कुछ करता है । 
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प्रथमोऽङ्कः । ११ 


पारिपाश्वकः--एवं च मन्ये त्वया सह स्पर्धमानोऽपि विकटनामा 
नटबटुरभिनयविद्यायां महृदनुग्रद्ात्वयेव विजेष्यत इति | 

सूत्नधारः--विकटो नाम नटबटुमया सह स्पर्धत इत्यतत्वविदो 
वचनम्‌ | श्रुणु तावत्‌ । 

अभिनयविद्याविषये दुरहंकाराङलीकतो विकटः । 

स नटबहुमों वाञ्छत्यभिभचिलुं जीवमिव यच्मा ॥ १४ ॥ 

( नेपथ्ये ) 

अरे रे शेलपापसद, “श्रभिभवितुं जीवमिव यक्सा? इति किम- 

सम्भावितमथ दृष्टान्तयसि । 


पारिपाश्वंक--में ऐसा मानता हूँ कि तुम्हारे साथ स्पर्धा करता 
हुआ विकट नाम का नट वटु, नाटक विद्या में बड़े अनुग्रह से तुमको 
जीतना चाहेगा [ इस वाक्य से महादेव के अनुग्रह से शत्रु यक्ष्मा का 
परिमव करके जीव की विजय सूचित की है; यक्ष्मा के लक्षण विकट 
होते हैं ] । 

सू्रधार-विकट नाम का नटवटु मेरे साथ स्पर्धा करता है; यह 
वास्तविकता को न जानने वालों का ही कहना है । 

ओर भी सुनो 

१५-_कूठे अहंकार से विहृल हुत्रा विकट नाम का नटवटु नाटथ= 
शास्त्र में मुझको पराजित करना चाहता है; यक्ष्मा जिस प्रकार जीव को 
पराजित करना चाहता है |* 

[ नेपथ्य में ] 

अरे रे नीच नट! यक्ष्मा जिस प्रकार जीव को पराजित करना चाहता 

है; यह क्या असम्मव दृष्टान्त दे रहे हो-- 


# यहाँ पर विद्धक नाम का नाउकाङ्ग हे-- 
नाटकीय फल हेतु भूतस्याध्यक्ष कीत्त नम्‌ । 
आफलोदयसुत्साहावसानाभ्यां हि विद्धकम्‌ ॥ 
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मयि जीवति जीवस्य स्वामिनो मन्त्रिणि प्रिये । 
९: क ~ Lo < 
दुबला यच्महृतकः कथ वाशभवुभूषात ॥ ६ ॥ 
सूतच्रचधारः--( ग्राकण्ये ) मारिष, जीवराजमन्त्रिणो विज्ञानशमणो 


-भूमिकामादाय मम कनीयान्कलहंसो रद्धभुवमवतरति । तदावामप्यनन्तर- 
-करणीयाय सज्जीभवावः । 


( इति निष्क्रान्तो ) 
प्रस्तावना 


( ततः प्रविशति जीवमन्त्री विज्ञानशर्मा ) 


१६--स्वामि जीव के मुझ हितैपी मंत्री के जीवित रहते हुए हीन 


-सत्व वाला दुरात्मा यक्ष्मा किस प्रकार तिरस्कार करना चाहता है । 


सूत्रधार--( सुनकर ) मारिष ! जीवराज के मंत्री विज्ञानशमां 


-की भूमिका को लेकर मेरा छोटा भाई कलहंसक रंगमंच पर आ रहा है। 


इसलिये इम दोनों भी इसमें करणीय करने के लिये तैयार हो जायें । 
[ यह कहकर निकल गये ] 
प्रस्तावना 
[ इसके पीछे जीव के मन्त्री विज्ञानशमां आते हैं ] 


+ यहाँ पर प्रवत्त क नाटकाङ्ग हे 


प्रवृत्त कालमाश्रित्य प्रस्तावो यो विधीयते । 
तदाश्रयस्य पात्रस्य प्रवेशाने प्रवत्तकम्‌ ॥ 

इसी को कथोद्घात भी कहते हैं-- 
वाक्यं वाक्यार्थमथवा प्रस्तुतं यत्र सूरिणः। 
गृहीत्वा प्रविशेत्पात्रं कथोद्घातो द्विथेव सः ॥ 
अस्तावना- सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र, कुवेते । 
नटी विदूषको वापि पारिपाश्‍वंक एव वा ॥ 
चित्रवाक्यैः स्वकायोत्यैः प्रस्तुता क्षेपिभिमिथः। 
आमुखं नाम तस्यैव सैव प्रस्तावना मता ॥ 
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प्रथमोऽङ्कः । १३. 


विज्ञानशर्मा-( '्ररेरे शेलुषापसद!--इत्यादि पढठित्वा 
विचिन्त्य ) सवथा राजसमीपं गत्वा तदनुज्ञया यक्ष्मणः प्रवृत्तिमुपलब्धुं 
चारान्प्रेषयिष्यामि | ग्रथवा 'तत्पवृत्त्युपलम्माय प्रेषय धारणाम्‌? इति 
मयोक्तो राजा तथा कुर्यात्‌ | ( श्रुतिमभिनीय । ) 

दिक्षदक्षति ता्रचूडरसितं यद्भ्रस्वदीघेसुत- 

प्रायोवर्णनिभं ब्रवीति तदिदं व्युष्टा निशाभूदिति। 

रञ्जीणां निर्गमनं विहृत्य पतिभित्रते चिनेवाच्षरेः 

करी डावेश्मकपाटिकाविघटनक्रंकारपारम्परी ॥ १७ ॥ 

तदिदानीं देव्या प्रसन्नया बुद्धथा सह राजा प्रतिबुध्य निवसेत्‌ । 
तदुपसर्पांम । ( इति पुरो हष्टिक्षेपमभिनयन्‌ ) | 


विज्ञानशर्मा- [ अरे रे नीच नट ! आदि को दोहरा कर; सोच 
कर ] सब रूप से राजा के समीप जाकर उसकी आज्ञा से यक्ष्मा की 
प्रबृत्ति को जानने के लिए गुप्तचरों को भेजता हूँ । अथवा उस यच्षमा 
की प्रबृत्ति को गमनागमन-बलावलादि रूप प्रबृत्ति को जानने के लिये 
धारणा को भेजें--इस प्रकार मुझसे कहा राजा वेसा करे [ कुछ सुनाई 
पड़ा-- ऐसा अभिनय करके ] । 

१७- हुस्व-दार्ध और प्लुत वणां के समान कुक्कुट का एक-दो- 
तीन मात्रा रूप में क्रमशः बढ़ता हुआ कूजना दिशाओं में फेल रहा है । 
यह कूजना यह कह रहा है कि रात्रि बीत गई है । क्रीड़ा गह के कपारों 

| के खोलने से उत्पन्न क्रेकर शब्द की परम्परा पतियों के साथ में खेल 
| कर स्त्रियों का क्रीड़।णहों से निकलना बिना अक्षरों के ही रात बीतने को 
स्पष्ट कह रही है। 

तो अब जागी हुई महारानी बुद्धि के साथ राजा भी जाग गये होंगे, 
में भी उनके पास जाता हूँ [ इसके पीछे सामने की ओर दृष्टि लगाने का 

| नारथ करके ]* 
+ विजञानशर्मा--शिल्पादि रूप कलाओं में जो वुद्धिज्ञान होता है, वह विज्ञान हे 

[ मोक्षे थीः ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशाखयो: ] । इसी नाटक में ज्ञानशर्मा मंत्रो 

। भी दूसरा हे । इस प्रकार से कवि ने उपनिषद में वर्णित श्रेय और पेय. 
एवं विद्या अविद्या इन दोनों को सूचित किया हे । 
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१४ जीचानन्दनसू 
चऽ्जत्खेटङपाणकञ्चुकशिरख्राकल्परप्यद्धटा 
सादिव्य्जितवक्रमण्डलगतित्वङ्गतुरङ्गजा । 
गणडडन्छगलन्मदास्वुसुखरीभूतद्विरेफद्विपा 

5 हया कुतुकाय राजभवनद्वघारोपकणठस्थली ॥१८॥ 

श्राप च 
प्रोढामात्यनिरुक्तमन्त्रपदवीविस्नम्भसंचारिणो 
राशो डुःसहततेजसो निशमने यद्धद्धाति ्ेषिणः । 
प्रासादप्रतिहारवेदिषु तथा खेंहाडपाच स्थिताः 
प्रत्यूषोपगसे प्रदीपसुछुलाः कान्ति त्यञन्त्यञ्ञखा ॥१६॥ 

( पुरो विलोक्य ) का पुनरियं तपश्चरणजनितप्रभुत्वगोरवेव मामभिवर्तते । 

गाढोन्नद्धजटाकलापकपिल श्रीधूतचालातपा 
बिश्चाण भखिताडुलेपधवलच्छायां तज पावनीम्‌ । 
१८--चंचल खेट-तलवार-कञ्ुक-शिरस्तराण के वेश से ग्रमिमानित 

(शोयेवेयेबल से गर्वित योद्धाश्रोंबाली; घुड़सवारों के बनाये टेढे मण्डल 


-वाले) चञ्चल घोड़ों के समूह वाली; जहाँ पर हाथियों के दोनों गण्डस्थलों 


से बहने बाली मदधारा के कारण भ्रमर समूह खिंच रहा है; ऐसी राज- 
भवन ह ड की भूमि मेरी आँखों में कुतूहल उत्पन्न करती है । 

ओर भी 

१६--प्रधान मंत्री से सन्दिष्ट गुप्तराज तंत्र प्रयोग द्वारा विश्वास 


'पूर्वक प्रवृत्त होने वाले, जिसके तेज का सहन नहीं हो सकता ऐसे राजा 


का नाम सुनने से जिस प्रकार शत्रुओं का धैर्य नष्ट हो जाता है; उसी 
प्रकार राजमहल की बाहर की वेदि में रक्खे दीपकों की लौ प्रातःकाल के 


"आ जाने से जल्दी से कान्ति को छोड़ रही हैं । 


[_सामने की श्रोर देखकर ] 
यह कोन है ? जो कि तपश्चयां करने के कारण उत्पन्न प्रभुत्व 


गौरत्व की भाँति मेरे सामने आ रही है । 
२०--हढ़ता से ऊंचे उठा कर बाँघे हुए जो जटासमूइ, उनकी 


'पिङ्गलवर्णं शोभा से, उत्पन्न होते हुए सूर्य को तिरस्कृत करते हुए; 
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प्रथमोऽङ्कः । १५ 


सिज्ञापात्रमयूरपिच्छुचयथ्ृत्पाणिह्॒या जी मे5छुना 
कापायास्वरधारिणी कलयति स्वान्ते शांत तापसी ॥२०॥ 
( निपुणं निरूप्य ) । 
अस्यामच्तिश्रवं नासा रदपंक्ती रदच्छुद: । 
चुवुकं सन्दहासश्च धारणायामिवेच्यते ॥ २१॥ 
( ततः प्रविशति तापसीवेषा धारणा ) 
घारणा--अ्रहं खु पच्चत्थिरा्राभिसेण॒णसंणाहं कस्स वि पुरिषस्स 
मुहादो सुदवन्तेण्‌ रण्णा “इमं उत्तन्तं पुरं पविसिश्र जाणीहि? त्ति पेसि- 
दम्हि | सए वि तावसीवेसाए्‌ तह जाणिश्र रएणो समीवे समागमीश्रदि | 
(श्रग्रतो दत्तदृष्टिः स्वगतम्‌ ,) एसो विणणाणसम्मा ्रमच्चो श्राश्रच्छु॒दि। 
होदु । वेसेण पदारेमि णम्‌ | जज्जवि सव्वस्सि वि कञ्जे इमस्स ग्रणु- 


भस्म के लगाने के कारण शुश्रवर्ण वाले पवित्र शरीर को धारण किये; 
एक हाथ में भिक्षा पात्र ग्रोर दूसरे हाथ में मोर पिच्छा समूह को लिए; 
काषाय वस्त्र को धारण किए, यह तापसी-साधुनि मेरे मन में अब घृति 


को उत्पन्न करती है । 
[ बारीकी से देखकर ] 


२१--इसकी आँखें, श्रुएँ, नासा, दान्तों की पंक्ति, ओड, चिबुक 
और मुस्कराहट ये धारणा-जीव की परिजन-भूत परिचित स्त्री की भाँति 
दिखाई देते हैँ । 

[ इसके पीछे तापसी वेश को धारण किए घारणा आती हे ]* 

धारणा शत्रु डृपति की लड़ाई के लिये तैयार की हुई सेना की तेथ्यारी 
को किसी पुरुष के मुख से सुन कर राजा ने मुझे इस वृत्तान्त को नगर में 
जा कर जानने के लिये भेजा था । मैं भी साधुनी के वेश में वेसा 
जानकर राजा के समीप जा रही हूँ । यह विज्ञानशर्मा संत्री आ रहा है | 


+ धारणा यमादि गुण संयुक्त मनसः स्थितिरात्मनि । 
धारणा प्रोच्यते सद्भिः योगशास्त्रविशारदेः ।। वशिष्ट० 
ध्येये चित्तस्य स्थिरबन्धनम्‌ धारणा-- हेमचन्द्र ० 
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१६ जावानन्द्नसू 


मदि विणा राग्रा ण पवट्टइ तहवि जं मह संसओ वट्टइ ता एग्रकस्स 
पञ्रासो ण भवे । (क) ( इति परिक्रामति ) । 

मन्त्री--( दष्ट्वा स्वगतम्‌ ) इयं तापसी राजप्रहिता प्रच्छुन्ना किं 
धारणा मवेत्‌ । भवतु । पृच्छामि ( प्रकाशम्‌ ) अये तापसि, का त्वम्‌ | 


कुत आगच्छुसि । र 
धारणा--( स्वगतम्‌) इमस्स पडिबञ्नणं मासन्तरेण भणेमि । 


अण्णहा कहं वि जाणिरसदि इञ्रं सेति | (ख) ( प्रकाशम्‌ ) श्रहं 
खलु गार्गी यक्ष्मणो राज्ञो वयस्या; देव्या णहिण्याः स्नेहसर्वस्वभाजनं तद- 
न्तःपुरादेवागच्छ्ञामि । 


भल्ले आये | वेश से इसको ठगूँगी। यद्यपि सब कार्यों में इसको अनुमति के. 
विना राजा प्रवृत्त नहीं होता तथापि जो मेरे मन में संशय है, वह किसी 
एक पर भी प्रकट नहीं होना चाहिए [ इस प्रकार सोच कर घूमती हे ] । 

मंज्ी-[ देखकर श्रपने आप ही ] यह साधुनि राजा से भेजी हुई 
गुप्त रूप में कया धारणा तो नहीं है; हो सकती है; पूछता हूँ ( स्पष्ट 
रूप में ) अयि तापसि ! आप कोन हैं; कहाँ से आ रही हें १ 

धारणा-( अपने आप ही ) इसको उत्तर माषा द्वारा देती हूँ । 
नहीं तो यह मुझे जान जायेगा कि यह तो बही धारणा है । (स्पष्ट 
रूप में ) में तो गार्गी हूँ, यक्ष्मा राजा की युबती देवी. पत्नी की प्रिय 
पात्री हूँ, उनके ग्रन्तःपुर से ही आ रही हूँ । 

(क) अहं खलु प्रत्यांथराजाभिषेणनसंनाहं कस्यापि पुरुषस्य मुखा- 
च्छूतवता राज्ञा 'इमं वृत्तान्तं पुरं प्रविश्य जानीहि? इति प्रेषितास्मि । 
मयापि तापसीवेषया तथा ज्ञात्वा राज्ञः समीपे समागम्यते। एष विज्ञान- 
शर्मा अमात्य आगच्छुति । भवतु । वेषेण ग्रतारयाम्थेनम्‌। यद्यपि सवं- 

न्नपि कार्येऽस्यानुमति विना राजा न प्रवर्तते तथापि यन्मम संशयो 
वतंते तदेककस्य प्रकाशो न भवेत्‌ । 


( ख ) अस्य प्रतिवचनं भाषान्तरेण भणामि । अन्यथा कथमपि 
ज्ञास्यति इयं सेति । 
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प्रथमो ऽङ्कः । १७ 


मन्त्री=(स्त्रगतम्‌ ) मवेदेवेयं धारणा | तापसीवेषेण रिपुप्रवृत्तिमुप- 
लभ्यागतवती | श्रयं स्वनामानुगुणमभिज्ञो वा न वेति मां परीक्षितुं 
संस्कृतभाषया वेष्रानुरुणमपलपते । प्रतिपक्षुकुले च पच्षपातमात्मनः 
सूचयति | भवतु । श्रहमप्यजानन्निवानुनयन्‌शृच्छञाम्येनाम्‌ । (प्रकाशम्‌ ) 
श्रये तापसि ! 

निखिलं जगतश्चरितं विज्ञातं ते समाधिनेव भवेत्‌ । 

तन्मे महाप्रभावा भाग्येनासादिता भवती ॥ २२॥ 

धारणा ( स्वगतम्‌) मं तावर्सि एव्व जाणिग्र मह मुहादो 
पञ्चस्थिराश्रप्पउत्ति सुणिदुं ञ्रणुणश्रप्पञ्रारो एसो। होदु । ग्रहं वि 
अजाणन्तीव पुच्छामि । [ मां तापसीमेव ज्ञात्वा मम सुखात्प्रत्यर्थिराज- 
प्रवृत्ति श्रोहुमनुनयम्रकार एपः । भवतु । अहमप्यजानतीव पृच्छामि । ] 
( प्रकाशम्‌ ) कस्त्वम्‌ । क्व गच्छसि । सूनृतेन ते वचनेन साधुभेवानिति 
पुच्छामि। 

मंजरी—( अपने आप ही ) यह घारणा ही हो सकती हे । तापसी 
के वेश में शत्रु की प्रवृत्ति को जान कर आई होगी । यह अपने नाम के: 
अनुकूल ही यह ( मंत्री ) मुझे पहिचानता है या नहीं, यह जानने के 
लिये ही अपने वेश के अनुसार संस्कृत भाषा में बात कर रही है । शत्र 
पक्ष में अपना महत्त्व दिखा रही हे । अच्छा यही सही । में भी अनजान 
की भाँति नम्रतापूर्वंक इससे पूछता हूँ ( स्पट रूप में ) अयि तापसि ! 

२२--ध्यान के द्वारा ही संसार का सम्पूर्ण वृत्तान्त तुमको ज्ञात 
हो सकता है; इसलिये महाप्रभाव वाली आप श्रीमती मुझे बड़े भाग्य 
से प्राप्त हुई हैं। [ समाधि-मनसा ध्याननिष्पाद्यं समाधिः सोऽभिघीयते | ] 

धारणा--( अपने आप ही ) मुके साधुनि ही समझ कर मेरे मुख 
से शत्रु राज्य की प्रबृत्ति को सुनने की इच्छा से यह अनुनय बरत रहा 
हे । अच्छा ऐसा ही सही | में भी इसको न पहिचानती हुईं की भाँति 
पूछती हूँ ( स्पष्ट रूप में आप कोन हैं, कहाँ जा रहे हो; प्रियवचनों 
से आपको सजन समक कर पूछ रही हूँ । 

२ 
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(शू जीवानन्दनस्‌ 


मन्त्री-( स्वगतम्‌ ) इयमात्मानं गोपयति । ञ्रहमपि तथेवोत्तर- 
यामि | ( प्रकाशम्‌ ) कार्यबिशेषेऽधिकृतं जानीहि येनेवमधिकृतस्तन्निकरे 
गच्छामि । 

धारणा--( स्वगतम्‌ ) एसा विपक्खजणपक्खवादिशित्ति गोपण- 
प्पञ्चारो एसो | [ एषाविपक्षजनपक्षपातिनीति गोपनप्रकार एषः । ] 
( प्रकाशम्‌ ) केनाधिकृतोऽसि । 

मन्त्री-भगवति,. त्वमेव जानासि । 'यतः प्रणिधानेन योगिनः 
सकलमपि प्रत्यक्षयन्ति । 

धारणा-( स्वगतम्‌ ) कहं एदं ग्रापडिदम्‌। होदु । जोइणो 
विश्व आसिश्रं करि्र ग्रमच्चं वञ्चेमि | ( इति ध्यानारूढा तिष्ठति) 
` | कथमेतदापतितम्‌ । ` भवतुः। योगिन इवासिकां कृत्वा श्रमात्य़ं 
' वञ्चयामि । ] 

मन्त्रो-( स्वगतम्‌ ) एषा खलु । 

कृत्वा स्वस्तिकमासनं करयुगं विन्यस्य जानुदये 


मंत्री--( अपने आप ही ) यह अपने को छिपा रही है |. में भी 
इसी प्रकार उत्तर देता हूँ । ( स्पष्ट रूप में ) विशेष राजकार्य में नियुक्त 
सुको आप जानें । जिसने मुझे इसमें नियुक्त किया है; उसी के समीप 
जा रहा हूँ। 
घारणा--( अपने आप ही ) यह शत्रु पक्ष में पक्षपात रखती है, 
इसी से छिपाने का यह ढङ्क है (स्पष्ट रूप में) किसने नियुक्त किया है ? 
मंत्री--भगवति-ग्राप ही जानती हें.। : क्योंकि ध्यान से.योगी लोग | 
(सम्पूर्णा बस्तु को प्रत्यक्ष कर लेते हैं । | 
र घारणा--( अपने श्राप ही ) यह तो मुकपर ही ग्रा पड़ी; अच्छा 
54 ऐसा ही सही, योगी-रूप में वेठ कर मंत्री को ठगती हूँ ( इस प्रकार 
ध्यान में बेठ जाती है )। ':: ‘5 
' .मंज्रो--यह तो। 
२३-स्वस्तिक आसन को लगा कर; दोनों हाथों को दोनों घुटनों 
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नाखाग्रापिततारका नतस्ूजूक़त्यावलञ्ं दृढम्‌। 
निः शवाखोच्क्रसितोपरोधघटितस्तैमित्यपीनस्तनी 
चित्ते मे कृतखंयमेच कुरुते धूर्ता महत्कोतुकम्‌ ॥ २३॥ 
९ प्रकाशम्‌ ) परिनिष्ठितं वोगाभासनं भवत्याः | 
धारणा --( ध्यानाद्विरम्य सस्मितम्‌ ) जीवस्य राज्ञा मन्त्री विज्ञान-' 
शमां भवान्‌ | 


पर रख कर, नासा के ग्रग्रभागमें दृष्टि को बाँध कर, झुकते हुए मध्य भाग 
को दृढ़ता से सीधा करके, निश्वास बाहर निकलने वाला श्वास-रेचक 
शरोर उच्छुबास ग्रन्दर जाने वाला श्वास-पूरण इन दोनों को रोकने से 
उत्पन्न स्तब्धता के कारण पीन स्तनों वाली यह धूत्ता धारणा, ठीक प्रकार 
से समाधि का ढोंग करके मेरे मन में हँसी को उत्पन्न कर रही है । 
( स्पष्ट रूप में )--विषयों से चित्तद्रत्ति को हटाकर व्यान द्वारा योग 
को ठीक प्रकार से प्रगट किया है । [ गीता में मौ-- 
तत्रैकाग्रं मनःकृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः | 
उपविश्यासने युञ्ञ्याद्योगमात्मविशुद्वये || ६।१२। ] 
वृक्तव्य--लमाधि के लिये पाँच आसन बताये हैं; यथा--पद्मासन, 
स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन। इनमें से इसने 
स्वस्तिक आसन लगाया है; इसका लक्षण 
जानूर्वोरन्तरे सम्यक्‌ कृत्वा पादतले उभे । 
ऋजुकायो विशेद्योगी स्वस्तिकं तत्‌ प्रकीत्यते ॥ 
भगवद्गीता में इसी स्थिति का उल्लेख है 
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थितः । 
संप्रेच्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ ६1१३) 
कुमारसम्भव में-“पर्यङ्कगबन्ध स्थिर एवेकायस्‌ ।? 
धारणा ध्यान से. रुक कर मुस्कराते हुए ]--जोव राजा के 
मंत्री विज्ञानशमा आप हैं । 
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मन्त्रीमहाप्रभावा योगसिद्धिमती भवती | तथाहि-- 
बुद्ध्या महत्या कृतसाहचर्या देवे निजे दर्शितभूरिभक्तिः । 
परप्रवृत्ति विदती महिस्रा साधारणा त्वं त्वहिते हिते च ! २४ 
धारणा--( स्वगतम्‌ ) किं जाणिदं म्हि अमच्चेण जहस्थणामधे- 
एण्‌ जं तावसीवण्णणव्वाजेण अहं जेव्व वरिणदा । होदु । एव्वं 
भणामि । [ किं ज्ञातास्म्यमात्येन यथार्थनामधेयेन यत्तापसीवर्णनव्याज्ञे- 
नाहमेव वरिता । भपतु। एवं भणामि। ( प्रकाशम्‌ ) महान्खलु 
योगप्रभाव; । 


मंची--बहुत अधिक प्रभाव वाली योगसिद्धि आपको प्राप्त है । 
क्योंकि 


२४--आप ने प्रबल बुद्धि के साथ साहचर्य किया है, अपने इच्छित 


देव में बहुत, भक्ति दिखाई हे, तप के प्रभाव से ईश्वर की प्रवृत्ति को 
जानने बाली आप शत्नुवर्ग और मित्रवर्ग में समान रूप हैं [ समःशत्रौ 
च मित्रे च--गीता | | 

धारणा के पक्ष मै--जीव की पत्नी महादेवी बुद्धि के साथ आप 
का साहचर्य हैं; अपने देव-जीव राजा में अतिशय भक्ति दिखाई है। 
अपनी शक्ति से शत्रु पक्ष-यक्ष्मा की प्रबृत्ति को जानने वाली, शत्रुवर्ग 


के अहित के लिये और मित्रवर्ग के हित के लिये यत्न करने वाली वह 
तुम धारणा हो । 


वृक्तव्यअत्निपुत्र ने बुद्धि और एति सम्बन्ध स्पष्ट कर दिया 


है, यथा-- जायते विषये तत्र या बुद्धिनिश्चयात्मिका | 
व्यवस्यति तया वक्तुं कत्तु वा बुद्धिपूर्वकम्‌ ॥ 
विषय-प्रवणं स॒त्त्वं ति अ्रंशान्न शक्यते । 
नियन्तुमहितादर्थाद्‌ तिहि नियतात्मिका ॥ चरक 
चारणा--( अपने श्राप ही ) क्या मंत्री ने मुझे पहिचान लिया, 
जो कि वास्तविक मेरे नाम से मुझको ही तापसी वेश के बहाने से वर्णन 
किया है । ऐसा ही सही; इस प्रकार कहती हूँ ( स्पष्ट रूप में ) योग का 
प्रभाव बहुत अधिक हे । 
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मन्तरो-भगतरति, तव न किंचित्प्राणिनामन्तर्गतमविदितमस्ति | 
अतस्त्वां प्रार्थये । कथमस्माकं राजनि यद्धमा मन्यते | योगिन्यास्तव 
दुःखितेषु कथमेषां दुःखविमुक्तिः स्यादिति चित्तपरिकर्मविशेषः करुणा 
भवत्येव । योगाङ्के यमेष वाङमनसयोर्वथाथस्वरूपः सत्यं नाम द्वितीयो 
यमोऽपि तथा । अ्रत इदं निर्विशंकं प्राथनापूव प्रष्टासि | 


मंजरी भगवति ! प्राशित्रों के मन में स्थित कुछ भी आप से 
अज्ञात नहीं है । इसीलिये आप से प्रार्थना करता हूँ. कि हमारे राजा में 
यच्षमा कैसा वरत्तांव करता है, आप तो योगिनी हे--इन दुःखियों का 
दुःख से छुटकारा किस प्रकार होगा श्राप में चित्त का विशेष कर्म 
करुणा होता ही है । योग के जो आठ अरङ्ग हैं उनमें यमों के श्रन्दर 
वाणी और मन का यथार्थ रूप जो सत्य है, वह दूसरा यम है । इसलिये 
यह बात विना शंका के प्रार्थना पूर्वक पूछ रहा हूँ । 
वक्तव्य--मन की चार प्रबृत्ति हें-मैत्री, करुणा, सुदिता और 
उपेक्षा; जैसा अन्रिपुन्न ने कहा है-- 
मैत्री कारुण्यमात्तेषु शक्ये प्रीतिखूपेक्षणम्‌ । 
प्रकृतिस्थेषु भावेषु वैद्यबुद्धिश्वतुविध: इति ॥ 
योग दर्शन में भी यही चार वृत्तियाँ हैं--मैत्री करुणासुदितोपेक्षाणां 
सुखदुःख पुण्यापुण्यविषयाणां भावनाश्रित्तप्रसादनम्‌-समाधि पाद 
३३ । वृद्ध वाग्भट में भी इनको ही गिना है-- 


सवेत्र मैत्री करुणा55तुरेषु निरामदेहेपु नृषुप्रमोदः । 
मनस्युपेक्षा प्रकृति घ्जत्सु वैद्यस्य सद्‌वृत्तमलळूरोति॥ उत्तर १० अ० । 


योग के आठ अङ्ग--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि । इनमें AN पेक्षं नित्यं यत्‌ 
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धारणा~ ( स्वगतम्‌ ) जकखराजपक्खवादविसेसे वि जोइणीए 
पुच्छ दसस जहत्थुत्तरं ` अभशिश्र ्रसक्कं ठाठुं त्ति मस्णइ अमच्चों | 
[ यच्सराजपक्तपातविशेषेऽपि योगिन्या एष्टस्य यथार्थोत्तरमभणित्वा न 
शक्यं स्थालुमिति सन्यतेऽमात्यः । | { प्रकाशान्‌ ) किमन्यत्‌ । पुरान्नि- 
ष्क्रमयितव्योऽयमिति मन्यते । 
मन्त्रो-कथमेतदेतस्य संघरते सामादिघ चतुषःपायेष्वे कैकस्यापि 
प्रयोगेण सुसाधो हि रिपुमनोरथभङ्गः 
यारणा--नम्विसं दुष्करं पश्यामि | 
यच्मणि विभी पयोगे घटयन्ति न सामभेद्दानानि | 
अहिंसा सत्यसस्तेयं बरह्मचर्यं क्षमा तिः । 
दयाजंबं मिताहारः शौचं चेते यसा दशः ॥ 
मन को निर्मल करने में करुणा जैसे दूसरी है, उसी प्रकार यमं 
में सत्य भी दूसरा है । योगियों में दया और सत्य होता है; यह इससे 
स्पष्ट किया है । 
धारणा--( अपने श्राप ही ) अ्रमात्य समभते हैं कि यक्ष्मा राजा 
मे पक्षपात विशेष रहने पर भी पूछी जाने पर ठीक उत्तर दिये बिना 
योगिनी का छुटकारा नहीं हो सकता । ( स्पष्ट रूप में ) और क्या, इस 
जीवराजा को पुर से ( नगर से-शरीर से ) निकालना ही चाहिये ऐसा यह 
मानता है । 
वक्तव्य-- शरीरके लिए पुर शब्द वेद और गीतामें आता है, वेदमें-- 
“अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या |? ; 
गीता सें-“नबद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्नकारयन्‌ ॥?? ४1१३ 
मंत्री--इस यक्ष्मा राजा का मनोरथ कैसे पूरा हो सकता है । 
साम-दाम-भेद और दरड इन चार उपायों में से एक-एक के प्रयोग 


से शत्रु का मनोरथ सुगमता से तोड़ा जा सकता है । 


चारणा--भनोरथ को तोड़ना मैं कठिन समभती हूँ । 
२५--सव प्रकार से समर्थ यक्ष्मा में साम, दाम ओर भेद ये तीन 
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दण्डः प्रभवेन्डु कथं प्रबलतरे रिपुजने स्वस्मात्‌ ॥ २५॥ 
सब्जी -यथार्थ माह भवती । किं त्विदं पक्षपातवचनम्‌ | केनेम- 
मस्मत्प्रबलतरं मन्यसे | 
धारणा--( स्वगतम्‌ ) एसो ग्रत्तकेर्रस्स पहणो अमच्चो | ता 
पहजणुविषञ्चणीए, मन्तबिचारसिद्वीए परपक्खबलटिठदिं एदस्स जेव्य 
कहृइस्सम्‌ | [ एप श्रात्मीयस्य अभोरसात्य तत्प्रभुजनविपयिण्या मन्त्र 
विचारसिद्धेः परपच्तवलस्थितिमेतस्यैव कथयिष्यामि । ] ( प्रकाशम्‌ ) 
सर्वरोगराजो यच्ष्मा निष्प्रतीकार इति सव जनविदितमेतत्‌ | श्गणु तावत्‌ | 
रीवारा एतस्य रोगविशेष भीमरूपा बहवः । तथाहिः 
उवरपाण्डघ्रमहाशश्शूलडुल्मलयद्राः। 
कासश्वासावतीसारखानपाताश्मराब्रणाः॥ २६ ॥ 


उपाय तो सफल नहीं हो सकते | ओर अपने से अधिक प्रबल शत्रु में 
चौथा उपाय दरड वह कैसे सफल दो सकता हे (वह तो श्रसम्भव है |) 

मल्ज्ी--्ापने ठीक ही कहा है । परन्तु आपने जो यह कहा कि 
अपने से प्रबल ( यच्षमा ) शत्रु में यह वचन पक्षपात पूरा हैं, किस 
कारण से आप उसे हम से प्रवल मानती हैं । 

धारणा--( अपने आप ही ) यह अपने ही स्वामी का मन्त्री है | 
इसलिए, राजा-मन्त्रो से सम्बन्धित राजनीति सम्बन्धी गुप्त र्थ की सफ- 
लता को देनेवाली शत्रु सैन्य बल की स्थिति को इसे कहूँगी । ( स्पष्ट 
रूप में ) सब रोगों के राजा यच्तमा का प्रतिकार नहीं हो सकता, यह वात 
सब मनुष्यों को विदित है । [ १-सर्व रोगाग्रजो बली | २-अ्रनेक रोगा- 
नुगतो बहुरोग पुरोगमः । दुर्विज्ञेयो दुनिवारः शोषोव्याधिमंद्दाबलः || 
सुश्रुत ]। और मौ सुनो भयानक एवं बहुत बड़ा रोग रूप इसका परि- 
वार है ; जैसे- | " १ 

२६--ज्वर, पाणडु, प्रमेह, अर्श, शूल, गुल्म, भगन्दर, कास, 
“श्वास, अतिसार, 'सन्निपात, ग्रश्‍मरी'क्रोर ब्रण इसके परिवार में हैं । 
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किं च । 
रोगा मूध्नि शतं चतुनंचतिरेवाच्णोस्तथा नासिकां 
C— क ~ 
„ . त्याष्टादश कणयोरपि तथा वक्त्रं चतुःसप्ततिः । 
पञ्चव हृदि कि च खन्ति वहवः सवेऽप्यमी दुस्तराः 
~ > ~ 
प्राप्ती कल्ककषायलेह्यवटकमायोषधानामपि ॥२७॥ 
तस्माद्‌ दुजयो यच्ष्मा युष्माभिः | 


इनके सिवाय आर भी हैं, यथा-- 

२७--शिरोरोग एक सौ, आँखों के ६४ रोग हैं ; नासिका के रोग 
१८, कान के रोग भी १८, मुख के रोग ७४ और हृदय के ५ रोग हें 
इतने ही रोग नहीं हैं, अपितु और भी बहुत से रोग हैं, जो कि यच्षमा का 
साथ देते हैं, ये सब रोग कल्क, कषाय, लेह्य, वटक आदि औषधियों 
के प्रात होने पर भी कष्टसाथ्य; हैं |! इसलिए; तुम. लोगों से यह्ष्मा 
दुजय है । 

वक्तव्य--यच्मा के ग्यारह उपद्वव--“प्रतिश्याय॑ स्वरं कासमज्ञमर्द 
शिरोरुजम्‌ । श्वास विड्भेदमरुचि पाश्वंशूलं स्वरक्षयम्‌ ॥ 

करोति चांससन्तापमेकादशमिहाङ्गहत्‌ ॥ 

इसके सिवाय मधुमेह, शूनोदर, शूनसुष्क, पाण्डू आदि रोगों का 
भी यक्ष्मा के साथ सम्बन्ध बताया है “पाण्ट देहो यथा पूर्व क्षीयम्ते 
चास्य धातवाः ॥?? 

रोगों की संख्या-शिर के रोग एक सौ कहीं देखने में नहीं आये ; 
चरक में शिरो रोग पाँच हैं । सुश्रुत में ग्यारह; अष्टाङ्ग संग्रह में-- 
शिरोरोग दस और कपाल रोग नौ कहे हें । आँखों के रोग चरक में 
चार, सुश्रुत में ७६, अष्टाङ्ग संग्रह में ३४ हें । नासिका के रोग चरक 
में ४, इ में ३१, अष्टाङ्ग संग्रह में १८ हें । कर्णरोग चरक में 
ॐ खुशुत में २८, अष्टाङ्ग संग्रह में २९, माधव निदान में २३ हैं । 
झुखरांग चरक में ७, सुश्रुत में ६४, अष्टाङ्गसंग्रह में ७९ हें । नेत्र, 
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मन्त्री--( स्वगतम्‌ ) इयं किल भीत्या निसर्गकातरा प्रबलपर- 


बलप्रवेशह्ृदया मदीयप्रभावमजानती स्वबुद्ध्यनुरूपं किमपि प्रलपति | 


भवतु । किमनया बृथा संवादकदर्थनया । प्रस्तुतकार्यसाधनार्थमिमां 
तावदन्तरयामि । ( प्रकाशं सोपद्दासम्‌ ) 
आलोक्य शात्रववलं वहुधारणे त्वं 
भीतासि संप्रति नसंप्रतिपन्न धेया । 
जीवस्य जीवितसमे मयि सत्यमात्ये 
भूयात्कथं वत विरोधिशिरोधिरोहः ॥ २८ ॥ 
घारणा--( विहस्य) कधं जाणिदम्हि श्रमच्चेण । ता कदैमि 


'विस्सद्ध जहत्थं सुणादु ्रमच्चो । ग्रहं खु देईए बुद्धोए सहश्ररी रणणा 


जीवे तावसीवेसँ करिग्र रत्तिम्मि पुरं पविसिञ्र जक्खराश्रस्स विश्रार- 
een ताया 

नासिका, कणं, सुख रोगां की संख्या के विषय में कवि ने शाङ्गधर का 

अनुसरण किया हे । कल्क--दषादि पेषितः-द्रव्य को पानी के साथ या 


“बिना पानी के शिला पर पीसना कल्क है । कपषाय--क्वथित द्रव्य को 
` कषाय कहते हें । लेह्य-ग्रावलेहन-चाटन, वटक-गोली । 


मन्ची--( अपने आप ही) यह जन्म से दी ( स्वभाव से ही ) 
डरपोक है, इसके हृदय में शत्रु का बल दृढ़ता से बैठ गया है; जिससे 
कि मेरे प्रभाव को न जानती हुई अपनी बुद्धि के अनुरूप कुछ का कुछ 
कह रही है । ऐसा ही हो। इस व्यर्थ की बातचीत से क्या लाभ । प्रस्तुत 
कार्य को सिद्ध करने के लिये इससे वात करता हूँ । [ स्पष्ट रूप में 
हँस के | । 

२८--हे धारणा ! शत्रुके बल को देखकर तुम बहुत डर गई हो इस 
समय तुमको धैर्यं नहीं रहा । जीवराज के प्राणों के समान मेरे अ्रमात्य 
होने पर शन्नुओं के सिर किस प्रकार उठ सकते हैं १ यह आश्चर्य है । 

धारणा-क्या मन्त्री ने मुझे पहिचान लिया है । इसलिये विश्वास 


“के साथ सही-सही कहती हूँ, मन्त्री सुने । में राजमहिषी बुद्धि की सहचरी 
हूँ, सुझे जीबराजा ने तापसी का वेश धारण करके यच्मा राजा के नगर 


s 
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| 


णीञ्रो ववसा्रो त्ति पेसिदम्हि । तह जेव विचारिश्र अज्जं पदारेदुं 


पच्छुए्णे व ठिदम्हि । [ कर्थ ज्ञातास्स्यमात्येच । तत्कथयासमि विश्रव्धं 
यथाथ शणोत्वसात्यः। अहं खलु देव्या बुद्धे; सहचरी, राज्ञा जीवेन तापः 
सौवेषं इत्वा रात्रौ पुरं प्रविश्य यच्मराजस्य विचारशीयो व्यवसाय इति 
प्रेपितास्मि । तथैव विचायांयं प्रतारयितुं प्रच्छुन्नेव स्थितास्मि । ] 


स्ञी-युज्यत एतत्‌ | ग्रतो राजसमीपमेव गच्छावः । 

धारणा--ठ॒मं जेव्व गदुअ इमं वुत्तन्त भणाहि । रण्णो शिवेद्‌- 
णादो व तुह पुरदो कज्जणिवेदणं श्रब्महदिदम्‌ | ग्रहं उण दुज्जण- 
संसग्गकिदं कलुसं पक्खालेढुं महाणदि णहाहुं गच्छेमि | [ त्वमेव गत्वा 
इमं वृत्तान्तं भण । राज्ञो निवेदतादपि तव पुरतः कार्यनिवेदनमभ्य- 
हितस्‌। भ्रहं एुनठुजनसंसगक्कतं कलुषं प्रक्षालयितु महानदीं स्नातुं 
गच्छामि । | ( इति निष्कान्ता | ) 

सन्त्री-( सबिचारम्‌ । ) यद्यपि कुटिलप्रकृतवः स्वामिनि निबद्ध- 
दढभक्तयो दुजया एव परसेनिकास्तथापि किमसाध्यं बुद्धिविभवस्य | यतः 


He 


Coe neon ve कि ह 3 उर 
म॑ रात्र के समय प्रविष्ट होकर उनका भेद जानने के लिए भेजा था । 
इस प्रकार से सोच कर आय को ठगने के लिए छिपे रूप में स्थित 


मन्ञान्यह ठीक हां है | इसालय हम दाना राजा के पास 
ही चलें |. 


धारणा--आप ही जाकर यह समाचार दें, राजा को सूचित करने 
स आपके सामने निवेदन करना प्रशंसनीय है। दुर्जन के संसर्ग से 


उत्पन्न पाप को धोने के लिये में भी महानदी में स्नान के लिए 
जाती हूँ | र न 

मन्त्री-- सोचते हुए ] यद्यपि कुटिल प्रकृति (स्वभाव से कुटिल) 
होने पर भी अपने स्वामी यक्ष्मा में हृढ़ भक्ति वाले शत्रु सेनिक दुजय 


जसे ही हैं, तथापि बुद्धि ऐश्वर्य के लिये क्या असाध्य--असम्भव है | 
क्योंकि-- 
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दुर्जाते खुमहत्यपि क्षितिपतेः शालीनतां संत्यज- 


उशचञ्जेतुमथेपिखितं घटयिठुं शक्कोत्युपायेन यः । 
ST RS ८ > ९८ 
प्रायो मन्चिपदं महोचतमतिः प्राप्तु स एवाद्दति 
स्वोत्सेकी न ठु पणिडतों सुचि जनो वाचा वदन्पोरुषम॥२६॥ 


अत इदानीम्‌ । 


संपचिन्तयामि कंचन संम्रत समयोचितं जयोपायम्‌। 
यूनास्माक श्रयो भांवता सहसा पराजया छपतासू ॥२०॥ 


( इति ध्यान नाट्यात । ) श्रा, चिन्तिताञ्यमबावितापाय । तथा हू- 


प्रथन्ते यास्तिस्रः प्रवलजडतीच्णाः प्रतयो 
वशीकारे तासां जगति सदुपाया: परममी । 


&--जो परिडत राजा के ञ्रति प्रबल कष्ट में भी अपनी शाली- 


नता को नहीं छोड़ता, शात्रश्रों को जीतने के 1 था इच्छित कार्या को 
उपाय के द्वारा जो पूरा कर सकता है, वही अति प्रौढ़ प्रज्ञावाला विद्वान 
मंत्री पद प्राप्त करने के योग्य है, जो श्रभिमानी मनुष्य वाणी सेद्दी 
अपने पराक्रम को कहता हे, वह मंत्री पद के योग्य नहीं है | & 


इसलिये इस समय तो-- 
३०--ग्रब समय के अनुकूल किसी जय के उपाय को सोचता हूँ, 


जिससे हमारा कल्याण हो और शत्रुओं का पराजय हो । 


[ इस प्रकार से ध्यान कर श्रभिनय करता है ] 
रो हो ! यह अवाधित उपाय सोच लिया, क्योंकि 
३१--महाशक्ति सम्पन्न, मन्द्‌ स्वभाव ओर क्रूर गुणवाली तीन 


प्रकार की ये जो प्रकृतियाँ-प्रजाजन हैं, उनको वशमें करने के लिये. 


मुद्राराक्षस में.भी इसी तरह का वचन हँ-- 
श्रप्राशेन च कातरेण च झुणः स्यादभक्तियुक्त नकः, 
रज्ञाविक्रमशालिनोऽपिदि भवेत्‌ कि भक्तिहीनात्फलम्‌ | | 
`` परज्ञाविक्रममक्तयः समुदिता येषां गुणा भूतये, 
- ते भृत्याः नृपतेः] कलत्रमितरे संपत्छु चापत्सु च॥ 
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क्रमात्स्नेदास्ते ते कुशलमतिभिः सद्धिरुदिता- 
स्तथा तोच्णोपाया नियतमुपचाराश्च म'घुराः ॥३१॥ 
तस्माख्रबलजडतीच्णप्रकृतीनां वातपित्तकफानां मध्ये प्रबलो यो वातः 
स ठु बहुबिधसेहविशेषप्रयोगेण वशीकार्यः । तदनुगतस्य पित्तस्य 
मधुरोपचारेणेव सुकरः वशीकारः । उभयविरुद्धो जडो यः कफस्तत्रे- 
जगत में ये उपाय बताये हैं | ये उपाय--महान्‌ शक्ति वालों के लिये-- 
कुशल बुद्धिवाले सञ्जनों ने स्नेह-मैत्रोदर्शन उपाय बताया है ( उत्तमं- 
प्रणीपातेन ); क्रूर प्रकृति बालों के तीक्ष्ण उपाय-त्रासजनक उपाय 
बताये हैं ( शूरं भेदेन योजयेत्‌ ); जड़ प्रकृति वालों के लिये-मधुर 
उपचार--दान आदि उपाय नियत किये हैं ( नीचमल्पप्रदानेन ) | 
वैद्यक शास्र से प्रकृतियाँ तीन हैं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ 
प्रकृति--ये क्रम से प्रबल, तीक्षण और जड़ हैं । 
पित्तं पंगु कफः पंगु पंगवो मल धातवः । 
वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छुन्ति मेघवत ॥ 
इन तीनों को शान्त करने के लिये--वायु के लिये स्नेह ( वातस्यो- 
पक्रमः स्नेहः ), पित्त के लिये घृत का पान और मधुर-शीतल द्रवयं 
से विरेचन ( विततस्य सर्पिषः पानं स्वाहुशीतैर्विरेचनम्‌ ) कफ के लिये 
तीण बमन ( श्लेष्मणो बिधिनायुक्तं तीक्षण बमन रेचनम्‌ ) है ।* 

+ येन येन दोपेणाबिकतमेनेकेनानेकेन वा समनुवध्यन्ते, तेन तेन दोषेण गमोंऽलु 
बध्यते । ततः सा सा दोपप्रकृतिरुच्यते मनुष्याणं गर्भादिप्रवृत्ता । तस्मात्‌ रलेष्मलाः 
प्रकृत्या केचित्‌ , पित्तलाः केचित्‌ , वातलाः; संसृष्टा केचित्‌, समधातवः भक्त्या केचिद्‌ 
अवन्ति | चरक में वात प्रकृति, पित्तप्र कृति, कफ प्रकृति शब्दों का अनौचित्य स्पष्ट 
किया है; यथा--समवातपित्तश्लेष्माण॑ ह्यरोगभिच्छुन्ति भिषजः। यतः प्रकृतिश्चारोग्यम्‌ , 
आरोग्यार्था च भेषज प्रवृत्ति: सा चेष्टरूपा । तस्मादभवन्ति समवातपित्तश्लेष्माणः। 


न उ खलु सन्ति वात प्रकृतयः पित्त प्रकृतयः, श्लेष्म प्रकृतयो वा; तस्य-तस्य किल 
दोषस्य दि आधिक्यभावात्सा सा दोषप्रकृतिरुच्यते मनुष्याणाम्‌ ॥ चरक. 
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प्रथमोऽङ्कः । २६ 


तरोपायस्याप्रसरात्तीक्षणप्रयोगेणेब स वशमानेतम्यः | एवं च तत्तत्समु- 
| ' चितैरुपायैः सर्वामयनिदानेषु वातादिषु स्वाधीनेषु तजनितानामितरेषा- 
मुन्मेष एव दूरतोऽपास्तः । किं च 


इसलिये प्रबल-जड़ ओर तीक्ण इन तीन रूपवाली वात कफ और 
पित्त प्रकृतियो में प्रबल जो वात-वायु हे; उसे नाना प्रकार के स्नेहों 
से ( घृत-तैल-वसा-मज्जा आदि से ) वश में करना चादिए। इसके पीछे 
चलनेवाले पित्त को मधुर उपचारों के द्वारा सुख पूर्वक वश में कर 
सकते हैं । इन दोनों के विरुद्ध जो जड़ कफ है, उसमें उपरोक्त दोनों 
उपायों के चरितार्थ न होने से इसे तीक्ष्ण प्रयोग के द्वारा ही वश में 
लाना चाहिये | इस प्रकार से उन-उन उचित उपायों के द्वारा सब 
रोगों के निदानों में वात आदि को अपने ः्रधीन कर लेने पर इनसे 
उत्पन्न ज्वर, कास, श्वास आदि सम्पूणं रोगों की उत्पत्ति दूर से हट 
जायेगी, इन रोगों की उत्पत्ति की सम्भावना नहीं रहती । † 


बातस्योपक्रमः स्नेहः स्वेदो मृदुनिलिग्धोष्ण मधुराम्ल लवणानि । 
पित्तस्य सपिंष्पानं सरपिषा स्नेहनमधोदोषदरणम्‌ मधुरतिक्तकषायाणामो षधाभ्यव- 
हार्याणामुपयोगः । श्लेष्मणः पुनविधिविहितानितीच्णानिसंशोधनानिर्चप्रायाण्यभ्यव- 
हार्याणि । संग्रह-- 
1 दोषों के शामन के लिये कई मत हैं । यहाँ पर जो मत दिया है, वह पराशर का 
) | हे, यथा--(क) क्रमान्मरुत पित्त कफात्‌ सर्वत्र सदृशं बले । 
| वातादीनां यथापूर्वं यत-स्वाभाविकं बलम्‌ ॥ 
ऊंचे पराशारोऽप्यर्थमसुमेव प्रमाणयन्‌ । 
यथोपन्यासतः प्राप्तमादो दोषभिपगूजितम्‌ ॥ 
नेतृभङ्गोन दृष्ट समं सैन्यपराजयः ॥ 
3 (ख़ ) स्थानतः केचिदिच्छन्ति प्राक्‌ तावच्छलेष्मणो वधम्‌ । 
| शिरस्युरसि कण्ठे च प्रलिप्तेऽन्नार्चि कुतः॥ 
तस्मादादौ कफोधात्यः कायद्वारागेलो हि सः। 
मध्यस्थायि यत; पित्तमाशुकारि च चिन्त्यते ॥ 
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स्वस्मिन्विषये निरङ्कशतया यदूदुनिरोधं मन 
प्रायो वायुरिव पकृश्बलवत्सवात्मना चञ्चलम्‌। 


तत्कामादिशिरूद्धतैरपहतं सं प्रेरितेयच्मणा 

> क ९ (> | र. 
तत्सोहादसुपेत्य यद्यपि पुननेः प्रातिकूल्यं चरेल्‌॥३२॥ 
अतस्तदपि महाधिकारेश वशीकृत्य महति व्यापारे विनियोज्य तैरपि दुभेदं 


३२--पाँचों ज्ञानेन्द्रियों के सब विषयों में अबाध गति से कठिनाई 
द्वारा वश में किया जाने वाला मन वायु की भाँति अतिशय बलवान 
एवं सम्पूर्णरूप से चंचल मन बचा से भेजे हुए उद्धत काम-मोह-क्रोध- 
लोभ आदि के साथ मित्रता करके यद्यपि हमारा बिरोध करे | 
-वक्तव्य--मन चंचल है इसको वायु के समान वश में करना 
कठिन है, यह वचन गीता सें थी आता है— 
“चञ्चलं [हे सनः कृष्ण ग्रसाथ बलवद्‌ दृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं सन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
असंशयं महाबाहो मनोदुनिग्रहस्‌ चलम्‌ ॥६।३४।३९ 
इसलिये इस मन को भी विषय निवारण में निपुण विचित्र प्रभाव 
वाले विवेक आदि के द्वारा वश में करके बड़े भारी व्यापार में 


यम नियम निदिध्यासन आदि बाह्येन्द्रियों के वश मैं. करनेवाले कार्य, 
में लगाकर काम-क्रोध आदि के लिये दुभेद्य करूँगा । यद्यपि मेरी इच्छा. 


के प्रतिकूल चलने वाला ज्ञानशर्मा ( मोक्ष साधक जीव मंत्री ) मेरे 


अतो वातसखस्यास्य कुर्यात्तदनु निग्रहम्‌ । 
अत एव च पित्तादि कफान्तोऽन्यंः क्रमः स्मृतः ॥ 
(ग) सुश्र्‌तश्च न सर्वत्र मतमेतत्‌ व्रवीति तु । 
जयेज्ज्वरेऽतीसारे च क्रमात्‌ पित्तकफानिलान्‌॥ 
(घ) कंफपित्तानिलानन्ये . क्रममाइस्तयो रपि । 
यस्मादामा रायोत्वलेशात्‌ भूयिष्ट तत्ससुद्भवः ॥ 
(ङ) विज्ञायकमंभि; स्वेः स्वैः दोपोद्रेकतं यथा बलम्‌। 
भेषजं योजयेततत्तत्‌ तन्त्री कुर्यानतु क्रमम्‌ ॥ 
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प्रथमोऽङ्कः । ३१ 
करिष्यामि । यद्यपि मद्विरोधिचेष्टोऽज्ञानशर्मा मदसंनिधाने राज्ञ उपजापेन 


कार्यभेदमेव जनयेत्‌ तथापि जाग्रति मयि स निष्फलकमेव | 

सवांनथानदाने यक्ष्माण तस्मिन्ससलमेव मया । 

उन्भूलिते ततो नः कर्तव्यं नावशिष्यते किच्ित्‌ ॥ ३३॥ 
तथाकटुमेव तावद्राजनिकरमेत्र गच्छामि । ( इति कतिचित्पदानि गत्वा 
“सुरो विलोक्य ) इदं तद्राजभवनम्‌ । यावस्रविशामि। कः कोऽत्र भोः | 

( प्रविश्य । ) 

प्रतीहारः--मन्त्रिन्‌ , क्रिमाज्ञापत्रसि | 

मन्त्री-प्राण दौवारिक, संप्रासं मां राज्ञे निवेदय | 

प्राणः-- तथा । ( इत्यन्तःपुरं प्रविष्ट: ) | 

मन्ची--( परितो विलोक्य ) इह खलु 

सम्ुज्य शो घनीमिश्वत्वरवेदीतलेपु रम्येषु । 


राजा के पास में न होने पर राजा में भेद उत्पन्न करके विपरीत प्रवत्न 
को करे, तो भी मेरे जागरुक रहने से उसका प्रयत्न निष्फल ही होगा | 

३३--शारीरिक ओर मानतिक सब प्रकार के रोगों के कारण 
भूत, प्रबल रोग परिवार से युक्त इस यच्षमा रोग के जड़ समेत मुझ 
द्वारा नष्ट कर दिये जाने पर हसारा कोई भी कार्य अवशिष्ट नहीं रहता । 
ऐसा करने के लिए ही में तब तक राजा के पास जाता हूँ ( इस प्रकार 
से कुछु कदम जाकर सामने देखकर ) यह तो राजभवन है, तब तक 
देखता हूँ, यहाँ पर कौन है ! । 

न [ सुनकर ] 

प्रतिहार-मन्त्री! क्या आज्ञा है ? 

मनन्‍्ची-प्राण दौवारिक ! मैं आ गया हूँ, यह राजा को सूचित 
कर दो | ! 

प्राण--ऐसा ही ( इस प्रकार ग्रन्तःपुर में घुस गया । ] 

. सन्त्री--( चारों ओर देखकर ) यहाँ पर तो 
३४-ये दासियाँ झाडं से साफ करके सुन्दर प्रांगणों की सीढ़ियों 
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३२ जीवानन्दनम्‌ 


रचयन्ति रङ्गवल्लीरन्तःपुरचारिका एताः ॥ ३४॥ 

गृह्नन्वेचलतां वसत्यवसरापेच्तो जरत्कश्चकी 

राजा मामवलोकयेदिति समं वत्सेन गोस्तिष्ठति। 
वादित्रध्वनिमएडलीकृतगरुद्वर्ही नटत्यङ्गणे 

देव त्वं विजयीभवेति गुणय न्नास्ते शुकः पञ्जरे ॥३४॥' 

( प्रविश्य । ) 
दौचारिकः--( मन्त्रिणं प्रति ) स्वामिन्‌, भवन्तं द्रष्टुं बुद्धधाः 
देव्या सह भद्रासनमधिवसति राजा । 

मन्त्री 
अतिपरिचयेऽपि राज्ञो विभेमि सहस्रो पगन्तुमभ्यणंम्‌ । 
येनाग्नेरिव तेजः स्फुरदस्यारान्निवतंयति ॥ ३६॥ 


के फशों पर रंगोलियाँ बना रही हैं । 
३५--वृद्ध कंचुकी वेत्र ( दण्ड ) को लिए हुए अवसर-्ज्ञा की 
प्रतीक्षा में खड़ा है, राजा सुमे देखे, इसलिये गाय बलुड़े के साथ में. 
खड़ी है । वादनों की ध्वनि से अपनी पिच्छा के भार को मण्डलाकार 
करके मोर ्ँगन में नाच रहा है; पिंजरे में बैठा तोता बार-बार यह 
कह रहा है कि हे देव | तुम विजयी हो | 
वक्तव्य--कंचुकी का लक्षण 
““ग्रन्तःपुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः 
सवंकार्याथकुशल कंचुकीत्य भिधीयते ॥ 
[ प्रविष्ट होकर ] 
दोवारिक--( मंत्री को लक्ष कर के ) स्वामिन्‌ ! आपको देखने 
के लिये राजा बुद्धि देवी के साथ भद्रासन पर बैठे हैं । 
३६--मन्जी--अति परिचय होने पर भी राजा के समीप में सहसा 
जानेमें मैं डरता हूँ । क्योंकि इसका तेज अग्नि के समान फैलता हुआ 
दूर से द्दी रोकता हे । 
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प्रथमोऽङ्कः । ३३. 


( विचिन्त्य | ) परपत्ष प्रति प्रतिविचारणाय प्रेषितां घारणां `प्रतीश्चवाण 
इव लक्ष्यते | भवतु तदेतदहं वक्ष्यामि | 
( ततः प्रविशति बुद्धा देव्या सह राजा जीवः । ) 
मंची-( उपसुत्य । ) विजयतां महाराज: । 
राजा--इतो निषीदलु भवान्‌ । ( इति मन्त्रिणे श्रातं निर्दिशति। ) 
संत्री --( ्रासने उपविश्य स्वगतम्‌ । ) एष खलु ~ 
गण्डूपोद्कशोधितेऽपि वदने ताम्वूलरक्ताघर: । 
ख्ानापोहितचन्दनेऽपि वपुषि प्रोद्ामतत्सोरभः। 
निर्णिक्त खिचये श्चतेऽपि कनकाकद्पेन पीताम्वरः 


९ 


सोऽयं सत्यपि न प्रमाद्यति खदाचारादतिप्राभवे ॥ १७॥ 

( प्रकाशम्‌ । ) महाराजेन प्रहिताया घारणाया मुखात्तत्रत्यः स्ववत्तान्तो 
७ न र न 

विदित एव । सा पुनदुजनसंसगदोषपरिहाराय नदीं स्नातु गता। तथा 

च मयि संक्रामितस्तत्रत्यवृत्तान्तः । 


[ सोचकर ] शु पक्ष में विमश पूर्वक वृत्तान्त को जानने के लिये 
भेजी हुई धारणा की प्रतीत्ञा करते हुए दीखते हैं । ऐसा ही हो; वह 
वृत्तान्त मैं ही इसको कहूँग। । 

† इसके पीछे बुद्धि देवी के साथ जीवराजा प्रविष्ट होते हैं ] 
मंत्री--( पास में जाकर ) महाराजा की जय हो । 

राजा--ग्राप यहाँ बैठ [ ऐसा कहकर मन्त्री को आसन देते हैं ] । 

मंत्रो--( ग्रासन पर बैठकर--अ्रपने मन में ] यहाँ तो-- 

३७--मुख को गर्ट्ट्स के पानी से शोधन ( घो लेने पर ) कर लेने 
पर भी निचला ओठ ताम्बूल के खाने से लाल बना हुआ है; स्नान के 
द्वारा लगाया हुआ चन्दन साफ हो जाने पर भी उस शरीर में से तीव्र 
सुगन्ध आ रही है; श्रच्छी प्रकार धुले वत्र के पढिने होने पर भी स्वर्ण के 
आमूप्रणों से वत्र पीला दीख रहा है ; ऐसा यह महाराज अति प्रभाव 
वाला होने पर भी सदाचार में कभी आलस्य नहीं करता | 
३ 
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राजा--( सोत्कएठम्‌ । ) कथमिव । 
देवो--अरहं वि अवहिंदह्मि । [ अहमप्यवहितास्मि । ] 
मंत्री--( स्वगतम्‌ । ) इयं हि देवी । 
किमपि नियमिताग्रैः कुन्तलैः खिण्धनी लैः 
परिलसदपराङ्गा धारयन्ती टुछूलम्‌। 
घवलसुपरि भर्तुश्चामरं धूयमानं 
विरमयति करेण व्यक्तमाकणंनाय ॥ ४८ ॥ 
९ प्रकाशम्‌ । ) श्रोत्यमिदं धारणावचनन्‌। यक्ष्महतकः पुरान्निष्क्रामण- 
मेवास्माकमिच्छुतीति । 
राजा किमत्र प्रतिविधातव्यम्‌ । 
देबी सोद्वेगम्‌ । ) दाणिं कि कुम्मो । [ इदानीं कि कुमः ।] 
मंजरी -देवि, मा भैषीः । प्रतिविधानप्रकारोऽपि धारणया विदितः । 


[ स्पष्ट रूप में ] महाराज के द्वारा भेजी हुई धारणा के सुख से वहाँ 
का सम्पूण वृत्तान्त मैंने जान लिया है। वह स्वयं दुर्जन के संसर्ग से 
उत्पन्न दोष का परिद्दार करने के दिये नदी में स्नान करने गई है। वहाँ 
का वृत्तान्त उसने मुझे पहुँचा दिया है । प 

राजा--[ उत्कण्ठा के साथ ] किस प्रकार । 

देवी-मैं भी सुनने के लिये साबधान हूँ । 

मंत्री--( अपने श्राप ही ) यह राजमहिषी-- 

रै८--कुछ ढीले रूप में बांधे हुए स्निग्ध एवं काले बालों से शोभित 
शोती हुई; पीठ पर रेशमी बस्न को धारण करती हुई; मुझसे कही बात 
स्पष्ट सुनने के लिये पति के ऊपर हिलते हुए चंवर को हाथ से रोक 
रही है । 

वक्तव्य--सुनान ऋरने के पीछे स्त्रिया सिर के बालों को सामान्य 
रूप में बांध लेती हैं, और ग्रीवा के उपर एवंपीठ पर तौलिया या वख 
डाल लेती हैं; पीछे से इस पर बालों को शुष्क करती हैं--यह वर्णन है । 
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शाजा--कथमिव । 

मंत्री --(कर्ण) एबमेवम्‌ । 

राजा--कथमिदं धारणाया निर्धारितम्‌ ।; 

संन्रो-रसगन्धकप्रयोगमन्तरेण सपरिवारोऽहमजय इति यद्मराजस्य 
हद्यं विश्वसनीयया तापसीवेषया घारणया णद्दीतम्‌। 

देवी--( साश्वासम्‌ | ) जइ एव्वं ता कहं अद्मेहिं रसगन्धश्रा 
संपादणिञ्जेत्ि | [ यद्येवं तस्कथमस्माकं रसगन्धकौ संपादनीयौ इति । ] 

राजा 

शंभोरचीय रखो नाम शर्वाणया नाम गन्धकः | 

ताभ्यामेव प्रसन्नाभ्यां तो ग्रह्याविति मे मतिः॥ ३६॥ 

[ स्पष्ट रूपश्में ] --घारणा का यह वचन सुनना चाहिए । दुष्ट यक्ष्मा 
इमको पुर से निकालना चाहता है । | 

राजा -इसमें क्य! करना चाहिए । | 

देवी--[ बेचैनी के साथ ] ग्रव क्या करें । | 

संची--हे देवी! मत डरो; इसके प्रतिकार का उपाय भी धारणा 
को ज्ञात है। | 

राजा--किस प्रकार | 

मंत्री--[ कान में कहता है ] इस प्रकार । 

राज!--धारणा ने किस प्रकार यह उपाय निश्चित किया है । 

मसंच्री-- रस ( पारद ) और गन्धक के प्रयोग के बिना में अजेय हूँ; 
यह बात तापसी वेश वाली धारणा ने यद्धमा राजा के हृदय में विश्वास 
उत्पन्न करके जान ली है । 

देवी--[ झान्ति के साय ] यदि इस प्रकार है, तो हमको किस 
प्रकार से पारद और गन्धक प्राप्त करने चाहिए । 

३६ राजा--पारद महादेव का वीय हे ( सातवां घातु है ) ; गन्धक 
पार्नती का रज है; इसलिये शिव और पार्वती की प्रसन्नता से पारद श्रौर 


| 
| 
| 
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देबी-केण उण उवाएंण ताणं पसादो संपादणिजो । [ केन 
पुनरुपायेन तयोः प्रसदः संपादनीयः । ] 
मंत्री -उपासनयैव । 
राजा- युक्तमुक्त भवता। श्रूयते हि पुरा मृकण्डुरुमापतिसुपास्य- 
पुत्र लेभे । तत्पुत्रोऽपि तडुपासनया मृत्युमुखान्मुक्तो दीघ॑मायुरत्रमतेति | 
`` मंत्री =सम्यगवगतं महाराजेन | यतः खल्वेषः-- 
पादाघातच्ुटितयसुना ख्राठ्वाहवन्तरोद्य- 
द्रक्तस्रोतःससुपशमि ताशेषशोकाश्चयाशाम्‌ । 


गन्धक प्राप्त हो सकते हैं ; यह मेरी बुद्धि हे (४ 
देवी--किस उपाय से शिव श्रौर पार्वती को प्रसन्न करना चाहिए । 
मंत्री - उपासना से ही । 
राजा--आपने ठीक कहा है; क्‍योंकि सुना जाता है कि प्राचीन. 

समय में भगु के पुत्र मृकण्डु ने शिव की उपासना करके पुत्र प्रास्त किया 

था। इस मृकण्डु के धुत्र ने भी उसी शिव की उपासना द्वारा मृत्यु के 
मुख से सुक्त होकर दीर्यायु प्राप्त की थी।.† 
मंत्री-- महाराज ने ठीक जाना हे । क्योंकि ये महादेवजी -- 
४०--जिन्होंने पैर के आघात से यमुना के भाई यम के वन्षःस्थल को 


# रसरत्नससुचय में- 
मूच्छेयित्वा हरति रुजं वन्धनमनूभूय युक्तिदो भवति । 
अमरी करोति हि मत: कोऽन्यः करुणाकरः सुतात्‌ ॥ 
तरमाज्जीवन्सुक्ति सभीहमानेन -योगिना प्रथमम्‌ । 
दिव्या तनुविषेया हरगोरी सृष्टि संयोगात्‌॥ 
+ पुराकल्पे सुनिश्रेछो मकण्डुनाम विश्रुतः । 
भूगो पुत्रो महाभागः समभार्यास्तप्तवांस्तपः ॥ 
तस्य॒ पुत्रस्तदा जातः शिवस्यानुग्रहाद्रने ॥ 
' नारसिह्म पुराण में माकण्डेय मृत्थुन्जय अध्याय में यह कथानक वर्णित है । . 
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- मार्कण्डेयं व्यतनुत यदा सर्वेभूतैस्तदादि- 
स्तुत्यं सृत्युंजय इति यशाः स्फारमीशः प्रपेदे 11४० | 
राजा - पुरा खलु देतद।नबेरमृतायिभिरमदोरगयोक्रपरिवेष्टितविक्ष्य - 
माणमन्दरमन्यानदण्डैर्मव्यमाने ग्वसागरे गरलमुद्धय्मुस्थितमसहमानेघु 
भुवनेषु विनष्टप्रायेषु पलायनामिमुखे चतुमुखे विगलितीजसि विडोजसि 
भगवानेवैष विषमश्नन्‌ जगदनुचकम्पे । तथाहि । 
मेघाक्रान्तदिगन्तदशेरजनी मूच्छेच्तमोमेचक 
तापद्रावितदेवदानवनरं यः कालकूटं गरम्‌। 
जग्ध्वा जस्व्विव बालकस्त्रिसुवनत्राणं ततानाञ्जखा 
तस्य द्राङम हिमा न वाङमखयोः पन्थानमारोइति । ४१॥ ` 
मंत्री --किमुच्यते महिमेति। श्रूयतां तावत्‌ । त्रिपुरविजयप्रस- 


[क 


तोड़ दिया था, उस वक्षःस्थल से निकलने वाले रक्त के खोत से मृकए्डु 
मुनि के पुत्र-मार्कंरंडेय की सम्पूणं शोकामि को जब शान्त कर दिया था; तब 
से लेकर सब लोकों में मृत्युंजय- जितमृत्यु ऐसा स्तुति योग्य महान यश 
प्राप्त किया । ह 

राजा--पहिले कभी त्रस्त के चाह वाले देवता श्रौर र/क्षुसों द्वारा 
बासुकी-शेषनाग को मथानी की रस्सी--नैति के रूप में पेटकर मथानी 
के दण्डे रूप मन्दराचल द्वारा क्षीर सागर के मथने पर भयानक विष 
उत्पन्न हुआ; इस विष को सहन न करने के कारण भुवनों के प्रायः नष्ट 
होने पर तथा ब्रह्मा के भाग जाने की तैयारी करने पर श्रौर इन्द्र की 
शक्ति नष्ट हो जाने पर इसी शिव ने विष को खाकर संसार पर दया की 
थी । और भी = 

४१--मेधों से श्राक्रान्त दिशाओं वाली अमावास्या की रात्रि में बढ़ता 
हुआ जो काला श्रन्घकार है उसके समान काला तथा जिसकी गरमी से 


= 


देव, दानव और मनुष्य भाग गये हैं; ऐसे श्रति भयानक कालकूट विष को; 
बालक जैसे जामुन को खाता है; ऐसे जल्दी से खाकर तीनों लोको की 
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क्तावसक्त इव स्वयं तदर्थ कतिचिःसाधनानि संपाद्य तान्यपि त्रितथी- 
कृत्य स भगवान्निजमेव महिमानमभिव्यक्तवान्‌ + तथाहि । 
खया चन्द्रमसो रथाङ्गयुगलं सूतो विधाता स्वयं 
रथ्याश्वा निगमाश्च यस्य रथमारूढेन भूमीमयम्‌ | 
मेरुं धन्वविषक्तवाखुकिणुणं कृत्वा शरं चाच्युतं 
तिस्नस्तेन पुरः स्मितेन तु परं दग्धाः खुरद्वेषिणाम्‌॥४२॥ 
राजा --एवमपरिमितान्याश्रयंचरितानि देवस्य । 
देवी -किं श्रचरित्रं । मदेसरस्स जह जइ जारिसो उपासनं 


जिसने रक्षा की थी; उस महादेवजी कीं महिमा जल्दी से वाणी और 
मन द्वारा स्पष्ट नहीं होती । 

मंत्री- महिमा का क्या कहना । ओर भी राप सुनें । तीनों लोकों 
को विजय में लगे हुंए भी स्वयं श्रासक्ति रहित की भाँति; जय के लिये 
रथ अश्व श्रादि साधनों को तैयार करके भी इन साधनों को व्यर्थ करते 
हुए उस भगवान ने श्रपनी महिमा को दिखाया था । जैसे कि 


४२- जिस परमेश्‍वर के रथ के पढिये सूयं और चन्द्रमा हैं, ब्रह्मा स्वयं 
सारथि हैं, चारों वेद जिसके घोडे हैं, यह पृथ्वी जिसका स्वयं रथ है. मेर 
धनुष है, जिस धनुष में वासुकी की प्रत्यञ्चा-डोरी लगी है और कृष्ण स्वयं 
जिसमें बाण बने हुए हैं, ऐसे परमेश्वर ने असुरों के तीनों पुर हंसते हुए 
हो जला दिये । 

वक्तव्य--ऐसी कथा है कि कमलाक्ष-विद्यन्मालि और तारकाक्ष इन 
तीन परम मायावी राक्षसों को इनके तीनों नगरों के साथ हँसते हए 
महादेवजी ने नाश कर दिया था । भागवत के दशम स्कन्ध में त्रिपुर 
दहन की कथा अन्य प्रकार से है ।& 

. राजा-इस प्रकार से महादेवजी के श्रगणनीय आश्चर्यकारक 
चरित हैं । 

देवी --इसमें आश्चयं ही क्या है? महेश्वर की जो जैसी जैसी 
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करेदि तह तह तारिसं सो तं तं फलं पावेदि । [ किमाश्चयंम्‌ । महेश्वरस्य 
यथा यथा याददा उपासनं करोति तथा तथा तादशं फलं प्रामोति । ] 

मंत्री-- एवमेतत्‌ । 

राजा--एवमनिर्धारणीयनाना वरूपा भगवती परमेश्वरी | परंतु 
भगवतो दयारूपैवेयम्‌ । श्रत एवं लोकरव्णार्था प्रबृत्तिरेतस्याः ॥ 
श्रूयतां तावत्‌ । 

भक्तिप्रह्ममददेन्द्र सुख्यमखसुक्प्रारव्घभूरिस्तव- 

प्राडु्भावितनिभेरप्रमदया कारुण्यभाजा यया । 
निद्वाभङ्गमवापितेन हरिणा दीघ्तीजसा घातया- 
माखाते मधुकैटभावतिवलो खा केन वा वण्यते ॥४३॥ 

मंञी -राजन्‌ , तथ्यमेवाद भवान्‌ । श्रस्याः किल भक्तवात्स- 

ल्यमनन्यदुल्यं पश्यामि । 


स्तुति करता है, बह वेता वेसा ही फल प्रांत करता है । 
मंत्री ऐसा दी हे-- 
राजा--यह परमेवश्वरी भगवती-महिमा अनिवचनीय नाना स्वरूप 
वाली है । परतु भगवान शिव तो दया रूप दी हैं। इसीलिये लोक की 
स्का के लिये ही इनकी प्रचि है । और भी सुनिये 
४३-भक्ति के कारण सिर कुक्ाये हुए इग्द्रादि देवताओं द्वारा की 
` जाने बाली अतिशय स्तुति से उत्पन्न जो न रुकने बाला प्रमोद, उससे 
उत्पन्न दया ( देवताओं की दुःखी श्रवस्था देखकर जो दया उत्पन्न हुई ) 
के कारण योग निद्रा में वाधा आने से अति तेजस्वी विष्णु भगवान ने 
अतिशय बलवान मधु और केटम को जिस परमेश्वरी शक्ति से मारा था, 
उस परमेश्वरी का कौन वर्णन कर सकता है । 
वक्तव्य--महाप्रलय,काछ में संसार के महासलिळ में डूब जाने पर 
| विष्णु भगवान शेषनाग की शय्या पर योगनिद्रा में पडे थे। तब विष्णु 
| भगवान के नाभि कमळ से सृष्टि बनाने के लिये ब्रह्मा उत्पन्न हुए । 
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दूरोद्धतविषाणकोडिधटनाचूर्णीङतास्भोघरं 
प्रेहत्यादचतुश्यीखुर पुटग्रच्ुण्णपृथ्वी तलम्‌ । 
कट्पान्ताश्चकठोरकण्डनिनद्त्रस्तत्रिलोकी जनं 
¢ विक्रान्तं महिषासुर युधि एरा चिच्छेद शूलेन या ॥४४॥ 
देवी--सा कलु परमेसरी बहुविधदेवञ्रासततिरूश्रावश्चवा पश्रएड- 
परक्कमखण्डिश्रचए्डषुएडुम्मलोश्रणस्ततत्रीजप्पहुदिदाणवमणडला सुणीश्रदि 
चणिडश्राणामधेएत्ति | [ सा खलु परमेश्वरी वहुविधदेवताशक्तिरूपावयवा 


ह. 


इसी बीच में भगवान विष्णु के कर्ण के मेल से मधु ओर केटभ दो 
अयानक राक्षस उत्पन्न हुए । ये दोनों तुरन्त ब्रह्मा को सारने के लिये 
तैयार हुए । ब्रह्मा ने अति चकित होकर स्तुति करके विष्णु को जगाया। 
विष्णु भगवान ने इनको जंचा पर गिरा कर सार दिया था । 

मंत्री--राजन ! श्रापने ठीक ही कहा हे। इसकी भक्ति प्रेम की 
तुलना किसो से भी नहीं की जा सकती | 

४४--दूर से ही दिलाते हुए श्र'गों के अ्रग्न भाग के टकराने से 
बादलों के भी जिसने डड इकडे कर दिये, ्रतिशय चलाते हुए चारों 
पैरों की खुरीयों से प्रथ्वी तल को जिसने चूर चूर कर दिया, जिसके प्रलय 
कालीन मेघ के समान कठोर गले के शब्द को सुनकर तीनों लोक के 


मनुष्य डर गये, ऐसे अतिशय पराक्रमी महिषासुर को जिसने शल से टुकड़े 
डुकड़े किया था | रू 


वक्तव्य पहिले रम्भासुर नाम के राक्षस ने पुत्र प्राप्ति के लिए 
बहुत तप करके परमेश्वर को प्रसन्न किया था। उन्होंने वर दिया, 
इस भसुर की पत्नी के पेट से महिषासुर उत्पन्न हुआ था । जब 
इसने सब लोकों को पीड़ित किया तब कात्यायन ऋषि ने झाप दिया 
था कि तुम्हारी मृत्यु स्त्री के हाथ से होगी। सज्जेनों की रक्षाकरने 
वाळी परमेश्वरी कालिका देवी ने असुर को झू से मारा था । 

देवी--श्रनेक देवताश्रों की शक्ति रूप श्रवयवों वाली, प्रच॒ण्ड 
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प्रचण्डपराक्रमखण्डितचण्ड मुण्ड धूत्रलोच मरक्तवीजप्रशुतिदानवमण्डला श्रः 
` यते चण्डिकानामधेयेति । ] 
राजा -तदपि जञायते | यथा खलु । 
शस्त्र च्छिन्न खुरारिसैन्यपिशितग्रासप्रहप्रीतिम- 
स्कङ्कको्टरि संगरे झुरवधूसुक्तप्रस्दुने स्थितम्‌। 
व्या शुस्भन्दिशुम्भदानववधप्रक्किक्षचिकस्तुच- 
दर द्रेनद्रा ग्निककतान्त नैऋत जला बी शानिलश्री दया ॥४५॥ 

मंत्री-यजन्‌ , एवं भक्तवस्सलयोरनादिदंपत्योइपासनया संपाद्‌- 
नीया सिद्धिः | कि च | 
पराक्रम से जिसने च९ड, मुएड, धम्रलोचन, रक्तत्रीज श्रादि रातत समूह 
को नष्ट कर दिया है, वही परमेश्वरी देवी चरिडका नाम से कही जाती है । 

राजा--यह भी ज्ञात है कि-- 

४५--शस्रों से कटी हुई रास सेना के मांस के खाने में प्रसन्न कंक 
( यीघ ) और श्गालों को देखकर जिस युद्ध में देवताग्रों की स्त्रियों ने 
'फूल बिखेरे थे, देवी द्वारा शुम्भ और निशुम्भ राक्षसों के वध के कारण 
प्रसन्न हुए रुद्र , इन्द्र, अग्न, यम, वरुण, नेऋत, वायु और कुबेर ने 
जिसकी स्तुति की थी । 

वक्तव्य- शुम्भ भौर निशुस्म ये दोनों राक्षस हिरण्यकशिषु के वंश 
में उत्पन्न प्रहाद के प्रपौत्र थे, ये अतिशय बळ से गवित थे । पुष्कराख्य 
पुण्य देश में देर तक महान तप करके घह्मा की कृपा से सब देवताओं 
से अधिक बल को प्राप्त करके देवताओं को तथा दूसरों को कष्ट देने 
लगे । तब इस भवस्था को देखक्रर दगा ने स्वयं शूळ से इन दोनों 
को मारा था। 

मंजी राजन्‌ ! इस प्रकार के भक्तों से प्रेम करने वाले श्रनादि 

' दस्पति की उपासना द्वारा सफलता प्राप्त करनी चादिये । और भी-- 
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सामथ्य सिद्धय रखगन्धकानां संयोजनार्थ' सकलोषधीम् । 
संपाद्यामो ऽथ तदाश्रितस्य सबौंषधी शस्य विधोः प्रला दात्‌॥३६॥ 
देबी-कदमं उण देसं पविसित्र उवासणिञा एदे । [ कतम॑ 
पुनर्देश प्रविशयोपास नीयावेतो । ] 
मंजी -पुण्डरीकपुरं प्रविश्य | 
देवी--कहं तत्थ पबेसो । [ कथं तत्र प्रवेशः । ] 
मंत्री--देवि, 
शक्य तत्खलु पुण्डरीकनगरं गन्तुं मनोद्वारत- 
स्तत्रास्ते शिवभक्तिरित्यचुपमा कापि प्रमोदास्पदम्‌। 
दृष्टा तां प्रथमं तथा परिचयस्तस्या बिधेयस्त्वया 
चत्वारोऽपि भवन्ति ते करतलं प्राप्ताः पुमर्था यथा।।४७॥ 
४६- रस और गन्धक में शाक्त की सिद्धि के लिये इनको परस्पर 
मिलाने के लिए; शिव के आश्रित, सब औषधियों के स्वामी चन्द्रमा की 
श्रनुकम्पा से सम्पूणं ओषधियों को प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करेंगे । 
वक्तन्य--रस से-रसेन्द्र, सूत, पारद, मिश्रक और रस यह पाँच 
प्रकार का पारद, या अभ्रक वैक्रान्त आदि आठ महारस लेने चाहिये । 
चन्द्रमा औषधियों का स्वामी है, यह उल्लेख गीता में भी है ; यथा- 
“पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमोभूत्वा रसात्मकः” १५।१३---औषधि 
का लक्षण--“भोषो नाम रसः सोऽस्यां धीयते यत्तदोषशिः । ओसा- 
दारोग्यमाधत्ते तस्मादोषधिरोषधः ॥” काइयप संहिता भेषञ्योप 
क्रमणीय ३।३७। 
देवी--कौन से देश में प्रवेश करके इनकी उपासना करनी चाहिए! 
मंत्री--पुण्डरीकपुर में प्रविष्ट होकर । 
देवी--वहाँ प्रवेश किस प्रकार होगा १ 
मंत्री--हे देवि! | 
४५--उस पुण्डरीक नगर में मन के द्वार से जाना शक्य है; वहाँ 
पुण्डरीकपुर में ( हृदय में ) जिसकी उपमा नहीं हो सकती ऐसी कोई 
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राजा--( सोत्कण्ठम्‌ | ) 
तामद्वेतां स्वरूपेण भक्ति हृदयरञ्जिनीम्‌ | 
स्वीकृत्याह भविष्यामि प्रात्ताखिलमनोरथः ॥ ४८ ।। 


अनिवचनीय श्रनुपम अ्तिशय श्रानन्द्टायक शिवभक्ति हे । उसको प्रथमः 
देखकर उसके साथ तुमको ऐसा परिचय करना चाहिये, जिससे कि घर्म). 
शर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ--आपके दाथ में ग्रा जायें। 

वक्तव्य--पुण्डरीकछुर--उपनिपदों में हृद्य के अन्दर रहने वाळे 
आकाश को पुण्डरीकएुर कहा है । क्योंकि हृदय का आकार कमळ की 
सुकुल ( डोडी ) से सम्पूर्णतः मिळता दै; कमळ को डोडी को यदि 
उल्टा कर दया जाय जसं इसका झिरो भाग नीचे आ जाय, ता यह 
हृदय का एपैक्स दो जाता है, इसी से सुश्रुत में कहा है “हृदयं चेतना 
स्थानसुक्तं सुश्रत देहिनाम्‌” ५चुण्डरीकेन सदृ्दां हृदयं स्यादधो 
सुखम्‌?’ । छान्दोग्योपनिषद्‌ में--दृहर को उपासना का वर्णन है?” 
भथयदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेशम दह्ृरोऽस्मन्‌ अन्तर 
माकारास्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्ब्यं तद्वावविजिज्ञासितव्यम्‌ || छान्दा- 
ग्य ८।१। तैत्तरीयोपनिपद्‌ में ऐसा ही उल्लेख है--“देह विपाप्मं 

परवेष्म भूतं हृत्पुण्डरीकं पुरमध्यसंस्थस्‌। तत्राप देहे गगन वशाक 

स्तस्मिन्‌ यदन्वः तदुपासितब्यस्‌ ॥ 

सनोद्वार--मन अतीन्द्रिय होने से सवत्रगामी जैसा चरक में 
कहा है--भतीन्ट्रियं पुनमनः सच्संज्ञक चेत इत्याहुरेके; तद्थास्म- 
संपदायत्तचेष्टं चेष्टाप्रत्ययभूतमिन्द्रियाणाम्‌ ॥ २-मनः पुरःसराण 
चेनिद्रयाण्यर्थग्रहणसमधथानि भवन्ति ॥ चरक ८1४७ । 

राजा--[ उत्कण्ठा से ] 

७८--उस महिमाशाली, अनुपम, स्वभाव से द्दी मन को प्रसन्न करने 
वाली भक्ति को अपने अधीन करके सें सब मनोरथो-पुरुषार्था को सम्पूण 
कर लूँगा-मेरे सब मनोरथ इससे पूण हो जायेगे | 
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देवी--( सासूयमिव स्वगतम्‌ । ) कहं रुब्यपुरुसत्थप्पसवित्ति्रा सेतत 
“सुणिय्र सुदघणाघणगजिदो मोरो ब्विञ्र उक्करिंदो श्रज्ञउत्तो। होदु । 
ता मए वि सह गन्तब्बम्‌ | ( प्रकाशम्‌ । ) अनउत्त, अहं वि 
!३यरागमिस्सम्‌ । [ कथं सर्वुरुषार्थप्रसविन्निका सेति श्रत्वा श्रतघनाघन 
राजितो मयूर इबोत्कणिठत आयपुन्नः। भवतु | लन्सयापि सह गन्तव्यम्‌ | 
आयपुत्र, भहमप्यारसिष्यासि । 
राजा--( स्वगतम्‌ । ) कथमनयाप्यागन्तव्यम्‌ । ( विचिन्त्य । ) 
भवठु | ( प्रकाशम्‌। ) अयि भद्रे, भक्तिपराघीनं साम्बघुपाक्यावामभिल 
प्रितमर्थ साधयावः । ( मन्त्रिणं प्रति । ) 
राज्यं त्वयि समारोप्य योण्ये खर्वाङ्गखँहितस्‌ । 
देव्या सह शिवं सास्वछुपास्तुं यामि तत्पुरस्‌ ॥ ४६॥ 


देवी - [ईर्षा की भाँति अपने आप ही # ]--बह सब पुरुषार्थो 
को पूण करने वाली है, ऐसा सुनकर, वर्षोन्मुख मेघ की गर्जना को सुन 
कर जिस प्रकार मोर उत्करिठत होता है; वैसे श्रार्य पुत्र भी उत्कण्ठित 
हो गये । अच्छा ऐसा ही सही । तो मुके भी साथ में जाना चादिए। 
[ स्पष्ट रूप में ] श्राय पुत्र ! मैं भी ग्राऊँगी । 

राजा-(श्रपने आपही) क्या इसको भी आना चाहिए, (सोचकर) | 
अच्छा सही (स्पष्ट रूप में) ्रयि भद्रे ! भक्ति के वश में जो पार्वती सहित | 
शिव हैं, उनकी हम दोनों उपसना करेंगे इच्छित ग्रंभिप्राय को पूण | 
करेगे | ( मंत्री के प्रति ) 
. ४६--सम्पूण राज्यांगों के साथ यह राज्य तुझ योग्य मंत्री को सौंप- 
कर, धमपरिन के साथ उमा सहित शिव की उपासना के लिये पूर्वोक्त 
युएडरीकपुर जाता हूं । 

ॐ नायक को अन्य युवती में आसक्त समभ कर ईर्षा के साथ राजमहिषी यह 
कहती है। प्रबोध चन्द्रोदय में भी ऐसा उल्लेख है ; प्रिये ! सेर्ष्यं प्रायेण योषितां 


भवति हृदयम्‌ ॥ २_मानिन्याश्चिरविप्रयोगजनितासूया कुलायाभवेच्छान्त्यादेरनुकूल 
उुपनिषद्देन्या ममसंगमः । , 
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म्रथमोऽङ्कः । 2% 
मंत्री--यथा रोचते देवस्य | 


( इति निष्क्राताः सर्वे । ) 
इति प्रथमोऽङ्कः । 


वक्तव्य---राज्य के अंग सात हैं, यथा-- 
“स्वास्यमात्याइच राष्ट्रं च दुर्ग कोशो बळ सुहृत्‌ ॥ 
परस्परोपकारीदं सप्ताङ्ग राज्यसुच्यते ।| 
संश्री--आप देव को जैसा अनूकूल लगे । 
[ यह कहकर सब चलें गये ] 
प्रथम अङ्क समाप्त हुमा |# 


# अंक का लक्षण--प्रत्यक्ष नेतृचरितो बीज विन्दु समन्वितः । 
अंको नाना प्रकाराथ॑ संविधानरसाश्रय: ॥ 
एकाहे वैकरात्रे वा चरित्रं यत्र वर्ण्यते । 
Ee पन्चमेः पात्रे: तेपामन्ते विनिर्गमः ॥ 

+ प्रथम अंक में सुख सन्धि का निरूपण करके इस अंक में प्रतिमुख सन्धि का 
निरूपण करने के लिये प्रवेशक नामक सन्ध्यन्तराल का प्रतिपादन किया है । विन्दुः 
और प्रय की सन्धि का नाम प्रतिमुख सन्धि है । विन्दु का लक्षण--अवान्तरार्थ 
विच्छेदे विन्दुरच्छेद कारणम्‌ । प्रयत्न कालरुण---प्रयनस्तु तदप्राप्ती न्यापारोऽति- 
त्वरान्वितः ॥ प्रतिमुख सन्धिका लच्ण--लच््ालच्यतयोद्भेदस्तस्य प्रतिमुखं भवेत्‌ !. 
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ह्वितीयोऽङ्क 


( ततः प्रविशति चेटः कासः । ) 


कासः--श्रहं खलु स्तमन्त्रिहतकोपदिष्टं किमपि रहस्यं श्गएवज्ञीवो 
-नाम प्रतिराजः स्वस्मिन्‌ किमपि चेष्टितुमम्त्संखस्तिष्ठतीति चारमुख।दव- 
“गतवता संभ्रान्तेन महाराजेन यक्ष्मधा क्रिमय वृत्तान्तः श्रतस्त्वया न 
वेति युवराजं पाण्ड' प्रष्टागच्छेति प्रेषितोऽर्मि । श्रतस्स्वरन्वितो युव 
राजसमीपं गच्छामि । श्रहो महाराजस्य युवराजे महती प्रीतिः । यतः 

यद्यज्ज्ञातं स्वयं तत्तद्य॒वराजोऽपि वेत्ति चेत । 

तदा राज्याधिकारेऽस्य शक्तिः स्यादिति मन्यते ॥ १॥ 
“( पाश्व॑तो विलोक्य ) कथमियं छुर्दिः । येषा 


द्वितीय शक 


[ इसके पीछे अत्य कास आता है ] 
काख--श्रपने दुष्ट मंत्री विज्ञानशर्मा से कहे हुए किसी रहस्य को 
- सुनकर हमारे राजा का विरोधि जीव नाम का राजा इमारे यच्षमा राजा में 
- कुछ करने के लिये श्रन्तमु ख [वाह्य विषयों से निद्वत्त होकर] होकर [पुणड- 
रीकपुर में ] बैठा है, ऐसा समाचार गुप्तचरों के मुख से सुनकर भयभीत 
हुए महाराज यच्तमा ने, क्या यह वृत्तान्त तुमने सुना है या नहीं; यह 
` युवराज पाण्ड् से पूळुकर वापिस आते के लिये मुझे भेजा हे । इसलिये 
जल्दी से युबराज के समीप ज। रहा हूँ । श्रहो महाराज की युवराज में बहुत 
“प्रीति है | क्योंकि-- 
२--राजतंत्र सम्बन्धि जो जो रहस्य यक्ष्मा राजा स्वयं जानता है; 
- वह सत्र रहस्य यह युवा राजा ( युवराज ) भी यदि जाने, तब इस युवराज 
की राज्यशासन में विशेष विचक्षणता होगी, ऐसा महाराजा मानते हैं । 
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द्वितीयोऽङ्कः । ४७ 
प्रवालस् दुल्लाधरप्रकरचा 5 विम्बप्रभा- 
हृताह्ृतविलोचनाञ्जनविशेषहठश्यानना । 
सयूरपद्कस्फुरत्कठिनलुङ्गपीनस्तनी 
तरङ्गयति कोंतुकं तरुणिमश्रिया चेतसि ॥ २॥ 

cr 25 

वक्तत्य--कास का लक्षण-- 'प्राणो ह्युदानानुगतः प्रदुष्टः संभिन्न- 
कांस्यस्वन तुल्यघोषः | निरेतिवक्तात्‌ सहसा स॒ दोषो मनीषिभिः 
कास इति प्रदिष्टः ॥ सुश्रुत । कसनात्‌-कास-उच्यते--चरक | कस-गति 
शातनयो-इस धातु से कास शब्द बनता है । कास की उपेक्षा से 
यक्ष्मा रोग होता है; यह पाँच प्रकार का है यथा--“पञ्चकासाः स्मरताः 
इरेष्मवातपित्तक्षतक्षयेः। क्षयायोपेक्षिताः सर्वेः || ; २--पञ्चचैते 
स्युन'णां कासः वर्धमानाः क्षयप्रदा:--चरक । 

यहाँ पर दूतकृत्य नामक उपसन्धि है; यथा--प्रश्नो दूतश्च लेख्यं च 
नेपथ्यो'क्त स्तथैव च । आकाशभापाणं चेति विज्ञेयाः उपसन्धयः । प्रथम 
श्रंक के साथ इस अंक का सम्बन्ध इस दूत कृत्य सान्ध से जोड़ा है । 

[ चारों ओर देखकर ] कया यह छुर्दि है; यह तो-- 

२--श्राम आदि क कोमल पल्लवों की भाँति कोमल श्रो'्ट से फैलती 
हुई जो विम्बीफल् के समान सुन्दर कान्ति, कुछ मिट गया ओर कुछ रह 
गया हे अंजन जिन श्राँलों में ऐसी खुन्दर खों वाले मुख की; मधूर 
पद नामक नखाधात चिह्न से लक्षित एवं कठिन-उन्नत और पीनस्तनों 
वाली यह युवती मन में कुतुदल बढ़ा रही है । 

वक्तव्य--मयूर पद “तथावकेरकेली च नखाघाते च मण्डनम्‌ । 
अयूरपदक व्याघ्र नखङोस्पपत्रके। सोर के पेर के समान चिह्न 
नखा के आधात से बनाना; यथा--अंगुष्टजनखमधो विनिवेशय 
कृष्टैः, सर्वागुलीकररुहैरुपरिस्तनस्य । तच्चूचक्राभिसुखमेत्य भवन्ति 
रेखाःतज(मयूरपदुकं तदुदाहरन्ति ॥” (२)--“पंचभिरपि नखैलेखा 
चूचुकाभिःसुखी मयूरपदकम्‌? कामसूत्र, 
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४८ जीचानन्द्नस 
( स्मस्णमभिनीय । > कक 
खूथजलघरजाल स्छिश्रशीतांशुबिस्वा- 
नभिनवम्ुकुराविभूतमुक्ताकद्म्बान्‌ । 
द्रतरलितचक्रद्वन्ळखेलन्म्णाला- 
न्विवशद्ददयमस्या विभ्नमानन्वभूवस्‌ ॥२॥ 
( सभयम्‌। ) तदियं मामवलोकयति चेद्दानी विश्रममूल्यमनुपयुक्षांना 
मां निरुन्धीत ततो गमनविध्नः स्यात्‌ । ( इत्युत्तरीयपटेन मध्तकमवगुएठ- 
यन्‌ कटिं बध्वा त्वरितं गच्छुति ) 
( प्रविश्य । ) 

छुर्दिः--अए सठ, रत्तिम्मि मुत्ताफल परिपणीकदुश्र पुरुसाइदं 

RIN SSIES SE 

[ कुछ याद ग्रा गया-ऐसा अभिनय करके ]-- 

३--इधर-उघर विखरे हुए पानी से भरे नील वर्ण के बादलों से 
अवरुद्ध चन्र विम्ब के समान [ छुर्दि रमणी का चद्धानन चारों श्रोर 
काले बालों से घिरा है ]; नये-साफ दर्पण में से निकलते हुए मोती के 
गुच्छो के भाँति [ छदि रमणी के मुख पर आये हुए स्वेद विन्दु एबं खेलते 
हुए चक्रवाक युगलों से थोड़े से हिलाये मृणाल-क्रमल बालों के समान 
[ छर्दि रमणी के दोनों स्तनों पर लटकते हुए हार के थोड़ा हिलने से ] 
इस छुर्दि के क्रीडा बिलासों को विवश हृदय से मैंने अनुभव किया । 

[ भय के साथ | यदि यह मुझे देख लेगी तो रतिविलास का उचित 
मूल्य पूछती हुई रासते में रोक लेगी । इससे जाने में विन्न दोगा। [ इस 
प्रकार सोचकर उत्तरीय-दुपट्टे से शिर को छिगाकर और कटि में बॉँधकर 
जल्दी से जाता हे ] # 


+ हेडे हञ्जे हला हव्ने लीचां चेटीं सखीं प्रतये शब्द औरतों के सम्बोधन - 


के लिए वरते जाते हैं । 
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मए कारविश्र दाणिं मं पेक्खित्र श्रोगुण्ठतसीसो बद्धकटी कुदो 
| पलाएसि । [ अये शठ, रतौ सुक्ताफलं परिपणीकृत्य पुरुषायितं मया 
| कारयित्वा इदानीं मां श्रेक्ष्यावगुण्टितशीपों बद्धकटिः कुतः पलायसे । ] 
( इति कासं हस्ते शह़्ाति | ) 

काखः-मुञ्च मुञ्च । ( इति इस्तं धुनोति । ) 
| छर्दिः दढ इस्तमवलम्ब्य । ) हृदास, मह पडिएणादं दाऊण 
| गच्छेहि । [ हताश, मम प्रतिज्ञातं दत्वा गच्छ | ] 
। काखः-इञ्ञे, यावदागत्य दास्यामि । 
| छ॒र्दिः - कुदो श्रागमिश्र । [ ङ॒त भगस्य | ] 
| nn 5. 

वक्तव्य--छर्दि को खी रूप-में कवि ने उपस्थित किया है; कास के 

पीछे छदिं-वमन होती है [ यथा--हूंपिंग कफ में ] छदि का लक्षण— 
| छादयन्नाननं वेगैर दंयन्नङ्ग भज्ने; । निरुच्यते छर्दिरिति दोषो वक्तादिनि- 
| चरन्‌॥ दोषानु दीरयन्‌ बृद्धानु दानोग्यान संगतः । ऊर्ध्वमागच्छति 
दं विरुद्धाहार सेवनात्‌ ॥ कास में म्राण-उदान से मिळता है; छदि 
| में उदान व्यान से मिलता है। उदान का सम्बन्ध कास और छदि 
| दोनों से है । 
| न [ प्रविष्ट होकर ] 

छर्दि-श्रये शठ ! रति काल में मुक्ताफल देने का वचन देकर मुझसे 
पुरुषायित कमे करवाकर अब सुके देखकर शिर को दॉपकर वसन को कटि 
| में बॉधकर कहाँ भाग रहा हे; इस प्रकार कह कर कासको हाथ से 
। पकड़ती है । अ 

वक्तव्य-- घुरुपायित से अभिप्राय विपरीत रति से है, यथा--अनु- 
मता तेन तमधोडवयास्थ पुरुषावितेनसाहाय्यंदचात्‌ । ?--काससूत्र 

कास--डोड़ छोड़ [ दाथ छुटाता है ]। 
कु ह [ हदता से हाथ को पकड़कर ] दुए--मुझे कहा हुआ 
| 


> 
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३० जीवानन्द्नम्‌ 


कास!-घिव्यूखे, नायमवसरः | पश्चात्कथयिप्यामि । 

छुर्विः--जइ दाणिं ण कहेसि अ्रह वि ण मुद्वेमि | [ यदिदानी न 
कथयसि अहमपि न मुञ्चामि । ] 

कासः--तहिं. हाण मुक्ताफलस्य प्रतिनिषिमिमामूर्मिकाम्‌ । 
९ इत्यंगुलीयकं निमुच्य प्रयच्छुति । ) 

छदिः-इदं शेदु । कुदो आगमिश्र त्ति कहेहि । [ इदं भवतु । 
कुत आगत्येति कथय । ] 

कासः--किं मम वधमिच्छसि । यतः । 
कार्य राक्षां मन्त्रिभिर्मन्त्रितं यत्खर्वेषां तत्सर्वथा गोपनीयम्‌ । 
ेऽभिन्यञ्चन्त्येत टुयत्प्रमादाः शीषंच्छेांस्तन्वते तान्नरेन्द्रा॥|४॥ 

छुर्दिः- जह तहवा होढु । एदं दाव कहेहि । [ यथा तथा भवतु । 
इदं तावत्कथय । 


कास--हँजे ! लौटकर दूँगा, आकर दूँगा । 

छुर्दि- कहाँ से आकर । 

कास-- धिक्‌, मूर्ख यह समय नहीं दे, पीछे कहूँगा । 

छुद्- यदि श्रभी नहीं कहते तो मैं भी नहीं छोडती । 

कास-तो ले, मोती के बदले इस अंगूठी को [ अंगुली से अंगूठी 
को निकालकर देता हे |। 

छर्दि- ऐसा ही सही, कहाँ से श्राकर, यह तो कह । 

काख -क्या मेरी मृत्यु चाहती है | क्योंकि 

४--मंतरियों द्वारा एकान्त में बिचारे हुए. राजकीय गुप्त कम को 
सब प्रकार से सव लोगों को गुप्त रखना चाहिए । जो मनुष्य असावघानी 
के कारण से इस गुप्त राजकार्य को प्रगट कर देते हैं, उन पुरुषों के शिरों 
को राजाळोक काट देते हैं। 


छुर्दि--चाहे जो हो, यह तो कह | 
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द्वितीयोऽङ्कः । श्र 


कासः--( स्वगतम्‌ । ) श्रददो दास्याः स्नेहृपरिपाकः यः परमनर्थाय 
संपद्यते | तथा हि । 
स्त्रियः स्वार्थपराः प्रायः परदुःखं न जानते । 
अप्रष्टव्यं यदप्राच्तीद्शृहिणी! केक्याघिपम्‌ ॥ ४ ॥ 
५ प्रकाशम्‌ । ) राजकोलीनमेतादति न कथयामि । मुञ्च । (इति त्वस्यति। ) 
| छुदिः-मा भयादि तुमं । जं मंजूसा क्खु श्रह॑ राजकजाणं | 
| श्रदो ण पञ्रासेमि । [ मा विमेहि स्वम्‌ | यन्मंजूपा खल्वहं राजकार्या- 
| 'णास्‌ । अतो न प्रकाशयामि । ) 


nn 


काख - [ अपने श्राप ही ]--श्रहो ! इस दासी के प्रणय का 
अन्तिम फल तो बडे भारी ्रनिष्ट के लिये हो रहा है । 
४- प्रायः दरके स्त्रिया अपनी इच्छा की पूर्ति में ही रहती हैं, इस- 
लिये दूसरे के दु.ख को नहीं जानती । इसी से कैकय राजा से उधको | 
पब्नी ने न पूछुने योग्य बात को पूछा था । 
वक्तेव्य--कैकेय देश के राजा को देवता की कृपा से यह वर प्राप्त 
था कि वह सब प्राणियों की वाणी को समझ सकता था । एक बार पळंग | 
| ` के ऊपर चलतो हुईं चिउंटियों की बातों को सुन कर राजा को | | 
} हंसी भा गई । रानी ने इस हंसने का कारण पूछा, र।जा ने सूचित i 
भी कर दिया कि यदि मैं यह कारण तुमको बता दूंगा तो मेरी रूत्यु 
डो जायेगी । यह जान लेने पर भी रानी ने भपना हट चनाये रक्खा । | 
अन्त में राजा ने हंसने का कारण रानी को कहा और कदने के साथ ही । 
चह मर गया | इसी राजा की पुत्री दशरथ की पत्नी कैकेयी थी । | | 
| 


| [ स्पष्ट रुप में ]-यज घराने का काम है, इसलिये नहीं कहता, 

| छोड़, छोड़ ( जल्दी करता है ) । 

| छर्दि--ठम डरो नहीं, क्योंकि राजकार्यों की मैं सन्दूकची हूँ, इस 
लिये में नहीं प्रकट करूंगी । 
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कासः--( विहस्य! ) छदिंका किल त्वँ प्रकृत्या । तत्कुतो न | 
प्रकाशयसि । 
छुर्दिः--( विइस्य | ) भसणसोलस्स कुक्कुरस्स विश्च तुद जाओ 
अहम्‌ । होदु । एदं कहेहि पत्थुदम्‌। | भषणशीळस्य कुक्कुरस्येव तक 
जायाहम्‌। भवतु । एतत्कथय प्रस्तुतस्‌ । ] 
काखः-{ स्वगतम्‌ | ) इयं राजकार्थकथननिर्वन्धान्न घुञ्चति माम्‌ | 
का गतिः । ( प्रकाशम्‌ । ) इज्ञे, कथयामि । शु तावत्‌ । 
छर्दिः- ग्रोहिदम्हि । [ अबहितास्मि । ] 
कासः--मया कटकप्रवेशः कतंब्यो युवराजस्य पाणडोदशनाय । 
छुर्दिः--ता किं विचारी आदि । श्रम्दकेरभडकन्ते सुगमो सचुणो 
पुरे मग्गो तुडकणभम्मि सान्दणक्खत्ते इन्दुणो न्विञ्र । [ तरिक विचायते । 
अस्मदीयभटाक्रान्ते सुगमः इात्रोः पुरे मार्गस्तव नभसि सान्द्रनक्षन्ने 
( इन्दोरिव । 
काखः --त्वं पुरोपरोषमात्रं जानासि । तत एवं ब्रवीमि । 
'काख- तुप तो स्वभाव से हो छदि हो [ न्द्र की वस्तु को बाहर 
निकालने वाली ], फिर किस लिए, प्रकट नहीं करोगी । 
छदि -( हंसकर ) भौंकने वाले कुत्ते की भाँति तेरी मैं पत्नी हूँ, 
| ऐसा ही सही, मतलव की बात कदो । | 
| कास--[ ्रपने श्राप ही ] राज कार्य के कहे मरिना यह मुके नह | 
| छोड़ती । क्या रास्ता ( स्पष्ट रुप में) हंजे ! कहता हूं--सुनो । | 
| छुदि-सावधान हूँ । 
कास--युवराज पांडु को देखने के लिये मुझे सेना की छावनी में 
प्रवेश करना हे । 
छुद्--फिर क्या सोचते हो, हमारे सेनिको से व्याप्त शह्ुपुर में 
तुम्हारा माग सरल है, जिस प्रकार कि तारों से भरे आकाश में चन्द्रमा का | 
मागं सुगम होता है । | न 
कास--व्‌ तो केवल पुर-नगर के घेरे मात्र को ही जानती है, इसी 


क: 0००००0७ 8 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ड्वितीयोऽङ्क; । ५३ 


छुदि!--किं ञ्रणणं वि तत्थ कडए पउत्तं जं मए ण॒ जाणीग्रादि । 
[ किमन्यदपि तश्र कटके प्रदत्तं यन्मया न ज्ञायते । ] 

काखः--श्रूयताम्‌ - 
अस्मत्सैन्येमिरोधं कृतमगणयता स्वे पुरे सप दिष्टं 

जी वोऽमात्येन योगं स किल निशमयन्प्रापद्न्तसुंखत्बम्‌ । 

इत्यस्माकं निशम्य प्रभुरतिविशदं चारवक्ज्ञात्कुमार 
गत्वा पृच्छ त्वयेदं विदितमथ न वेत्याकुलः प्राहिणोन्माम्‌॥६।. 

छुदिः-जुबराएण पण्ड॒णा विइदं ण॒ वेत्ति णत्थि संदेहो। जेण 
एदं एव्व सुशिश्र सञ्चलसामन्तचक्केण सह सिद्धसेणिश्रो रहस्सागारे 
णिद्दाभङ्गकसाइदलोश्रणो चिन्तापजाउलो छुबराश्रो चिट्टदि । तुए वि 
तत्थ गच्छोय्रदु । णाह, पञ्च वि तुह वञ्रस्सा सासा सेवातप्परा तह 


से ऐसा कहती है । 

छुदि--क्या कुछ और भी उस सेना में हो गया है, जो कि मुझे 
ज्ञात नही । : 

कास-सुनो । 

६ -इमारे सैनिकों के श्राक्रमण की परवाह न करके विज्ञान शर्मा 
मंत्री द्वारा भली प्रकार बताये योग को (मनो नियोग को एवं शत को 
निकालने के उपाय को ) सुनकर वह जीव राजा अपने पुर में ( नगर में 


` एवं पुंडरीकपुर में ) श्रन्तमुंख (वाह्य विषयों से निवृत्ति एवं अन्दर की 


ओर ) हो गया है । यह बात हमारे प्रभु-राजयच्मा ने गुप्तचरों के मुख से 
स्पष्ट रुप में सुनकर, कुमार ने भी यह समाचार जाना है या नहीं, . 
यह जाकर तुम पूछो, ( यह जानने के लिये ) व्याकुल मन से मुके पांड के 


` चास भेजा है । हृ 


छुर्दि- युवराज पाण्डु ने जाना हे या नहीं, इसमें सन्देह नहीं 
५ उसने जाना ही है ), जिससे कि ऐसा सुनाकर अपने श्रधीन सब 


राजाश्रों के साथ तैय्यार की हुई सेना के साथ एकान्त घर में चिन्ता से 
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ज्जेव्व वट्टन्दि । [ युवराजेन पाण्डुना विदितं न वेति नास्ति संदेहः ॥ 
येनैतदेव श्रृत्वा सकलसामन्तचक्रेण सह सिद्धसैनिको रइस्यागारे निद्भा- 
भङ्गकपायितलोचनश्चन्तापर्याकुलो युवराजस्तिष्ठति । त्वयापि तत्र गभ्य- 
ताम्‌ । नाथ, पन्चापि तव वयस्याः श्वासा सेवातत्परास्तत्रेव वतन्ते । 

काखः कथमिदं ज्ञातं त्वया । 

छुदिः- तुह पुन््रमिदिणीए कण्ठण्ट्टर परिदेवणमुहेण देइएः 
विसूचीए संणिहाणे सव्वं राजङञ्जं णिवेदिदम्‌ । तहिं संणिहिदथम्म- 
न्तरिदाए मए सुदम्‌ । [ तव पूवंगुहिण्याः कण्ठकण्डूत्याः परिदेवनमुखेन 

च्या विषूचिकायाः संनिधाने सब राजकार्थ निवेदितम्‌ । तन्न संनिहि-- 

तस्तम्भान्तरितया मया श्रुतम्‌ । ] 

काखः- कुतः कीदृदां च परिदेवनं तस्याः | 


न कक य य 
च्याकुल हुआ एवं निद्रा के टूटने से श्रलसाई आँखों बाला युवराज बैठा: 
है। हे स्वामिन्‌! तुम्हारे मित्र पाँच श्वास भी वहीं पर सेवा में तत्पर हैं, 
तुमको भी वहाँ पर जाना चाहिए । 

वक्तव्य--कास भी पाँच हैं, और इचास भी पाँच हैं, यथा--पन्च 
कासाःस्मृताः वात पित्त इज्षेष्मक्षतक्षयेः ।। महो*वेडिन्नतमकक्षुदरभेदेस्तु- 
पन्चधा व्याधिः रवास एकोविशेषतः॥ कास भोर इवास में आपस में 
मित्रता “कासाच्छवासक्षयछदिस्वरसादादयोगदाः । भवन्व्युपेक्षया यस्मा: 
त्तस्मा त्तं त्वरया जयेत्‌॥ ३-य्रदाउग्निरिद्धः पवनानुविद्धो वञ्चं यथा 
वा सुरराज मुक्तम्‌। रोगास्तयैते खलु दुर्भिवाराः इवासरच कासदच- 
विङस्बिका च॥ सुश्रुत । उक्ता ये हेतवो नृणां रोगयोः इवास हिक्कयोः । 
कासस्यापि च विज्ञेथाः त एवोत्पत्तिहेतवः || 

कास--यह तुमने केसे जाना । 

छदि तेरी पदिली पत्नी कठकंडूति ने रोते हुए श्रपने दीन मुख सें 
विसूचि राजमहीषि के पास सब राजकार्य कह दिया है। वहाँ पर थम्बे के. 
पीछे छिपी हुई मैंने सत्र यह सुन लिया था | 

कास--उसका रोना, दुःख करना केसा और क्यो है । 
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द्वितोयोऽङ्कः । ५५. 


छुदिः=जं तुए मं कामश्रन्तेण पुब्बगिहिणीए ताए पणश्रभङ्गो 
किदो तेण कादव्वं परिदेवणं वखु ताए। तह क्खु कण्ठकण्ड्र देवीए 
कहिदवदी जं किल भट्टिणि, एदं मह दुज्जादं पांडुगिदिणीए णिवेदिदुं 
गदम्हि । सा उण्‌ कालन्तरे एदं होदुत्ति जह तद मह ग्रस्षुप्पमञ्जणं 
किदवदी। तं जइ--| यस्वया मां कामयमानेन पुवंगृहिणयास्तस्याः 
प्रणयभङ्गः कृतस्तेन कतंब्यं परिदेवनं खलु कण्ठकण्डू्देव्ये कथितवती 
यस्किल भट्टिनि, एतन्मम दुर्जातं पाण्डुगुददिण्ये निवेदितुं गतास्मि । 
सा पुनः कालान्तरे एतद्भवस्विति तथा यथा ममाश्रप्रमाजेनं कृतवती । 
तद्यथा । ] ( स्मरणममिनीय समयम्‌ , संस्कृतमाश्रित्य । ) 
गस्यात्याहितकर्मणो व्यपगमे कासेन भर्त्रा समं 

संघ स्येतव भीं तु तत्प्रियखखान्संप्रेषयन्ती रहः। 

इत्थं शवाखविलासिनीरुपगताः पञ्चापि हिकाः सुखी- 

कृत्य द्रागुपसान्त्व्य पाणड॒दयिता मां प्रा हिणोत्का मला ॥७॥ 


छुदि क्योंकि मुझको चाहते हुए तुमने उस पहिली पत्नी का प्रणय 
भंग किया है, उसके कारण से उसका दुःख करना ठीक है | तत्र कंठकंडू 
ने देवी को कहा--हे राजज्ञि ! अपने इस दुब्यंबददार को पांडु की पत्नी 
( कामला ) को कहने के लिए गई थी । उसने मुझे यह कहकर कि पीछे 
से सत्र देखा जायेगा, मेरे ऑसुओं को पूंछा था, जैसे कि--( कुछ याद 
आने का ञ्रभिनय करके--संस्कृत का अनुसरण करके ) । 

७- इस आवश्यक कार्य के हो जाने पर कास के मित्र श्‍वासों को 
भेजकर एकान्त में कासपति के साथ तेरा मेल करा-दूँगी; इस प्रकार से 
समीपवत्ति श्वास की पत्नी हिक्का के मुख द्वारा मुझे सान्त्ना देकर पाण्डु 
पत्नी कामला ने जल्दी से भेजा है । 

` इसमें भी मैं [ कण्ठकणङ्क ] फूटे भाग्यों वाली एवं टूटी आशा वाली 


हो गई हूँ । 
वक्तव्य-कास और कण्डू का आपस में बहुत निकट सम्बन्ध है; 
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तत्य वि मन्दभाइणी श्रहं हृदमणोरहा जादेत्ति । [ तत्रापि मन्द॒भागिन्यहं | 
हतमनोरथा जाता । ] 

कासः--( विचिन्त्य । ) मा बिभहि । ज्ञातस्तव भावः । त्वयि 
प्रणयस्य भंगे कंठकएडवा यस्नः क्रियत इति गच्छामि तत्रेव तानपि 
वशीकुर्याम्‌ । तेऽपि मद्बुद्धथे पुष्टाः कथं मह्यं दुह्येयुः । 


यथा--“पू्रूपं भवेत्तेषां शूकपूर्ण गलास्यता | कण्ठे कण्डूरच भोज्याना- 
मवरोधइच जायते || इससे प्रथम पत्नी कण्ठङण्डू को छोड़ देने पर 
दूसरी खी से ( छदि से ) प्रणय करने पर प्रथम पत्नी का मान भंग 
होने के कारण उसका दुःख करना, रोना स्वाभाविक ही है--इसी की 
झलक शाकुन्तल नाटक में भी है-- 


अभिनव मधु लोलुपस्स्वं तथा परिचुम्ब्य चूतमञ्जरीम्‌ । 
कमळवसतिमात्रनिद्वेतो मधुकर निस्शृतोऽस्येनां कथम्‌ ॥ 


इवास और हिक्का का भी आपस में बहुत ही नजदीक का सम्ब- | 
न्ध है; यथा-कामं प्राणइरा रोगा वहवो न तु ते तया | यथा इवासव्च 
हिक्का च प्राणानाछु निङन्ततः॥ अन्येरप्युपसृटस्य रोगैजन्तोः प्रथग | 
विधैः । भन्ते संजायते हिक्का श्वासो वा तीबवेदतः ॥ चरक । हिक्का | 
पाँच प्रकार की है--अन्नजां यमलांक्षुद्रा गम्भीरां महतीं तथा ॥' । 
कण्ठ कण्डू ने इस प्रकार का रोना यक्ष्मा की पत्नी विसूची के पास 
किया था । मैंने थस्बे के पीछे छिपकर यह सब बृतान्त सुना है । ऐसा 
छदि ने कास को कहा । 


टे कास--( सोचकर ) डरो मत | तुम्हारा अ्रभिप्राय समक लिया; 
तेरे प्रम रस के भंग में कणठ कणडु द्वारा यत्न. किया जा रहा है। मैंभी 
जाता हू उनको ( श्वा्सों और हिक्काओं को ) वहीं पर वश में करने के 


लिये। वे श्वास मेरे ही कारण से ब : कैसे द्रोहं 
कर दाडी होकर मेरे साथ: कैसे द्रोह 
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छुर्दि:--गच्छेहि कब्जसिद्धीए, ग्रहं वि देईए सकासं गमित्सम्‌ । 
1 गच्छ कार्यसिद्धये, अहमपि देव्याः सकाशं गमिष्यामि । ] 
( इति निष्क्रान्तौ | ) 
प्रवेशकः | 


( ततः प्रविशति रहस्यागारस्थः सुप्तोत्थितः सचिन्तः पांडुः ) 
पाण्डुः _ कः कोऽत्र भोः | 
( प्रविश्य । ) 
गलगण्डो दोचा रिकः -त्रिजयतां देवः । 


छुदि-काय की सफलता के लिये जाइये, में भी विसूचि देवी की 

सेवा के लिये जाऊंगी । & 
[ यदृ कहकर दोनों निकल गये ] 
प्रवेशक 

वक्तव्य--प्रवेशक का लक्षण-_“बृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां 
'निदशंकः । प्रवेशकस्तुनाद्यङ्क नीच पात्र प्रयोजितः ॥ २-तद्वदेवा 
नुदात्तोकध्या नीच पात्र प्रयोजितः। प्रवेशोऽङकद्वस्यान्तः शोपार्थस्योप 
सूचकः ॥ दशरुपक। जो हो गया है और आगे जो होगा उसी की, 
सूचना नीच पात्रों द्वारा प्रथम अंक के बाद जो दी जाती है; उसको 
प्रवेशक कहते हें। विष्कम्भक में पात्र नीच न होकर मध्यम या उच्च 


होते हैं; यह दोनों में मेद है । 


[ इसके पीछे गुप्त णद में स्थित सोकर उठा श्रलसाया हुश्रा, चिन्ता- 


शील पारडु प्रविष्ट होता है । ] 


पाण्ड--यहाँ पर कौन है ! 
[ प्रविष्ट होकर ] 
गलगण्ड-दोवा रिक-मद्दाराज की जय हो । 


. + पादमूलं के स्थान पर राकाशं भी पाठ है 
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( पांडुनिद्रालसो जुम्भते | ) 
गलगणडः-( आत्मगतम्‌ । ) एष किल 
अ्ारक्तक्षंकुचदपाङ्गसुद ग्रद षट 
व्यादाय वक घुरुपाटलदी घजिद्वम्‌ | 
उच्चेसु जो बलयितो ग्रथितांगुलीको 
कुवेन्सशब्दमिद्द जुस्मणमातनोति ॥ ८॥ 
श्रपि च । 
ज॒म्भावसरे दारुणमाननविवरं सजिद्वमेतस्य । 
निपतितदीघंकपाटं पातालद्वारमिव हि पश्यामि ॥ ६ ॥ 
( प्रकाशम्‌ । ) देवस्य कीदृशो मयि नियोगः । 
पाण्डः--गलगंड, सेनापतीनाहूय मम निकटं प्रवेशय | 
गलगरड--तथा । ( इति निष्क्रम्य त्रयोदशप्रकारान्संनिपाताम्प्रते- 
शयति। सवे प्रविश्य प्राञजलयस्तिष्ठन्ति | ) 


[ पाइ निद्रा से श्रलसाया हुआ जम्भाई लेता है ] 

गलगण्ड--( अपने आप ही ) यह पांडु निश्चय से-- 

८-सुख एवं संकुचित नेत्र प्रान्तों वाला ( नेत्रो के कोए ), बाहर 
निकले कराल दांतों से. स्थूल, एवं सुखं लम्बर जिह्वा वाले मुख को खोलकर; 
दोनों हाथों की ग्रंगुलियों को परस्पर एक दूसरे में फॅसाकर इनको एउता. 
हुः्रा भुजाओ को ऊंचा करके, ऊँची श्रावाज के साथ सामने में ,जम्भाईँ 
ले रहा है । 

ओर भी-- 

&--इस पांड के जम्हाई लेने के समय जिह्वा के साथ भयानक मुख 
गुफा को गरे हुए बड़े कपारों वाले पाताल के द्वार की भाँति देखता हूँ । 

( स्पष्ट रूप में )_स्वामी की मेरे लिए क्या आशा हे १ 

पण्ड -गलगंड, सेनापतियों को बुलाकर मेरे पास प्रविष्ट करो । 

गलगण्ड- अच्छा ( इस प्रकार से निकलकर तेरह प्रकार के. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीयोऽङ्कः । ५६: 


तत्र पकः--सविचार इव दृश्यते युवराजः | तत्णं जोषमास्य-- 


ताम्‌ | यदेषः 
खट्वामङ्गविवतेनेन लुलितक्षोमास्तरामावख- 
न्वीरीं श्रृत्यकरापितामगमयन्वक्रं ग्रह्दीतामपि । 
उन्तानस्तिमिते दशावपि चिराठच्चेवितानेऽपंय- 
न्नत्यथ श्वखितोदूगमेबिवृणुते चिन्तां निजान्तर्गंताम्‌॥१०॥ 
किं च पूर्वमपि । 
सन्निपातों को प्रविष्ट कराता है, सब प्रविष्ट होकर हाथ जोड़कर खड़े होः 
जाते हैं !& 
उनमें से एक-- युवराज कुछ सोचते हुए दीखते हैं , इसलिये कुछ 
देर चुपचाप रहें । क्योंकि -- 
वक्तव्य- तेरह सब्चिपात— 
“'पुकोख्वणस्त्रयस्तेषुधुल्वणारचतथेंतिषट्‌ । 
ध्युल्बणबच भवेदेको विज्ञेयःस तु सप्तमः ॥ 
रद्ध मध्यहीनैस्तु वातपित्तकफैरच षट्‌ । 
सन्निपातामयस्यै वंस्युवि शेषाखयोदश ॥?? 
नाम-विष्फारक, आइ कारी, कम्पनः, वश्रु, विद्धाख्यः, फल्गुः, कूटः 
पाकलः, संमोहकः, पाकळः, याम्यः, क्रकचः, कर्कोटकः, वेदारिकः । & 
१०- यह पांडु अंगों को म रोडने से सिकुड़न पड़ी हुई रेशमी चद्दर 
वाले पलंग पर बैठे हुए, नोकरों के द्वारा दिये हुए पान के बीड़े को हाथ 
में लेकर भी मुख में न देते हुए, खुली हुई ओर स्तब्घ आँखों से ऊपर 
के चंदोए को देर से देखते हुए, अतिशय प्रदत्त उच्छासों द्वारा अपनो, 
अन्दर की चिन्ता को प्रगट कर रहा है | 
और क्या-पहिले भी-- 
+ भावम्रकारा में इनके [नाम इस प्रकार हें-ङुम्भीपाक, प्रोणुनाभ, प्रलापी, 
अन्तरदाह, दण्डपात, अन्तक, एणीदाह, हारिद्र, अजधोष, भूतहास, यंत्रपीड,. 
सन्यास, संशोली । 
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न स्नाति वारिषु चिरं त्वरितं दुकूलं | 
वस्ते ।विलम्वसहनो न कदापि शुंकते । 
भूषागणं वहति कि च विपययेण 
राजा युवैष ददि कार्यविचाश्कष्टः ॥११॥ 
गलगण्डः-~( दंडेन भूमिमावटड्यन्‌ । ) देव, सेनापतयः प्राप्ताः । 
पाण्डः--( विलोक्य | ) भो भोः संनिपाताः, प्रतिशजश्य जीत्रस्य र 
*सकाशादस्मदीयराजस्य यच्मणोऽधुना पराभवः संभावयिष्यत इति | 
अयते | स यथा न भवेत्तथा सैन्यैः सह संनद्धव्यं भवद्भिः । ; 


सन्निपातः 
अस्माइशेषु वलशालिघु सैनिकेषु 
राजन्नळं प्रछुपराभवचिन्तया ते । 
स्यात्किं वसन्तदिवसेषु विरूत्वरेषु 
पद्माकरस्य लुहिनाभिभधप्रखक्तिः॥ १२॥ 


११--यह युबराज हृदय में शु कुल के अभियोग विषयक चिन्ता 
में लगा हुश्रा होने से श्रपनी देनिक चर्या को भी ठीक प्रकार से नहीं 
करता, यथा--स्नान स्थानों में देर तक स्नान नहीं करता, बस्त्र को जल्दी । 
से पहिन लेता है, कभी भी देर तक भोजन नहीं करता ( जल्दी भोजन कर | 
लेता हे), और भी, विविध आभरणों को श्रदल बदल कर पहिन लेता है । 
गलगरड--( दंडे से भूमि पर प्रहार करता हुश्रा ) देव, सेनापति | 
श्रा गये हैं ! . | 
पाण्डु--( देखकर ) दे हे सेनापति ! हमारे बिरोधि जीव राजा 
द्वारा हमारे यकमा राजा का पराभव होने की सम्भावना सुनी जाती है, वह 
पराभव न हो, श्राप सबको सैनिको को साथ में ऐसी तैयारी करनी चाहिए। 
सन्निपात 
१२--दे राजन्‌ ! हमारे जैसे बलशाली सेनापतियों के रहने पर | 
स्वामी के पराभव की चिन्ता नहीं .करनी चाहिये । क्‍या बसन्त के दिनों के | 
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कति कत्यत्मदोयाः सैनिकाः । तत्रेकेकस्य पराक्रमवतो युद्धाय न पर्या्तमखिलं 
शज्च॒सैन्यम्‌ । किं पुनः सर्वेषाम्‌ । श्रूयन्तां तावदस्मदीया; | 
श्रष्टो कुष्ठा दश च वलिनः प्रोहगुल्मास्तथाशे 
षट्‌ चोन्मादा वखति दशक पञ्चकं च त्रणानाम्‌ । 
अशभेदाः *घडतिगतयो विशतिश्च प्रमेद्दा: 
कि चाश्मयों दशदश पुनः खन्ति सप्तातिसाराः ॥१३॥ 


बढ़ते हुए तालाब में दिम की वाधा--वर्फ के गिरने की सम्भावना-दो 
सकती है ? श्रर्थात्‌ नहीं हो सकती । 
हमारे सैनिक कैसे कैसे हैं; उनमें से एक एक के भी पराक्रम करते 
हुए - लड़ते हुए सम्पूणं श्च सैन्य भी उसे पहुँच नहीं सकता, फिर सब 
सैनिकों के लड़ने पर तो केसे पार पायेगा । मारे सैनिकों को सुनिये-- 
१३-वलवान कुड श्रद्वारद हैं; प्ह्ीहारोग चार और गुल्मरोग चार; 
उन्माद छै, व्रण पन्द्रद हैं । श्रतिगति वाले ( जिनमें रक्त बहुत जादा है ) 
श्रशं छेः हैं; जिनमें मूत्र बहुत त्राता है, ऐसे प्रमेह बीस हैं, EN 
(मूत्राघात भी ) और अश्मरी मिलाकर बीस हैं; ्रतीसार सात हैं। : 
वक्तव्य--कुष्ट अठ्ठारद हे--“'न च किंचिदस्ति कुष्टमेकदोप प्रकोप 
निमित्तम्‌” अस्ति तुखळु समान प्रकृतिनासपि कुष्टनां दोषांशांश विकल्प 
स्थान विभागेन वेदना वणं संस्थान प्रभावानामचिकित्सित विशेपः । 
संसप्तविधो5ष्टादश विघोऽपरिसंख्येयविधो वा भवति ।-चरक । तत्र सञ्च 
महा कुष्ठानि, एकादश क्षुद्रकुष्ठानि, एवमेऋादश कुष्ठानि भवन्ति --- 
सुश्रुत । अतः कुष्ठानि जायन्ते सस चैकादरीव च । न चैक दोष्जं 
किब्चित्‌ कुष्टं समुपलम्यते ॥ इनमे मदाकुष्ट--अरुण, ऊदूस्बर, ऋष्य- 
जिह्न, कपाळ, काकणिक, पुष्डरीक और सिध्म | क्षुदकृष्ठ -एककाठ, 
चर्म, किटिभ, विपादिका; अळसज, दडु, चमंदळ, पामा, विस्फोटक, 
शतारु और विचच्चिका । सुश्रुत में दु को महाकुष्ट में और सिध्म को 
क्षुद्रकुष्ठ में गिना है। प्लीहारोग चार प्रकार का है; वात, पित्त, कफ 
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भौर रक्त जन्य । गुल्म यहाँ चार प्रकार का लिया है; रक्तजन्य गुल्म 
जो कि स्त्रियों में होता है, उसको छोड़कर गुल्म चार प्रकार का ही 
है—"स ब्यस्तैर्जायते दोपैः समस्तैरपि 'चोच्छितेः | पुरुषाणां तथा 
श्रीणां ज्ञोयो रक्तोन चापर: ॥ उन्माद छः हैं; चरक में उन्माद पाँच प्रकार 
के ही कहे हैं; परन्तु माधव निदान में विष जन्य उन्माद को मिलाकर 
-छै; प्रकार के उन्माद गिने हैं; यथा--“इह खलु पञ्चोन्मादा भत्रन्ति; 
तद्यथा-चात पित्त कफ सन्षिपातागन्लु निमित्ताः ॥ चरक । एकैकशः 
सर्वशइच दोपैरव्यर्थं मूच्छितेः। मानसेन 'च हुःखेन स॒ च पंचविधो 
अतः ॥। विपाद्‌ भवति पच ॥। माधव । व्रण पन्द्रह प्रकार के 
“दोषों पप्छव विशेष: एनः समासतः पंचदश प्रकारः प्रसरण सासार्थ्यात्‌ ॥ 
-=सुश्र॒त । पन्द्रह प्रकार--वातः, पित्तं,₹लेष्मा, शोणितं, वातपित्तं. वात- 
इलेष्माणौ, पित्तवळेष्माणो, वातशोणिते, पित्तश्योणिते, इल्ेष्मशोणिते, 
-बातपित्त शोणितानि वातइलेष्म शोणितानि, पित्तइलेष्म शोणितानि 
'चातपित्तकुफाः, वात पित्त कफ शोणितानि इति, एवं पन्‍्चदुशधा प्रस- 
-रन्ति ॥--सुश्रुत | अर्श छैः प्रकार के हैं -“पड्शांसि भवन्ति, वात 
पित्त कफ शोणित सन्निपातैः सहजानि चेति ॥--सुश्रुत । प्रमेह बीस 
-प्रकार के हैं; प्रमेह का लक्षण--तत्राविळ प्रभूत मूत्र लक्षणाः सर्व एय 
अमेहा भवन्ति ॥--सुश्र॒त।› कफः सपित्तः पवनश्च दोषाः भेदोडख- 
शुक्राम्बुवसा रसीकाः। मज्ञा रसौजः पिशितं च दूष्याः प्रमेहिणां 
= विशति रेव मेहा; ॥ मृश्रकृच्छू जोर मूत्रावात एवं भवमरी मिलाकर मूत्र 
रोग बीस हैं; यथा--मूत्रकृच्छू चार” पृथङ माः स्वेः कुपितैः निदानैः 
: स॒वेऽपवा कोपसुपेत्य वस्तौ । मूत्रस्य मारं परिपीडयन्ति यदा तदा 
मूत्रयतीह कृच्छ्रात्‌ ॥ चरक। ॐ मूत्राघात बारह हैं; यथा-- वात 
:कुण्डलिका ऽष्ठीला वातवस्तिस्तयैव च । मूत्रातीतः सजठरो मून्नोत्सङ्गः 


# सुश्रुत में मूत्रकच्छ आठ प्रकार के वताये हैं ; यथा-- 
वातेन पित्तेन कफेन सर्वेस्तथाभिधातैः शक्रदश्मरीभ्याम्‌ । 
तथाऽपरः. शकरंया सुकष्ठो मूत्रोपघातः कथितोऽष्टमस्तु ॥ 
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९ गल्लगंडं। ) स्वामिनः कुमारस्य संनिधि प्रापय सर्वानपि सैनिकान्‌ । 
गलगशडः--तया । ( इति निष्क्रम्व सर्वेः सह प्रविशति । ) 

MSPS FS A 
क्षयस्तथा ॥ मून्नम्रन्थिसूत्रशुक्रसुष्णवातस्तथैव च। मूत्रौकसादौ द्वौ 
चापि रोगा द्वादशकीत्तिताः || सुश्रुत | अइमरी चार हॅ-!” चतस्त्रो- 
ऽइ्मरयों भवन्ति, उल्लेष्माधिष्ठानाः, तदथ्था-इल्लेष्मणा, वातेन, पित्तेन, 
झुक्रेण चेति । सुश्रुत । चरक में?” विशोषयेद्‌ वस्तिगतं स शुक्र सूत्रं 
सपिस पवनं कफं वा । यदा तदाऽइसरयुंपजायते तु क्रमेण पित्तेस्विव 
रोचना गोः || चरक। इन तीनों में मूत्र सम्बन्धि शिकायत रहने से 
तीनों को मिलित रूप में गिना है। अतीसार सात हैं-चरक में और 
सुश्रुत में अतीसार छैः ही बताये है; यथा चरक में-वातजन्य, पित्तजन्य, 
'कफजन्य, सन्निपातजन्य, भयजन्य, शोकजन्य | सुश्रुत में भयजन्य और 
आशोकजन्य को एक मानकर आमजन्य को पृथक्‌ छठा माना है । शाङ्क'- 
धर में भयजन्य, शोकजन्य भौर आमजन्य तीनों को अळग भळग 
'ग्रिनकर सात प्रकार का अतीसार माना है, वही यहाँ पर लक्षित है; 
-यथा-पुथक्‌ त्रिदोपैः सदैशच शोकादामाद्‌ भयादपि । अतीसारः सप्तथा 
स्यात्‌ ॥?--ये प्रत्येक रोग बलवान हमारे सैनिक हैं; इनमें से किसी 
एक के सामने में जीवराज ठहर नहों सकता, सब के मिलकर छड़ने में 
[फिर क्‍या रहेगा । र 

जी गलगण्ड की ओर मुख करके ] सब सैनिकों को स्वामी युवराज के 
थास पहुँचा दो । 


+ चरक में मूत्राघात तेरह हैं, यथा-- 
मूत्रो (त्रY)कसादो जठरं कृच्छ्सुत्संग संच्यौ । 
मूत्रातोतो ऽनिलाष्ठीला वातवस्युष्णमारुतौ ॥ 
वात कुण्डलिका 'अन्धिविडघातो वस्तिकुण्डलम्‌ । 
त्रयोदशैते मूत्रस्य दीप:--चरक ॥ 
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(सर्वे पांड प्रणम्य प्राञ्जलयस्तिठन्ति । ) 
पाण्डुः--एवं प्रवृत्ते रजकाये किं भवन्तो मन्यन्ते । 
( तत्रादी ) 
कार्या न चेतसि कुमार कदापि चिन्ता 
~ [os हरेक 
स्थास्यन्ति के वद्‌ पुरः प्रतिगजेतां नः । 
शत्नोः प्रविश्य पुरमीक्षितुमप्ययोभ्यं 
कुमो वयं तञुश्रतामतिकुत्सनीयम्‌ ॥१४।॥ 
उन्मादाः--सरवे सेनिकास्ति्न्तु । ज्ञायतामस्माकमभिप्रायः । 
कोपाऽमातककुत्स्थपुंगव करव्याकृष्टगजेद्वजु- 
ज्यानिर्गत्वरमार्गणानलशिखादीने नदीने स्रशम्‌। 


गलगण्ड--ऐसा ही । [ इस प्रकार निकलकर सबके साथ प्रविष्ट 
होता है] । 
, [सब उठकर पाणड्ू को नमस्कार करके दाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं । 

पाण्डु--इस प्रकार हमारे सेना द्वारा शब्पुर का घेरा डाल लेने 
पर आप लोगों की सम्मति में क्या करना चाहिए १ 

कुष्ठ - ढे युवराज | आपको मन में किसी प्रकार की चिन्ता नहीं 
करनी चाहिए; गरजते हुए हमारे सामने कौन खड़े रह सकते हैं; यह तो । 
कह्यि ? शत्रु के नगर में भी घुसकर इम शरीर धारियों को देखने के | 
लिये भी निन्दित कर देगे । री | 

वक्तव्य--कुध का अर्थ ही शरीर को कुत्सित करने से ( कुष्णाति ), 
“दुष्टाः प्रय्युतादोषा रसासङमांस संश्रिताः । कुष्ठानि जनयन्स्याञ्च॒ 
शरीरेषु शरीरिणाम्‌ ॥ 

उन्माद्‌-युत्रराज | सत सैनिको को रहने दीजिये; इम,री श्रमिप्राय 
सुन लीजिये-= 
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पाठीनान्कमठेः समं विलुउतः सर्वेऽनु कुन्तु ते 
शादूला इव शम्वरान्सरभसं यानय ग्रद्दीमद्दे ॥१५॥ 


घछणाः--स्वामिन्कुमार, प्रथमं पुरमेव बाधितव्यम्‌ । तद्राचया 
शियिल्लीभविष्यत्यन्तमुंखतापि जीतस्य | श्रत इदानीम 


१५--क्रोष से भरे रामचन्द्रजी के हाथों से खिची हुई तथा गर्जना 
करती हुईं घनुष की डोरी से निकले बाणों की श्रग्निशिखा के कारण 
दीन बने समुद्र में कछु्रों के साथ पाठीन मछलियों के श्रातिशय इधर 
उधर लोटने का वे सत्र शत्रु अनुकरण करे; जिन सब्र शत्रश्रों को ड्म 
श्राज वेग के साथ पकड़ लेते हैं; जैसे कि शेर मृगों को पकडता है। 


वक्तव्य--चम्पू रामायण में भी इसी प्रकार का इलोक है; यथा--- 
रुषा विशिखमुच्छिद्यलं जहति राघवे लाधवा-- 
दजायत रुजायतशवसितन क्र चक्राङुळम्‌ । 
रसातलवलत्तिमिस्तिमित कुम्भि कुम्मिनस- 
प्रविष्ट गिरिङन्दरं तरळमन्तरं वारिधे; ॥ 


रामायण में कथा है कि ळंका पर चढ़ाई करने के लिये सेना को 
ससुद्ध पार ळे जाने के लिये विभीषण के कदने से जब रामचन्द्रजी ने 
समुद्र की स्तुति की, इस पर भी जब वह प्रसन्न नहीं हुआ तव, उसके 
अभिमान को तोड़ने के लिए समुद्र को शुष्क बनाने के लिए अग्नि- 
शिखा का बाण जब धनुष से छोड़ा, तब उसकी गरमी सहन न करके 
ससुद्र राम की शरण में आया और अपने ऊपर पुल बॉधने की अनु- 
कूलता दी । 


घण--हे युवराज स्वामिन्‌ ! सत्रसे प्रथम नगर को हो ( शरीर को 
ही ) पीड़ित करना चाहिए । इस शरीर की पीड़ा से जीव की श्रन्तमु'खता 
भी ढीढी हो जायेगी । इसलिये इस समय तो 
4 
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प्रचण्डमदपाएंडवप्रहितकाण्डवगचुट- 
ततरक्षुकरिकेसरिप्रियकशल्य शा टूलकम्‌ । 
अरण्यमिव खाण्डवं घनसरण्यती तद्गुम- 
ब्रजं दृहनद्वेतववः पुरमरेदंहामो वयम्‌ ॥१६॥ 
सर्वेंडपि अशोभेदाः--स्वामिन्‌, यदुक्तं त्रणेर्तदस्मभ्यमपि रोच- 
ते। तेन वयं च निरुद्धमूलद्वाराः 
` गुह्णीयाम व्यथयितुमरेस्तत्पुरं येन सवे 
व्याघाकृष्टा इव हि पशवः प्राणिनोऽस्मद्शृद्दीताः 
स्थातुं गन्तुं शयितुमशितुं यातुमाभाषिलुं वा 
नापेक्षन्ते मनसि दधतो दुःखमात्राजु भृतिम्‌ ॥१५॥ 


१६--दुर्धष पराक्रमशील अजुन से छोड़े गये शर समह से नष्ट 
होते हुए "तर्कु ( मेडिया ), करि ( हाथी ), केसरि ( सिंह ), प्रियक 
( हरिण ), शल्य ( सेइ भेद ), शादूल (व्याघ्र) एवं बादलों के माग को 
भी छेंकने वाले विशाल वृक्षों बाले खांडव वन को जैसे ग्राग्नेय श्रत्नों ने 
नष्ट कर दिया था, उसी प्रकार इम भी शु के पुर को जलायेंगे । 

वत्तव्य-महाभ.रत में कथानक है कि अग्नि ने ब्राह्मण का वेश 
आरण करके अजुन से भीख मागो । अजुन ने जब निक्षा देने की 
स्वीकृति दे दी तब उसने अपने वास्तविक रूप को बताकर खाण्डव वन 
को खाने की इच्छा बताई थी.। इसमें इन्द्र रुकावट डालता है । इस 


आपत्ति से मेरी रक्षा करो, जिससे कि इस खाण्डव वन को स्वृग-प्चु- 


पक्षि के. समेत में खा सकू । तब अजुन ने उसकी रक्षा करते हुए 
सारे खाण्डव वन को जलाया था । 

सम्पूणं भेदौ के साथ अशे--स्त्रामिन्‌ ! ब्रणों ने जो कहा हे; वह 
दमको भी ठीक बगता है; ओर इससे इमं भी मूलद्वार ( गुदामागे ) को 
रोक लेगे-- 

१७- शज्ञु के उस पुर को पीड़ित करने के लिए जब हम आक्रमण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Meme 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
द्वितीयोऽङ्कः । ६७ 


प्रमेहाः--स्वामिन्‌ , ग्रस्मासु विधेयेषु पुरोवर्तिषु क्रिमर्थमन्येषां 
प्रस्तुतकार्य प्रति प्रेषणम । तत्‌ कर्तव्ये किंचिदस्मद्वर्चाति कणंयोरतियि 
कर्तुमर्हति भवान्‌ । 
पाण्डुः--वक्तव्यानि वो विवक्षितानि | 
प्रमेहा:-- 
प्रस्नावाख्यांपरिणतिम खडःमांसमेदोस्थिमज्ञां 
व्यातन्वन्तो वयमजुदिन तत्पुरं शोषयामः। 
कान्तर्वक्त्रो भवतु विधुरीभूय जीवः क मंत्री 
तत्साहाय्यं कलयतु भवांस्तद्विषादं जढातु ॥१५ा 


करेंगे तत्र सब्र प्राणि हमसे पीड़ित होकर, शेर से खींचे जाते हुए पशु 

की भाँति तो बैठ सकेंगे; न चल सकेंगे; न सो सकेंगे; न खा सकेंगे; 

न पी सकेंगे ओर न बोल सकेंगे; केवल मन ही मन में दु:ख का ही अनु- 

भव करते रहेंगे । 

वंक्तव्य--भशं का क्षेत्र--“सर्वेपां चाशंसां क्षेत्रम्‌-गुदस्यार्धपन्च- 
माडू लावकाशे न्रिभागान्तरास्तिस्त्रो गुदवळयः; ( क्षेत्रमिति देवाः ) । 
अशं बहुत पीड़ा देते हैं; 

" पञ्चात्मा मारुतः पित्त कफो गुद॒वलित्रयम्‌ । 
सवे एव प्रकुप्यन्ति गुदजानां समुद्भवे॥ 
तस्मादर्शासि दुःखानि बहुब्याधिकराणि च | 

५५ सर्वदेहोपतापिनि प्रायः कृच्छूतमानि च ॥ 

प्रमेह-स्वामिन्‌ ! श्रापक्री आज्ञा में सदा सामने रहने वाले इम 
लोगों के रहते हुए दूसरों को इस प्रस्तुत कार्य में भेजना व्यथे है। इस 
करणीय विषय में हमारे वचनों को भी आप अपने कानों में स्थान देने 
की कृपा करें । 

पाण्डु--तुम जो कहना चाहते हो, उसे कहो । 
१८-प्रमेह-इम प्रमेह रक्तमांस-मेद्‌-अस्थि और मज्जा इन 
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झश्मयः--सर्वें सैनिकाः स्वस्वबलानुरूपं गजन्ति। स्वामिन्‌, न | 
वयं गर्जनपराः । किं तु भूताथ वादिन्यः 
वर्धिष्यते न यावत्सहितः सवेभेटेर्निजेबँंरी । 
तावन्निग्रहणीयः धेयस्कामेन पुरुषेण !।१६॥ 
तथा हि 


धातुवों को मत्र रूप में बदलते हुए विशेष रूप में उस पुर को प्रतिदिन 
सुखाते जायेंगे । इस श्रवस्था में जीव दुःखित होकर किस प्रकार से श्रन्तः 
मुख ( ध्यानावस्थित ) हो सकता है ; मत्री-विज्ञानशर्मा भी उस जीवराज 
की सहायता किस प्रकार से करेगा | इस लिए आप शोक को छोड़ दे । & 
वक्तव्य--प्रमेह् में शरीर के धातु ही बदलकर . मूत्ररूप में आते 

हैं; यथा -- 

मेददच माँसं च शरीरजं च क्लेदं कफो वस्तिगतं प्रदृष्य । 

करोति मेहान्‌ समुदीणंसुष्णेस्तानेव पित्तं परिदूष्य चापि ॥ 

क्षोणेपु दोषेषववकृष्य वस्तौ धातूनप्रमेहाननिलः करोति । 

दोषो हि वस्ति समुपेत्य मूत्रं संदह्य मेह।उजनये घथास्वम्‌ ॥ 

अश्मरियां-सब्र सैनिक अपनी अपनी शक्ति के अनुसार गजना 
कर रहे हैं । दे स्वामिन्‌ ! हम बहुत गरजते नहीं, अपितु वास्तविक बात ; 
कहने वाले हैं-- 

१६-- शत्रु सब श्रपने योद्धाओं के साथ जब तक बलवान नदी | 
बनता ; त्र तक अपनी विजय चाहने वाले पुरुष को उसे बश में कर | 
लेना चाहिये । 
और भी 

वक्तव्य-- इसी विषय को माघ ने भी कहा है-- 

उत्ति्मानस्तु परो नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता । 
समौहि (िष्टैराम्नातौ वरस्यंन्तावामयः स च ॥ 


# पाठान्तर-संप्रत्रवातपरिणतिमस॒ङ्मांस मेदोऽस्थिमज्ञांव्यातन्वन्तोवयम्‌ ? 
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बेलालङ्गिप्रसपत्तटविटपिखसुत्पाटनाटोपमू च्छ- 
त्कल्लोला क्रान्त पृथ्वी वलय जनलयोटलेखसंत्रस्त लेखः । 
अस्भोधिमा जनीति प्रतिकलपुदयद्वारि भूरीभविष्य- 
च्चूषत्यहाय वह्विर्विघटितवडवावक्त्ररन्धा दुद्‌ श्चन्‌॥२०॥ 
पाण्डुः-—-युक्तमुक्तं भवद्धिः । 
अतीसाराः--स्वामिनः कृपयैव भुजप्रतापं दर्शयन्तो वयं बिजेष्या- 
अह इति किमत्र चित्रम्‌ । श्रतः वयं किमपि ब्रूमः । विदांकरोतु स्वामी । 
नेत्रे मज्ञयितुं मुखं ग्लपयितुं जत्रद्वयं व्यजितु 
पार्श्वास्थनां गणनीयतां गमयितुं सर्वं भृशं लुण्डितुम्‌। 
सप्तत्वेषपि निजे स्थिते घटयितुं पञ्चव्वमेवाङ्किनां 
शुक्तान्नः प्रहिणोषि यत्र तरसा तत्खाधयामो वयम्‌। २१॥ 


२०--अपने किनारे का अतिक्रमण करके फैलता हुश्रा समुद्र बृचों को 
उखाड़ने से उत्पन्न वेग से बढ़ती हुई अपनी तरंगों द्वारा सम्पूण पृथ्वी तल्ल 
का लय कर देता है ; उसमें सत्र मनुष्यों के लीन हो जाने से विच्षोभित 
एवं डरे हुए देवताश्रों के कारण खुले हुए घोड़ी के मुख रूपी छिद्र से 
बाहर रती हुई वाडवाग्नि प्रति क्षण निरन्तर बढ़ते हुए समुद्र जल को 
जल्दी से सोख लेती हे । 

वक्तव्प--समुद्ग में रहने वाली वड्वाग्नि समुद्र में रहने वाली 
बड़ी घोड़ी के सुख से बाहर आती है । यह अग्नि जिस प्रकार बढ़ते 
हुए समुद्र को पूर्ण बढ़ने से पूवं शुष्क कर देती है, उसी प्रकार शत्रु 
को भी बढ़ने से ही पूवं ही रोक देना चाहिये । अइमरी भी मूत्र को 
रोक देती है । 

पाण्डु - श्रापने ठीक कहा है । 

अतीसार--श्रापकी कृपा से ही अपनी भुजाओं का बल दिखाते 
हुए इम शबरं को जीत लेंगे, इसमें शच ही क्या । इसलिए इम भो 
कुछ कहते हैं ; आप महाराज सुने । 
२१--श्राँखो को श्रक्षि गोलकों के अन्दर धेसाने में ; मुख को मलिन 
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पाण्डुः —( सत्रहुमानम्‌ । ) 
` अतिसारा इति स्पष्टं विष्टपत्रयविश्रुतसू्‌ । 
युष्मन्नामेव युष्माकं ब्रतेऽतिशयितं वलम्‌ ।। २२॥ 
गुल्म झीहानः--श्रयतां स्वामिना । 
अस्मासु प्रविशत्सु शात्रबपुरं पीडाकरेछु दरुतं 
कार्याकाय विवेक एव न भवेदर्पोऽपि तस्मिन्क्षणे ।. 


बनाने में ; दोनों अक्षकाध्थियों को ( इंसलियों को ) स्पष्ट करने में, 
पसलियों को गिनने योग्य करने में, शारीरिक और मानसिक बल को नष्ठ 
करने में, श्रापने आप में सात होने पर भी प्राणियों को पञ्चस ( मृत्यु ) 
प्राप्त करने में समथ इम को जिस काय में आप भेजंगे, उस काय को इम 
शीघ्र ही पूरा करगे । 
वक्तव्य- भतीसार सात हैं; माधव निदान में पदिले छे: अतीसार 
कह कर फिर सातवां रक्तातिसार कह हे-- 
एकैकशः स्वेशइचापि दोषैः शोकेनान्यः पट्ट आमेन चोक्तः । 
पित्तकृन्ति यदात्यथे द्रव्याण्यदनाति पैत्तिके । 
तदोपजायतेऽभीकषणं रक्तातीसार उल्वण; || 
दूसरे ग्रन्थकार शोक जन्य, भयजन्य को प्रथक्‌ मान कर. आमा 
तीसार के साथ सात अतीसार मानते हैं । | 
ण्डु--( बहुत आदर के साथ ) | 
२-श्रतीसार यह स्पष्ट नाम तीनों लोकों में बहुत प्रसिद्धहै। | 
तुम्हारा नाम ही तुम्हारे अतिशय बल को बता रहा है । 
- वक्तव्य-अतिसार की सम्प्रा 
संशम्यापां धातुरग्नि प्रबृद्ध: शकृन्न्मिश्रो वायुनाघः प्रणुन्नः 
बृद्धोऽतीवाधःसरत्येषयस्माद्‌ व्याधि घोरं तस्वतीसारमाहुः,॥ सुश्रुत ॥ 
गुल्म ओर प्लीहा-महाराज सुने-- 
२३--शीप्र पीड़ा करने वाले इम लोगों के ( गुल्म श्रौर प्लीद्दा के ) 


i 
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आस्ताग्ेतदिदं वचो निशमय क्षन्तु व्यथामच्तमो 
चिक्वानेन च मंत्रिणा सह पुराज्जीवः पलायिष्यते !। २३ || 

पाम्डुः-अस्मत्सैनिकोपरुद्धे पुरे पिपीलिक्रापि न प्रसरीसरीति 
परं सर्वैरिदमाकर्णनीयम्‌ । नीतिशास्त्रानुसारिणि मंत्रिणि तदनुरक्त 
विक्रमामिमानरणे#परे द्विजदेवपोषणे कतानमानसे राजनि तस्मिन्नियुणं 


822000 “00. 2 > ्प्फ्स्स्ास 
शु के पुर में प्रविष्ट हो जाने पर-उसी समय थोड़ा भी करणीय ओर 
अ्रकरणीय विषयक ज्ञान नहीं होता। जीवराजा को कार्याकाय का ज्ञान 
नहीं रहेगा. इसकी तो बात ही छोड़िए ; हमारी बात सुनिए--हमारे 
से उत्पन्न की हुई पीड़ा को न सह सकने के कारण जीव राजा, विज्ञान 
शर्मा मन्त्री के साथ पुर से ( शरीर से ) भाग जायेगा । 
, वक्तव्य-गुट्म का निरूपण-- 
गुपितानिलमूलत्वात्‌ गूढ मूळोदयादपि । 
गुल्मवद्वा वि शालत्वाद्‌ गुलम इत्यभिधीयते ॥ 
हृदूवस्तयोरन्तरे ग्रन्थिः संचारी यदिवाऽचलः । 
चयापचयवानू वृत्तः स गुल्म इति. कीत्तित: ॥ 
गुल्म की भयानकता--सान्निपात गुल्म के सम्बन्ध में चरक में बताया 
हे, यथा-- 
हारुजं दाहपरीतमइमवदू घनोन्नतं शीघ्र विदाहि दारुणम्‌ । 
मनःशरीराग्नि बलापहारिणं ब्रिदोषजं गुल्ममसाध्यमादिशेत्‌ ॥ 
प्लीहोद्र के लिये 
वामे च पावे परिवृद्धिमेति विशेषतः सीदति चातुरोऽत्र । 
मम्दज्वराग्निः कफपित्तलिंगैरुपद्गुतः क्षीण बळोऽतिपाण्डुः ॥ सुश्रुत 
चाम पादर्वाश्रितः प्छीहाच्युतः स्थानात्‌ प्रवघंते । 
शोणितं वा रसादिभ्यो विवृद्धं तं विवधंयेत्‌ ॥ चरक 


प ण्ड --इमारे सैनिकों द्वारा पुर के घेर लेने पर चिऊटी मी नहीं 
ना सकती । परन्तु तुम सब को यह सुनना चाडिए । शास्त्र ( नीति शास्र ) 
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किमपि प्रतिविषानमनुसंघेयम्‌ | अतः प्रागेवातर्कयं किंचिद्वा हितददेतुस्त- | 
दीयान्तमुंखतेति । 
कुष्ठेष्वेकः--स्वामिन्‌ , प्रागस्माभिः प्रेषितः शञ्शिबिरं प्रबिष्टः 
कणांमूलोऽद्यापि नागतः किं तेग्रहीतः स्यात्‌ । 
( ततः प्रविशत्यध्वश्रान्तः कर्णमू लः । ) 
कणंमूलः-(£दष्टवा । ) एतत्बलु 
त्तत्कार्यनिवेदना थंमिलितान्योन्यानभिश्ञस्पश 
प्राप्तव्यावसरप्रतिक्तणकृतद्काः पाशवं वेद्यासिकम्‌ । 
अन्तमेन्दिरनःसर जञनवचोविश्ञाप्या मानप्रसु- 
व्यापारश्रवणेप्खुबाह्यममनुजं पश्यामि पाण्डोगृहम || २४॥ 


के अनुसार बरतने वाले मन्त्री के; पराक्रम रूपी अभिमान की रक्षा में 
तत्पर, मन्त्री में अ्रनुरक्त, त्राह्मणदेवता की पूजा में संलम राजा के लिये 
कुछ निपुण ( नया सफल होने वाला उपाय ) उपाय हृंढुना चाहिए । 
इसलिये उसकी श्रन्तमुंखता किसी महान आपत्ति का कारण है; यह मैंने 
पहले ही सोच लिया है । 

वक्तव्य--शवुपुर को हमारे सैनिकों ने इस प्रकार से घेरा है कि 
उसमें से चिडँटी भी बाहर नहीं आ सकती; फिर जीवराजा का तो 
बाहर जाना असम्भव है। इसीलिये उसने किसी बडे भारी कारण को 
सोचकर ही अन्तमुंखता अपनाइ है । 

कुष्ठा मे से एक--स्वामिन्‌ ! पहिले हमसे भेजा गया शत्रु छावनी 
में प्रविष्ट कणंमूल अभी तक भी नहीं श्राया; कहीं शचुओं से पकड़ा तो 
'नहीं गया | ! 

[ इसके पीछे मार्ग चलने से थका कर्णमूल्ल आता है ] 

कर सूल--( देखकर ) निश्चय से इस- 

२४-[ पाणडु ग्रह को देखता हूँ ]-उस उस कार्य को सूचित करने 
'के लिये एकत्रित हुए एवं परस्पर एक दूसरे को न पहचानने वाले, 
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4 द्वास्थं प्रति । ) गलगंड, कथय कणंमूलं संप्रातत मामू । 
( गलगंडः प्रविश्य निष्क्रम्य कणंमूलेन सहान्तःप्रविशति । ) 
क णमूस्तः--( श्रात्मानं दष्ट्वा स्वगतम्‌ । ) 
श्रमाम्भः संसिक्तालिकलुलितएणड्राङ्कवद्नो 
द्रव चमो पानद्‌हढपिहित पाश्वाञ्चलपदः । 
स घुद्यन्निश्वासप्रसरपरिशुष्काधरपुटो 
चिलङ्ग्याहं दीर्घा सरणिमगमं पाण्डुसविधम्‌ ॥ २५॥ 
“(पांड्‌' इष्टवा ।) कुमार, विजयी भव । 
पाण्डः--भद्र) किमू । किंचिदुपलब्धं तत्र भवता प्रविष्टेन । 


svg Bris dfs ess Un SR 
गुप्तचरों से युक्त, योग्य समय की प्रतीक्षा में दर्वाजे के समीप में बनी वेदि» 
काश्रों पर बैठे मनुष्यों वाले, राजमहल से बाहर आने वाले मनुष्यों की 
बातों से सूचित होने वाले राजकृत्यो के सुनने के इच्छुक गलियों में खढ़े 
मनुष्यों वाले पांडु के घर को मैं देखता हूँ । 

[ द्वार पर द्वारपाल को देखकर ] गलगंड ! युवराज को सूचित कर दो 
कि कर्णमूल श्रा गया हे । 

[ गलगंड प्रविष्ट होकर और निकलकर कर्णमूल को मेजता है | 
करणमूल--[ अपनी श्रवस्या को देखकर श्रपने श्राप कहता हे ] . 
२४५--निसके मुख से श्रम से उत्पन्न पसीने के विन्दु्रों से गीला 

शेकर माथे का टीका पुछ गया है, तथा जिसके दोनों पैर पसीने से 
गीले हुए जूतों द्वारा दाये जा रहे हैं, एवं निकलते हुए निश्वास के 
'कैलने से जिसके दोनों श्रोठ शुष्क दो गये हैं; ऐसा मैं बढ़े लम्बे रास्ते को 
थार करके पांडु राजा के पास पहुँचा हूँ । 

, ( पाण्डु को देख कर ) कुमार ! आप विजयी हो ।. 

पाण्ड--भद्र क्या खबर दे, शत्रु पुर में प्रविष्ट होकर कुछ मेद जाना 1 
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कर्णमूलः--किं सफलो न भविष्यति कुमारनियोगो विशेषो- | 
पलम्मेन । 

पाण्डः--कथय । 


` कणंमूलः--श्रूयताम्‌ । उपरुद्धमस्मत्सैनिकेः पुरम्‌ । 
पाणडः--किमेतत्परिशञानाय प्रेषितोऽमि । विदितं खल्विदं 
स्वेषाम्‌ । 
कणंमूल-- (सर्वतो विलोक्य ।) एतदेव प्रस्तोतुमयमवसरः । 
पाण्ड:--वि्ब्धं कथय । किं न जानासि अस्मच्छुरीराण्येव 
कीलैते । 
करणमूलः-देव, भवदाज्ञया प्रविष्टोऽस्मि पुंडरीकपुरम्‌। तत्राद्राचं 
च सन्निरी्णेऊपरे ईक्षणे । निगमाथश्रवणप्रसिते श्रवसी । शिवनिर्माल्य 


कणमूल--विशेष जानकारी से कुमार की आज्ञा क्यों नहीं 
'पूरी होगी । 
पाण्ड--कहो, कहो । 
कण॒म्ूल- सुनिये | हमारे सैनिकों ने शज के पुर को घेर लिया है । 
पाण्डु -क्या यही जानने के लिए भेजा था । यह तो सबको 
पता ही है। 

करणमूल--( चारो ओर देख कर )--इस रहस्य को कहने का यह 
समय है । 

पाण्ड--विश्वास के साथ कहो । क्या तुम नहीं जानते, कि ये हमारे | 
'ही शरीर हें । 1 | 
` वक्तव्य--कादम्बरी में भी ठोक यही वचन कपिज्जेळ के लिये 
!महइवेता ने कहे हें | यथा-- कः | 


भगवन्‌ ! अव्य तिरिक्ते यमस्मच्छरीरादरक्वितमभिधीय्रताम्‌ ॥ 
करामूल-देव ! आपकी श्राज्ञा से मैं पुंडरीक पुर में प्रविष्ट 
हुश्रा। वहाँ पर मैंने देखा कि ( जीव राजा की ) आँखें सात्त्विक, निश्वतिः 
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गन्धसन्तर्दितं घाणम्‌ । बिंबसामृनात्वादनेकतानां रसनाम्‌ । जेताभस्माव- 
गुणिठतां त्वचम्‌ । घर्माथसंग्रहोतारौ करो । तदर्थ कतसंचस्णो चरणौ । 
चिर॑तनसरश्वतीचिक्रुरपरिमलामोदसदनं वदनं च । तद्दशनेन कचिदफि 
स्थलमलममानः स्थातुमपि नाशकनुवम्‌ , किं पुनर्देवस्याज्ञां परिपालयितुम्‌ । 

कुष्ठः--( विदवस्य । ) श्रनासारवर्षणमजागलस्तनसमव्स्थं तव गम- 
नागमनं च । 


स्यञ्निपातः--कुष्ठ, सावशेषमिब तव वचनम्‌ | 
MMR MS 5 


क्के उपयोगी सन्मार्ग को देखने में लगी हैं, कान-वेद सम्बन्थि बातों को 
सुनने में लगे हैं, नासिका-शिवनिर्माल्य की गन्ध से सन्तुष्ट है, जिहा-भग- 
बान के लिये निवेदिंत श्रर्वाशष्ट श्रन्नरूपी श्रमृत के श्रास्वादन में ही लगी 
है, त्वचा पर दालिणाभि; गाहेपत्य और आहनीय इन तीनों रमि की भस्म 
लगी हुई हे, दोनो हाय घरमे और श्रथ का संग्रह कर रहे हैं, धर्म और क 
के ग्राचरण में पैर गमनागमन कर रहे हैं, मुख भ्रुति को मञ्जरियों के 
( उपनिषद ) सुगन्ध वाल पराग के रहने का स्थान है ( वेदान्त के रहस्य 
का श्रास्वादन में लगा हुआ। है ) । इस इन्द्रिय समूह के दशन से कहीं पर 
खड़े रहने योग्य स्थान भी नहीं मिल सका, फिर आप स्वामी की आज्ञा का 
पालन करना तो दूर रहा । 

वक्तव्य--उपनिषद्‌ के लिये “चिरन्तन सरस्वती चिकुर? शब्द 
यतिराजसप्तति में भी आया है, र 

“द्मरन्त्यम्हतमक्षरं यति पुरन्दरस्योक्तयदिचरन्तनसरस्वती चिकुर 
बन्धसैरन्धिडाः ॥? 

कुछ--( हँस कर ) बिना मतलब की बात हे, तेरा जाना श्राना तो 
बकरी के गले के स्तनों की भाँति व्यर्थ ही हुआ । 

वक्तव्य-भासार-धारा रूप में जळ का बरसना, बेला जहाँ पर 


नहीं होता 'अनासार वर्णन! 
संनिपात-कुष्ठ, तुम्हारे बचन में श्रभी कुछ बोकी हे । 
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कु'्ठः--स्वामिपोषितस्वकलेवरनिरथकता च | | 
करांमूलः--जाग्रति मच्छिरसि मद्ाराजपादपङ्कजरेणो कथमेतद्भ- 


'विष्यति | 
पाणइुः--ततस्ततः । 
करणमूलः--ततश्च । 


तस्मिन्परे स्थानमहं विचेतुं चरन्खमन्तात्कचिदप्यपश्यम्‌। 
जरिष्वाशयेषुःस्थितिमत्स्वशङ्कं संचारितं केन च पङ्ुुयुष्मम्‌॥२६॥ 


कुष्ठ-स्वामी की जीविका से वर्धित इस श्रपने शरीर की निरर्थः 
-कता भी । 
कणमूल--मदाराजा यक्ष्मा के पैरों की धूलि मेरे सिर पर रहने से 
'मेरे शरीर की निरथकता कैसे हो सकेगी | 
पाण्डु- इसके पीछे फिर 
कणे मूल--तब-- 
२६- उस पुर में ठहरने के स्थान को ह्र ढने के लिये चारों श्रोर 
फिरते हुए मैंने कहीं पर तीन श्राशयों में स्थान प्राप्त किए. किसी से शंका 
पूवंक ले जाते हुए दो पंगुओं को देखा । | 
वक्तव्य--इस इलोक में शरीर के तीन धातु, वात, पित्त, कफ का | 
उल्लेख है; इनमें पित्त और कफ तो पंगु हैं, और वायु इनको चलाने | 
चाला है | 
“पित्तं पंगु कफः पंगु पंगुवो मळ घातव: । 
चायुना यत्र नीयन्ते तश्र गच्छति मेघवत्‌ ॥ | 
ये बात-पित्त-कफ यद्यपि सम्पूर्ण शरीर में आपाद मस्तक ब्याप्त | 
हे; तो भी नाभि के नीचे; हृदय और नाभि के बीच में और हृदय | 
के ऊपर रहते हैं ग 
“ते ब्यापिनोऽपि हृन्नाभ्योरधोमध्योध्वेसंश्रया; ॥'? चरक में-- | 
“तेषांत्रयाणामपि दोषाणांशरीरे स्थान बिभाग उपदेक्ष्यते तथथा- | 
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पाण्डुः--( स्वगतम्‌ । ) वायुसंचार्यमाणं ककपित्तयोयुंगं तद्भवेत्‌ । 
( प्रकाशम्‌ । ) ततस्ततः । 

कणंमूल--तस्मादन्तःपुस्चारिणः पडठयुग्मात्त्संचारयतः पुरुषाच 
प्रवृत्तिस्पलब्धु शक्येति तञ्च तं चोपासपमहम्‌। स च तच्च मःय 
दृष्टमात्रे-- 
भद्र गच्छ॒ परिसप मा कुतो देशतस्त्वमसि नन्बिहागतः । 
कस्य वा वद्‌ परिग्रहो भवानित्यपृच्छुद्थ संपि तञ्च माम्‌॥२७७ 
मो भो भद्रसुखाः परिग्रहतया कस्यापि नाहं स्थितो 

रात्रि नेतुमिद्दागतोऽस्मि नियतं खायाह्नि भित्ताटनम्‌ |. 


वस्तिपुरीपाधानं कटिः सक्थिनी पादावस्थीनि पक्वाशयश्च वातस्थानिङ. 
तन्नापि पक्वाशयो विशेषेण वातस्थानम्‌ । स्वेदो रसो लसीडा रुधिर- 
मामाशयद्च पित्तस्थानानि, तत्राप्यामाशयो विशेषेण पित्तस्थानम्‌ ।. 
डरः जिरो . प्रीवापर्वाण्यामाशयो मेददच इळेष्म स्थानानि; तत्रापि 
उरो विशेषेण इलेप्मस्थानम्‌ ॥ चर¥। सुश्रुत में थह विषय आया है;. 
वात पित्तरल्षेष्माण एव देह सम्भव हेतवः । तैरेवाडग्रापन्नैरघामध्य़ो ध्व-- 
सक्षिनिविटेः बारीरमिदं धार्यतेऽपारमिव स्थूणाभिः तिस्टभिः, भतदरचश्रि- 
स्थूणमाहुरेके ॥ सुश्रुत । 
न आप ही ) वायु से संचारित कफ र पित्त ये 
दोनों वे होंगे ( स्पष्ट रूप में ) इसके पीछे । ह 
कर्णमूल - श्रन्तःपुर में विचरने वाले उन दोनों पंगुतरों से तथाः 
इन पंगुवों को चलाने वाले पुरुष से शत्रु सम्बन्धि रहस्य को जानना सम्भव 
है; इसलिये उनके ( पंगुं के ) ओर उम्रके ( वायु के) पास में पहुँच 
गया । वह (वायु ) और वे ( पंगु ) मुक ( कणमून ) को देखते हो-- 
२७--हे साधु ! यहाँ मत आरा; यहाँ से बाहर चला जा, इस प्रदेश 
६... तुम कौन से देश से ्राये हो £ सके तुम सम्बन्धि-रिश्तेदार हो; यह. 
बात उसने श्रौर उन दोनों ने मुझसे पूछो । 
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स्थानं मे यदि शक्यतेऽपगतये प्रातस्तदादीयता- | 
मित्युक्ते तु मया तदन्तरुदभूदन्योन्यमालोचना | २८ ॥ 
अनन्तर च कार्यान्तख्यापरते च राजनि नूतनपुरुषपरिमागणपरे च 
-नागरिके, भिक्षो, रात्रौ नावसरस्त्वाहशामत्र शयितुमत्युक्तवत्सु तेषु, क 
"कार्ये राजा व्याप्रियते कुत एगं भिन्नुकाणामप्युपरोध इति प्ृष्ट्वानत्मि | 
पाण्डः--ततस्ततः। 
कणंमूल्तः--तेऽपि मां भब्वेत्यामन्त््य समकथयन्‌। 
पुण्डरीकपुरे मन्त्रिप्रेरितः परमेश्वरम्‌ । 
राद्धः गतवान्राजा मनोह्वारेण तिष्ठति ॥ २६॥ ` 


'किं च । 


` ए८-हे हे भद्रमुख वाले तीनों पुरुषो ! में किसी का भी सम्बन्धी 

नहीं हूँ; सायंक्राल में भिला माँगना नियत दै; यहाँ मैं रात्रि ब4तीत करने 
कके लिए ग्राया हूँ। प्रातःकाल में चले जाने के लिये यरि मुभे यहाँ 
स्थान देना सम्भब हो तो, दे दीजिये । मेरे ऐसा कहने पर उनमें परस्पर 
-मंत्रणा प्रारम्भ हुई । 

श्रौर इसके पीछे--जीवराजा के राजकीय कार्या में लगे होने पर, 
-नगर के रक्षक के नये श्रादमियों के ढूंढने में तत्पर होने पर हे भिक्नुक | 
-तुम जैसों के लिये रात्रि में यहाँ सोने का समय नहीं है; उनके ऐसा कहने 
-पर मैंने पूछा कि राजा कोन से राज्यकार्य में लगा है जिससे भिक्षुओं को 
-भी रोक दिया है। 

पाण्ड--इसके पीछे-- 

करणुंमूल--वे भी मुके भद्र ( साधु ) कहकर कहने लगे | 

२६-- राजा जीव मंत्री से प्रेरित होकर ईश्वर की उपासना करने के 
'लिए मन के माग से जाकर पुंडरीकपुर में बैठा है । 


ओर भी-- 
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न च पुरे परिसपोशङ्कया नगंरगुप्त्य । 
नागरिरकाशक्तणमिति प्रावोचन्मां तदानीं ते ॥ ३० ॥ 
ग्रत्रान्तरे बिजम्भमाणं यामिककलकलमश्ट्णवम्‌ | भुत्वा च कयं” 
चिल्लन्वावकाशः स्वामिकार्यगोरवादागतोऽस्मि । 

पाणडः--( आकाशे लक्ष्यं बद्वा सोपहासम्‌ । ) रे रे मन्त्रिहृतक, 
अस्मजयाथ सदहृजवैरिण्‌ रस साधायतु किल तव प्रयत्नः | तहिं पश्य । 
स्राधितोअप ख किं कुर्याद्रसः पथ्यक्कमं विना 
जिद्वाचःपल्युद्भाव्य ख एव ध्वंखयिष्यते ॥ ३१॥ 
किं च । भक्त्या तं घटयित्वा चतुरोऽपि पुमर्थास्तस्य साधयितुं किला- 
यमपरो यत्नस्तत्रापि प्रतिविधास्यते । 


३०--पुर के श्चं से घेर लेने पर गुप्तचरों की शांका के कारण. 
नगर की रक्षा के लिए-नगर की रक्षा करने वाले अध्यक्ष ( कोतवाल ) 
ने यह प्रबन्ध किया दै; ऐसा तब उन्होंने मुझे कहा । 

इसी बीच में प्रइरियों के बढ़ते हुए शोर को मैंने सुना । इसे सुनकर 
किसी प्रकार से ्रवसर मिलने पर स्वामि के कार्य की महत्ता से में आ 
गया हू। . 


मन्त्री ! हमारी बिजय के लिये हमारे जन्म के गैरी रस को (पारद को) 
सिद्ध करने के लिये तेरा प्रयत्न है तो देख-- 
३१--बह पारद परमेश्वर की कृपा से देदसिदि के लिये सिद्ध कर लेने 


पर भी पथ्य विधि के बिना क्या कर सकता हे १ वही रस जिह्वा में लोलु- 


वता को उत्पन्न करके शरीर का नाश कर देगा | 

आर भी, भक्ति ( श्रद्धा ) से इस जीव को मिलाकर चारों पुरुषाथों 
को प्राप्त कराने का उस विज्ञान शर्मा मन्त्री का यह दूसरा प्रयत्न है । 
इसका भी उपाय करूंगा । .. 
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कणंमूल--(सप्रश्रयम्‌ । ) देव, युगविगमसमयसमसमुदितमातएड 
मंडलस्येवाखंडितप्रतापस्य तवापि कियान्स रसः शोषणे वा तस्य तव किं. 
न महिमातिशयः । तथाहि । 
दृष्टा वैरिचमूसमूदमवशाङद्वेलसुज्जुम्भितः 
कोघात्संगररङ्गलीमनि भवत्युद्दामबद्धादरे । 
जीवः कः क च तस्य मन्त्रिहतको विज्ञानशर्मा पुन- 
देश्येरन्क त॒णाञ्चितुस्य मह सस्तस्याल्पसारा रखाः।३२॥ 
पाणडः--श्राः, अस्त्वेतत्‌ । भद्र, कथय कोहशी प्रकृतीनां प्रवृत्तिः । 


वक्तव्य--भाकाषभापितत--“'किं प्रवीष्येवमित्यादि विना पात्रं 
ब्रवीति यत्‌ । भ्रृत्वेवानुक्तमप्येकस्तत्‌ स्यादा काश भाषितम्‌ ॥ 

करणंमूल--[ श्रति नम्रता के साथ ] देव ! प्रलय काल में एक 
साथ उत्पन्न बारह सूर्या के समान श्रप्रतिहत पराक्रम वाले आपके सामने 
वह रस क्या है १ श्रथवा उस रस को सुखाने में श्रापका क्या असाधारण 
प्रभाव नहीं है ? क्योंकि 

३२--शत्र सैन्य समूह को देखकर स्वतः ही असीमित रूप में बढ़ते 
हुए क्रोध के कारण श्राप युद्ध भूमि में श्रतिशय श्रद्धा करने पर जीव 
राजा कहाँ रहेगा और उसका दुष्ट मन्त्रो वह विज्ञान शमां कहाँ दिखाई 
देगा, तथा तृणामि के समान तेजस्वी थोड़े सार वाले उसका रस कहाँ 

रहेगा [ वह तो भाग ही जायेगा, नष्ट हो जायेगा ] । # 

वक्तव्य-पारद के नाम “रसो रसेन्द्रः सूतश्च पारदो मिश्रक- 
स्तथा। इति पंचविघो जातः क्षेत्र भेदेन पारदः ॥ 

पांड-होँ, ऐसा ही सही ; भद्र ! यह तो बताश्रो कि पौर जनों की 
प्रवृत्ति केसी है । ; 

वक्तव्य--प्रकृति शब्द एक भर्थ में पौरजन के छिये और दूसरे 
अर्थ में बात-पित्त-कफ के लिए है । 


* पाठान्तर-उद्दाम बद्धादरे के स्थान पर “अद्धानिवद्धांदरे” है । 
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के स्वामिनि दढभक्ताः के प्रवलाः के च दुर्बला नगरे । 
अ्रिमित्रोदासीनाः के पुनरङ्ग. त्वया हष्टाः॥ ३३॥ 
करणंमल्लः-कययामि देव, श्र तयाम्‌ | 

तत्र प्रकृतयर्तिस्रो वातपित्त कफात्मकाः । 

तत्र यः प्रबलो वातः ख तु स्नेहैरबशीकृतः ॥ ३४॥ 
किच! 

तद्लुगतं यत्पित्तं मघुरमयस्तद्विजेयमुपचारे: । 

पङ्कयंर्तत्र कफस्तीचणो पाये वंशं स चानीतः ।। ३५॥ 


३३--हे श्रंग ( मित्र ) ! पुर में जीवराज के प्रति अतिशय प्रीति 
वाले कौन हैं ? बलवान कौन हैं ! और दुर्रल कौन हे? उस जीवराज के 
कौन शत्रु कौन मित्र श्रोर कोन उदासीन तुमने देखे हैं! 

कणमूल--कहता हूँ, देव ! सुनिये 

३४--वहाँ ( शरीर में ) पर वात, पित्त, कफ रूपी तीन प्रकृतिया हैं; 
इनमें जो प्रबल वात प्रकृति हे ; उसे स्नेह से वश में कर लिया है । 

श्रौर भी 


३५--इस वायु के पीछे चलने वाला जो पित्त है; उसे मधुर मय 
उपायों से जीतना चाहिए ( ऐसा जीवराज ने निणय क्रिया हे ) वहाँ पर 
जो पंगु कफ है ; उसको तौद्धण उपायों से वश में किया है। 

वक्तव्य--प्रकृति -- “झुक्रशो णित संयोगे योभवेद्दोष उत्कट: । 
प्रकृतिर्जायते तेन, ..।” सुश्रुत । २--तत्र प्रकृत्यादीच्‌ भावानजुव्याख्या 
स्यामः। तद्यथा-शुक्रशोणित प्रकृतिम्‌, काळगर्भाशय प्रकृतिम्‌ , 
आतुराहारबिहार प्रकृतिम्‌ , महाभूत प्रकृतिं च गर्भ शरीर 
प्रकृतिम्‌ । एतानि हि येन येन दोषेणाधिकतमेनेकेनानेकेन वा 
समनुबध्यन्ते, तेन तेन दोषेण गरभोंऽनुबध्यते ॥ चरक। ३-- 
शुक्रात्तवस्यैजेन्मादौ विषेणेव विषकृमेः । तैइच ` तिस्रः प्रकृतयो 
हीन मध्योत्तमाः एथक । संग्रह । इन दोषों में वायु ही सब को प्रेरणा 

६ 
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पाणडुः श्रय कीहृशो मनसो ड्र त्तान्त। । 

OSI SRE) 
करता है; यथा--“वायुस्तंत्रयन्त्रधरः, प्राणोदान समान व्यानापानाध्मा; 
ग्रवरत्तकचेष्ठानास्ुच्चावचानां; नियन्ता प्रणेता च सनश्षः सवे न्द्रियाणा 
मुद्योजंकः ; सर्वेन्द्रियार्थानामभिवोदा ; सवे शारीर घाहुव्यूकरः ; 
सन्धानकरः शरीरस्य ; प्रवत्तंकोवाचः, प्रकृति स्पशं शव्दयोः) शोन्नस्पशे 
नयोमूलं ; हषोत्साहयोर्योनिः समीरणोऽग्नेः, दोष संशोषणः, क्षेसाबहिमे 
लानाम , स्थूळाणु खोतसांभेत्ता ; कर्ता गर्भा$5कृतीनां ; आयुषोऽचु- 
वृत्तिप्रत्यय भूतो भवत्यकुपितः ॥ इस वायु की शान्ति==तं मघुराम्ळ 
लवण स्निग्धोष्णैरूपक्रमैरूपक्रमेत्‌ ॥ चरकः । वातस्योपक्रमः 
स्नेहः? संप्रह । 

पित्त-वायु के पीछे चलता है ; वायु से ही अभि बढ़ती है । ( पचन 
जलावत आगि को पवन देत घुझाये ) इसी से चरक में “समीरणोऽग्नेः” 
यह शब्द वायु के लिये आया है । शरीर में पित्त के अतिरिक्त दूसरी 
अग्नि नहीं है । इसलिये पित्त की शान्ति के लिये शीतळ-मधुर उपाय 
हें; यथा--“तं मधुर तिक्त कपाये शीतरूपक्रमैरूपक्रमेत ॥?? चरक । 

कफ-जड है ; मन्द है; इस लिये तीक्षण उपाय बताये हें; यंथा- 
तं कटुकतिक्तं कषाय तीईणोष्णरक्षैरूपक्र मेत्‌ ॥ २--वलेष्मणाविधिना 
युक्तं तीद्षणं वमनरेचनम्‌ । अन्नं रुक्षारप तीइणोप्णं कटुतिक्त कषायकम्‌ ॥ | 

इस प्रकार से जहाँ पर शरीर की प्रकृतियों को वश में छाया गया 
है, वहाँ पर नगर के प्रजाजनों को स्नेह से, दान आद से; मधुर उपायों 
से-साम से ; तथा तीक्ष्ण उपायों से-दण्ड और भेद से वश में किया 
याया है । संब प्रकृतियाँ जीव राजा के अधीन हैं | 

पॉरंडु--मन का व्यपार ( चेष्टा ) केसा है ! 

वक्तव्य---“मन के व्यापार? | 

-चिन्त्यं विचायं सुह्मं चं ध्येयं संकल्न्यमेव च । 
_ यत्किचिन्मनसोज्ञंयं त॑त्सवंद्यर्थसंज्ञकम्‌ ॥ 
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कर्णश्ूलः- 
उद्दामबुद्धिविभवेन मनस्तु तत्र 
विज्ञानशमंसचिवेन वशीकृतं खत्‌ | 
कार्ये मदत्यघिकृत हितकारि राज्ञः 
सर्वात्मनाप्यचुलरत्य घुना तमेंच ॥ ३६ ॥ 
पाणडुः-श्रय विज्ञानशर्मस्पर्थिनो जानशर्ममन्त्रिः कीदृशः 
प्रकारः । 


इन्द्रियाभिग्रहः कर्म मनसः स्वस्य निग्रह: । 
ऊहो विचारच ; ततः परं बुद्धि प्रवत्त॑ते ॥ चरक | 
३६--कणंमूल--उस पुर में ्रतिशय बुद्धि के ऐश्‍वर्य से विज्ञान 
शर्मा मंत्री ने मन को बल पूवक अधीन करके बड़े महत्त्वपूर्ण कार्य में 
{ इन्द्रियों को वश में करने के काय में ) लगा दिया है ; इससे वह मन 
राजा का हितकारी बनकर सम्पूण रूप से जीबराजा का ही श्रनुसरण कर 
रहा है। 
पाणड--विज्ञान शर्मा के साथ स्पर्धा करने वाले प्रतिद्वन्द्री ज्ञान 
शर्मा का कैसा प्रभाव है १ 
वक्तञ्य—ज्ञानशमां मुक्ति के मार्ग में प्रवृत्त करने वाळा मन्त्री 
विज्ञानशर्मा-योग में प्रवृत्त करने वाळा मन्त्री । यथा--०“मोक्षे 
धीज्ञोनमन्यत्र विज्ञाने शिल्पक्षाखयोः?- अमरकोश । चरक सें भी इस 
विषयक उल्लेख है; यथा-- 


योगे मोक्षे च सवासां वेदनानामवर्त्तनम । 
मोक्षे निबृत्तिनिःशेपाः योगो मोक्ष प्रवत्त॑कः || 
गीता में भी ज्ञान-विज्ञान का विचार आता है; यथा-- 
ज्ञानविज्ञानतृप्ता्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। 
` युक्त इत्युच्यते योंगी "` समलोष्टाइमकाऽ्चनः ॥ ६॥८ ६ ` 
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करमूलः-- Da LoS ~ नि Co 
विश्ञानमन्तिमन्त्रै्चिविधेरसकद्विधूत निजशाक्तः न 
स ज्ञानशर्मन्ती तिष्ठति केवलमसौ स्वरूपेण ।। ३७॥ 
र 
एञंबिषविविधविचित्रचरित्रविस्मापितसकललोकस्य स्वामिहितकरण्‌ - 
कतानस्य तस्य मन्त्रिणः पारे खलु वाब्यनसोश्ररितार्भुतानि । तथाहि-- 


तत्तद्दुघंटराजकारयंघटनाव्यापारपारणीया A 
शक्त्या दुष्प्रसहस्य तस्य वचनेर्नानोपपत्त्यन्वितेः । 
निद्धैन्द्रोडपि स निशुंणोऽपि च निराकारोऽपि निर्लेपनो- 
ऽप्याः कष्ट॑ं प्रतिपक्ततासुपगतो जीवो विचेष्टेत नः ॥३८५॥ 


लिया ८2 ME लिए नर 

कर्णमूल-३७-विज्ञान शर्मा मन्त्री की विशेष युक्तियो से श्रनेक बार 
अपनी शक्ति के तिरस्कृत होने के कारण वह ज्ञान शर्मा मन्त्री केवल अपने: 
स्वरूप मात्र से रहता है ( उसका कोई प्रभाव नहीं ) । 

इस प्रकार से ( प्रकृति-मन-बुद्धि-शानशर्मा को वश करके ) नाना 
प्रकार के आश्चर्यजनक कार्यों के द्वारा सम्पूर्ण मनुष्यों को आश्चयं में डाल 
देने वाले एनं स्वामि के अनुकूल सदा रहने वाले उस विज्ञान शर्मा मनी 
के चरित वाणी और मन से भी परे हैं; ( वाणी और मन से भी श्रवण 
नीय अ्रचिन्तनीय दै ) । और भी 

३८--अ्रतिशय कठिनाई से पूरा होने वाले राज्य कार्यों को पूरा करने 
में समर्थ शक्ति वाले एवं श्रनाक्रमणीय उस मन्त्री के तक पूण नाना 
प्रकार के वचनो से वह जीव राजा निद्वन्द् ( सुख-दुःख; राग द्वेष से 
रहित ); निगु ण ( सत्त्व, रज, तम से रहित ), निराकार ( सर्व व्यापी ), 
निलेंप ( श्रनासक्त ) होता हुआ भी हमारी शत्रुता के कारण कष्ट से प्रवृत्त 
हो रहा हे [ कष्ट अनुभव कर रहा है ] 

वक्तव्य--जीव के लिये वचन भी है “तेजस्वरूपो निद्वन्ढ्रो निरा 
कारो निराश्रय; । निर्लिपो निर्गुणः साक्षी ॥? २-- एतत्सत्यं मदा” 
पुरमस्मिन्कामाः समाहिता एष आएरमाऽपहतपाप्मा विज्ञो विस्हत्युः 
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द्वितीयोऽङ्कः । वश 


तस्मादेनंस्थिते प्रकृतिमंडले दुर्भेचे च शत्रुपक्षे मददत्याहितमाप- 
तिष्यति । ( इति भयं नाटयति । ) 

पाण्डुः - ( विचिन्त्य | ) मा ब्रिमिहि । तत्रापि काचिदस्त्यवाधिता 
नीतिः | 

कर्एमूलः--कीटशी | 

पाणडः--श्रुयताम्‌ । 

7१ तच CEE 
यञ्चञ्चलं प्रकृत्या चिषयेघु मनो निसगंदुर्दान्तम्‌ । 
न शक्यते शनकैः ॥ ३६॥ 


Ee oS eS 
विशोको विजिघव्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पो... ...... । छान्दो- 
ग्य ८1५ । 


इस प्रकार से प्रकृति मंडल के ( पौरजनों के और वातादि प्रकृति 
के ) रहने पर और शत्रुपक्च के दुर्मेद्य होने पर कोई महान भय आयेगा 
[ ऐसा कहकर भय का नाव्य क्ररतां है ] । 

पारड--[ सोचकर ] डरो मत । उस विषय में भी कोई श्रमोघ 


नीति है । | 
कर्णसूल--किस प्रकार की -- || 
पाण्डु- सुनो ! 


३९--क्योॉकि मन प्रकृति से ही चंचल है; रूप-रस-गन्घ-स्पश-शब्द 
| इन विषयों में स्वभाव से दी अनियंत्रित होता है । इसलिये श्रपने पास 
| जो ये कामन्क्रोध-लोभ-मोह श्रादि हैं; उनकी सहायता से क्रमशः इसका 
भेद ( विरोध ) करना सम्भव है | 
वक्तव्य--गीता में सी आता है-- 
चंचळ हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदू इृद्म्‌। 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करस्‌ ॥ 
अन्यत्र भी कहा है— , 
अपि च  प्रभूतमदमेदुरास्मनो विषयाटवीसु विविधासु धावतः । 
` शववळेन हन्त मनसो निवत्तनं विसतन्तुनेव सुरदन्ति यन्त्रणम्‌ ॥ 
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तस्मिन्सर्वविषयाधि्ाने मनसि? बाघीने सुकर एव कार्यशेघः। किं 
च याः किलाद्यास्तत्र तिस्रः प्रकृतयस्तासु यस्तीच्णोपायेः संयमितवृद्धि£ 
श्लेष्मा तस्योपचयं केनाप्युपायेन विधाय तेनेव तावपि क्षोभयितुं 
शक्येते । 
विज्चानोऽयं यद्यपि स्वामिभक्त- 
स्तत्राप्यस्याखंनिधाने विविक्ते । 
भेदो राज्ञस्तस्य तेस्तेरुपायैः- 
शक्यः कलु क्ानशर्मापजाप्‌ः || ४० ॥ 
एवं. राजमंत्रिणोबिरोषेन विश्िष्टे प्रक्ृतिमणएडलेऽचिरादेव इस्तः 
गता मद्दाराजस्य यक्ष्मणो जयलच्मीः | 


_ उस चंचल एगं सत्र विषयों के आश्रय स्थान मन के अपने अधीन 
हो जाने पर शेष कार्य सरल ही हे । आर भी; बहाँ पर जो तीन प्रधान 
प्रकतिया हैं; उनमें तीक्षण उपायों द्वारा रोकी गई बृद्धि जिसकी, उस 
श्लेष्मा की वृद्धि किसी उपाय से करके उसी के द्वारा शेष उन दोनों क्रो 
भी विज्ञोमित करना शक्य हे । 

वृत्तव्य-मनः पुरःसराणि चेन्द्रियाण्यर्थप्रहण समर्थानि 
भवन्ति ।?--मन के द्वारा ही इन्द्रियाँ विषय का ग्रहण करती हैं; 
` इसळिये स्वभाव से चंचल मन को अपने अधीन कर लेने पर सब 
काये सुगम हो जायेगा ॥ 
४०--यह त्रिवर्ग का साधक विज्ञान शर्मा मंत्री यद्यपि स्वामी भक्त हैः 
तथापि इस विज्ञान शर्मा के उस राजा के पास न होने पर एकान्त समय 
में ज्ञान शर्मा दव रा किये गये भेदों से उस जीव राजा का विज्ञान शर्मा 
से मेद करवाना सम्भव हे । 

. : इस प्रकार राजा ओर मंत्री के परस्पर विरोध के कारण प्रजाजनों के 

पथक हो जाने पर महाराजा यक्तमा को विजयश्री शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी ॥ | 
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द्वितीयोऽङ्कः । x 


कर्णसूलः--(सहषम्‌ ।) साधु चिन्तिता मंतरिवर्येण राजरातन्त्रनीतिः 
पाण्डः=भद्र, नाद्यापि महाराजनिकटगतोऽत्रायाति कासः | 
a ( प्रविश्य । ) 
गलगण्डः--देव, मद्दाराजपादमूलास्कासः प्राप्तः । 
पाण्ड:--त्वरितं प्रवेशय । 
( ततः प्रविशति गलगंडेनानुगम्यमानः कास! | ) 
( कासो जानुम्यां प्रणम्य किंचिदुपसपति । ) 
पाण्ड्‌ः--भद्र, कीदृशो मवि राजनियोगः । 
6 (करपिहितमुखः । करण ।) एवमेवम्‌ । 
फाफ्डः--भद्र, तदथमेवेयं बद्धपरिकरता । तिष्ठ त्वमत्रेव | राजा- | 
नमिममुदन्तमन्यमुखेन प्रापयिष्ये । | 
( नेपथ्ये थामप्रदारध्वनिः | ) 
RESETS FN हल स प न > | 
कर्णुमूल--( दर्ष के साय ) श्रेष्ठ मन्त्री ने राजतन्त्र नीति ठीक प्रकार || 
सोची है । 
पाणड--हे भद्र ! महाराज के पास गया हुश्रा कास श्रभी तकः ॥ । 
| नहीं श्राया । ं ॥ 1 
९ प्रविष्ट होकर ) | 
गलगण्ड--देव ! महाराजा के पास से कास आया हे । 
पाणडु--जल्दी से भेजो । 
( इसके पीछे गलगंड के साथ कास आता है । कास घुटनों को 
भुका कर प्रणाम करके कुछ पास में श्रा जाता हे । ) 
पाण्डु=-मद्र ! मेरे लिये राजा की क्या ग्राज्ञा हे । | 
कास--( हाथ से मुख को ढाँप कर कान में कहता है ) इस प्रकार। 
| पाण्डु—भद्र ! उसी श्रभिप्राय के लिए ही यह सब तैय्यारी हे । तुम 
यहीं ठरो । राजा को यह समाचार दूसरे मनुष्य से पहुँचा दूंगा । 
( नेपथ्य में घंटा बजने का शब्द ) 


C©C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i 


_ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८ जीवांनन्द्नम्‌ 


पाण्डुः--( श्रत्वा सैनिकान्प्रति । ) तदहमिदानीं कार्यशेषं निर्य 
प्रकृतकार्यार्थ संनह्यामि । भवन्तोऽपि तावत्‌ । 
बिश्राणास्तान्युपमितमद्दाभो गिभिर्वा हद्‌ एडे- 
येषां येषां दधति निञ्जतां यानि यान्यायुधानि । 
स्वस्वस्थानेष्ववद्दितमनो्वत्तयस्त्यक्तशङ्काः 
सर्वे तिष्ठम्त्वरिपुरमभिव्याप्य सैन्याः प्रचीरा: || ४१ ॥ 
( इति निष्कान्ताः सर्वे । ) 
इति द्वितीयोऽङ्कः;। 


———————— 2 ७ क Bt 
पाण्ड--( सुन कर सैनिकों की ओर ) तो मैं भी श्रत्र बचे हुए 
कार्य को पूरा करके प्रस्तुत कार्य के लिये यस्न करूँगा । आप भी तत्र तक- 
४१--सब पराक्रमी सेनिक अजगर के समान अपनी भुजाओं में 
अपने अपने धारण करने योग्य गदा-घनुष-तलवार श्रादि आ्युधों को 
लेकर सावधान मन से सब भय को दूर करके अपने अ्रपने नियत स्थानों 
पर शत्च॒ नगर को घेर कर खडे हो जायें । 


( सत्र निकल गये ) 
द्वितीय अंक समाप्त 


oo ~ 
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[ ततः प्रविशतिःपश्चाद्वद्ध पुरुष किंकरेण विकर्षन्‌ विचारो नागरिकः । ] 
नागरिकः ग्रङ्ग गद्‌, कर्त्रमसि । 
चुरुष:--( स्वगतम्‌ । ) क्रिमहं ज्ञातोऽसम्यनेन गद इति । 
नागरिकः -- किं विचारयसि । यदि सत्यं गदसि ततो 
मोच््यसे श 
पुषः ( स्वगतम्‌ । ) नाइमनेन ज्ञातः । 


तृतीयोऽङ्कः । 
( इसके पीछे दायों को पीछे बाँघे हुए पुरुष को नौकर द्वारा खिच- 
बाता हुआ विचार नामक नागरिक-नगर रक्षक आता है । ) 
वक्तव्य-इस अंक का प्रारम्भ विष्कम्भक अंग से है। इसमें 
मध्यम गुण वाळे पात्र शुद्ध संस्कृत में बीते हुए कथानक को तथा 
आगे होने वाले कथानक की सूचना देते हें । यथा-- 
त्तवत्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः । 
संक्षिसार्थस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दशितः ॥ 
मध्येन मध्यमाध्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजितः । 
शुद्धः स्यात्‌ संतु ; सङ्कीर्णो नीचमध्य कल्पितः ॥ 
नागरिक -दे अंग ! कद; तू कोन है ! 
पुरुष--( अपने श्प ही ) क्या इसने मुझे जान लिया है कि मे 
गद ( रोग ) हूँ । f 
नागरिक--क्या सोचते हो ? यदि सत्य कहेगा तो छोड दूं गा । 
वक्तव्य--गद शब्द शल्ेष रूप में है; गद शब्द के कहना आर 
रोग दोनों अर्थ हैं | यहाँ पर हद्‌ रोग को पुरुष सें वर्णित किया है । 
पुरुष --( श्रपने आप ही ) इसने मुझे नहीं जाना । 
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बिभ्राणो सुखवाइवत्तसि कतं पुणद्भातयं सस्मना | 
हस्तोपात्तविशुद्धताप्रकलशो रुद्राक्षमाली गले । 
धृत्वा वैदिकवेषमाविशमिह स्वस्वामिना प्रेरितो 
हृद्रोगोड्हमरेरवेक्षितुमना जीवस्य राज्ञः स्थितिम्‌ ॥ १॥ 
श्रनन्तरमनेन नागरिकेण संयमितः । भकतु । एवं ब्रवीमि । 
( प्रकाशम्‌ । ) श्रार्य, मुञ्च माम्‌। विप्र्षिकतामुपजञी्येदं जठरदतकं 
पुप्णामि । 
नागरिकः--म्रस्त्वेतत्‌ । कुतो रात्रिसंचारः । 


१--मे हृद रोग हूँ ; अपने स्वामी पांड या राजयह्मा से भेजा हुश्रा 
मैं मुख-बाहु और छाती पर भस्म से त्रिपुंड-तीन रेखायें बना कर ; हाथ में 
बिशुद्ध ताम्र कलश को लेकर ; गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके ; 
इस प्रकार से वैदिक वेष को बना कर शत्रु जीवराज की स्थिति को देखने के 
लिए इस पुर में प्रविष्ट हुआ हूँ । 
वक्तव्य--हृदय रोग पाँच प्रकार के हैं; इनके कारण--- 
शोकोपवास व्यायाम रुक्ष शुष्क्राहपभोजनैः 
वायुराविइय हृदयं जनयत्युत्तसांरुञम्‌ ॥ चरक । 
वेगाघातोष्ण रक्षान्नैरतिमात्रोपसेवितैः । 
विरुद्धाध्यशनाजीणेरसात्म्येइचातिभोजनेः ॥ | 
'दूषयिस्वा रसं दोषा विगुणा हृदयं गताः 
कुर्वन्ति हृदये बाधाँ हृद्रोगं तं प्रचक्षते ॥ सुश्र॒त। 
अत्युष्णगुबैन्नशुपायतिक्तैः श्रमाभिधाताध्यञ्चन प्रसंगः । 
सचिन्तनैः वेगविधारणैइच हृदामयः पंचविधः प्रदिष्टः | 
इसके पीछे इस नगराध्यक्ष ने जल्दी से पकड़कर और बोधकर खींचा 
है | श्रच्छ। इस प्रकार कहता हूँ ( स्पष्ट रूप में ) हे आय ! मुझे छोड़ 
दो; दैवश-ज्योतिषी की ब्त से इस दुष्ट उदर का पालन कर रहा हूँ । 
नागरिक--ठीक है; परन्तु रात्रि में क्यों फिरते हो । 
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पुरषः--यस्यकस्यचिद्यक्तिचिद्धाविफलमुक्त्वा' पारितोषिकं णहा” 


मीति । 

नागरिकः--किं दिवसस्ते तव्कर्म॑णो न पर्याप्तः । 

पुरूष:--बाटम्‌ | श्रूयताम्‌ । 

यामो यात्यविलस्बितं दिनमुखे स्रानादिभिः कर्मभिः 
श्वाद्भिक्तितुमारभे प्रतिदिन चान्यानि वा तण्डलान । 
तेश्न्ञान्युपपाद्य पञ्च च मद्दायष्वान्‌ विधायाश्नात 
ओकणडय निवेश मय्यतिथये दर्वा च गच्छुत्यहः ॥ २॥ 
किकर:--अये, युक्तमिदम्‌ । इद तु यामादूध्वे रुध्यते 
ख | 


पुरुष--जिस करिसी का भी जो कुछ भी होने वाला फल कहकर 
पारितोषक लेता हूँ । 

नागरिक--क्या सारा दिन तेरे काम के लिए पूरा नहीं है ? 

पुरूष--हाँ नहीं है; सुनिये । 

'२--प्रातःकाल में स्नान-संन्ध्या-जप आदि कामों में ही दिन का पहला 
'प्रहर. जल्दी से जीत जाता है; इसके पीछे प्रतिदिन धान्य या चावलों की 
भिन्ना माँगना प्रारम्भ करता हूँ; उन चावलों से मोजन को बनाकर और 
प्ॉच महायज्ञों को ( ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ ओर मनुष्ययज्ञ ) 
करके; महेश्वर को भोग लगाकर श्रौर अतिथि को देकर खाने में ही मारा 
दिन निकल जाता है ( इसलिए रात्रि में मिच्षा माँगता हूँ ) । - 

वक्तव्य--अध्यापनं ब्रह्मप्रज्ञः, पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌ । 

होमो दैवो, बळिभौतौ नृयञ्ञोऽतिथि पूजनम्‌ ॥ 
किकर--अये | यह तो ठीक है; परन्तु इस नगर में तो रात्रि के 
एक प्रहर के पीछे नगर में घूमना रोक दिया जाता है ( कफ्यु लग 
जाता है )। 
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पुरुष:--यदीदानीं यामादूध्व काल्नस्तहिं न संचरामि निद्रा स्थानं 
-गच्छामि । 
किकर:--कुन्र निद्रास्थानम्‌ । 
पुरुष:--धमंशालायाम्‌ । 
नागरिकः--किमिदं राजमन्दिरं तव धर्मशाला । श्रत्र हि-- 
नोकार: पवते न गीतिरटति स्वाहेति न अयते 
न न्यायव्यवहारतारवचस: सडःघीभवन्ति छिजाः । 
नात्युच्ेः पृषदाज्यहोमसुरमिधुम्या 'जरीजुम्भते 
भुकत्वा: पञ्चजनाः स्वपन्ति परितो न स्त्री कुमारो न च॥३॥ 
“पुरुष:--य्रत्त्विदराज मन्दिरः तथापि सुप्रवेशमस्माइशामिति श्रुतमस्ति। 
नागरिकः - सुप्रवेशमिति कस्मात्रया भ्रुतम्‌ । 


पुरुष-यदि ब रात्रि के एक प्रदर से अधिक समय हो गया है, 
तो नहीं घूमूँ गा; सोने के स्थान में जाता हूँ । 
किकर--सोने का स्थान कहाँ है १ 
पुरुष--धमंशाला में । 
नागरिक--क्या यह राजमन्दिर तेरी धर्मशाला है; क्योंकि यहाँ-- 
३--ओंकार ( प्रणव ) का शब्द सुनाई नहीं देता; सामगान भी 
नहीं होता; स्वाहा भी सुनाई नहीं देता; तर्कशास्न या धमंशाख्र की चर्चा 
"ऊंची ध्वनि से करते हुए ब्राह्मण लोग भी यहाँ एकत्रित नहीं होते; पृषतः 
दि विन्दु मिश्रित घृत के होम से सुगन्धित धूम भी बहुत ऊेंचा नहीं 
निकल रहा; भोजन करके ( सदात्रत रूप में मिला ) मनुष्य भी चारों श्रोर 
नहीं सो रहे; स्री और कुमार भी यहाँ नहीं सो रहे ( फिर यह धर्मशाला | 
-कैसी १ ) 
_ पुरुष--भले ही राजमन्दिर हो; तथापि इम जैसों के लिए यह सुग- 
-मता से प्रवेश योग्य है; ऐसा सुना है | 
नोगरिक--यह राजमन्दिर सुगमता से प्रवेश योग्य है; यह किससे 
-सुना है । पं 
| 
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ने एव । 

नागरिक:--हन्त, किमध्मामिरिदं कथितम्‌ । 

पुरुष:--नहि नहि । ग्रन्यजनैः । 

नागरिक:--कैस्ते कथितम्‌ । यदिदं परिचितजनस्यापि राजः 
शासनमन्तरेण दुष्पवेशम्‌, किं पुनरपरिचितस्य ते । 

किकर:--विसंस्थुलेवास्य वचनव्यक्तिः णीत इव चोरश्तरलता- 
रकविलोचनः पश्यन्नयं वक्‍तुं न शक्तः प्रत्युत्तरं | ततश्चर इव लक्ष्यते । 
नागरिकः - तहिं शिक्षयतु भवानिमम्‌ । 

किकर:--अरे, कथय तथ्यम्‌ । मृषावादिनस्तव वैदिकता 
राजशासनस्य न प्रतिरोधिनी । ( इति कशामुद्यच्छुति । ) 
पुरुष--ग्रारयमिश्रो से ( सज्जनो से )। र 
वक्तव्य--सज्नों के लिए आयमिश्र शब्द अन्य नाटका में भीः 
आया है ; यथा-- 

झाकुन्तलमे--ननु आर्यमिश्रेः प्रथममेवाज्ञप्तम्‌। 
विक्रमोर्वज्ञीयमे भी-भआरयमिश्रान्‌ विज्ञापयामि ॥ 
नागरिक - हैं; क्या मैंने ही यह कहा है ! 

पुरुष-- नहीं नहीं; दूसरे मनुष्यों ने । Ho 
नागरिक-ने कौन हैं; जिन्होंने कहा है; क्योंकि यहाँ तो बिना 
राजा की आज्ञा के परिचित मनुष्य का भी जाना कठिन है; फिर तुझ जैसे 
अपरिचित की तो ब्रात दी कया £ | 
किकर--इसकी आते तो असम्बद्ध की भाँति ( बकवाद की भाँति ) 
हैं । पकड़ा हुआ चोर मिस प्रकार से अपनी चंचल पुतळी वाली आँखों 
से ( इधर उधर ) देखता दे; उसी प्रकार यइ भी देखता हुआ प्रत्युत्तर 
देने में समर्थ नहीं है । इसलिये गुत्तचर की मॉ दीलता है। 
..५नागरिक--उेसा है तो तुम इसको दण्ड टो। 

किकर--श्ररे; सच कह ! झूठ बोलने वाले तुभको यह वैदिक वेषः 
भी राजदंड से नहीं बचा सकता ( ऐसा कहकर चाबुक को उठाता हे ) । 
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पुरुषः-मा ताडय | तथ्यं वदामि । 

नागरिकः-=प्रद्‌ तथ्यं वदसि तदा विज्ञानमंत्रिणं दशेयित्वा 
-संभावयिष्य।मि ॥ 

किकरः--प्रतीदार्या धारणया सह प्रासादमधिरूदो मंत्री । 
तत्संनिधौ त्वमपि नेष्यसे । 

पुरुष:--( स्वगतम्‌ । ) तथा चेन्मम दुर्लममेव जीवितम्‌ । ( प्रकाशं 
-भीतिमभिनीय । ) श्रभयं मे दीयताम्‌ यदि तथ्यमेत्र श्रोतव्यम्‌ | 
“इति प्रणमति। ) 

नागरिकः-दत्ताभयोऽसि । कथयात्मानम्‌ । 

परुष:--( उत्थाय, प्राञ्जलिः । ) हृद्गरोडस्मि । विसुज मों दयया । 

नागरिकः-चार एवायं वेदिकवेषमवलरूंयागेतो दत्ताभयश्च । 

किकरः--तर्हि कि कतंव्यम्‌ । 


पुरुष--मत मारो | सत्य कहता हूँ । 

नागरिक--यदि सत्य कद्दोगे तो विज्ञानशर्मा मन्त्री के पासले 
"जाकर बचा लूगा । 

किंकर प्रतिहारिणी धारणा के साथ मन्त्री प्रासाद पर बैठे हैं; 
-उनके पास तुमको भी ले जायेंगे । 

पुरुष--( अपने श्राप दी )-यदि ऐसा हुश्रा तो मेरा जीवन कठिनं 
-हे (स्पष्ट रूप में डरे हुए का अभिनय करके )--यदि सत्य ही सुनेने 
"चाहते हो तो मुझे ्रभय दीजिये ( इस प्रकार कहकर नमस्कार करता है )। 

नागरिक-श्रभय दान दिया, अपने को बेता-- 

पुरुष--( दोनों हाथों से नमस्कार करता हुआ )--मैं हृद्गद-हृदय- 
-रोग हूँ । दया करके मुझे छोड़ दीजिये | 

नागरिक--यह तो गुप्तचर ही है, वैदिक वेष धारण करके या 
व्हे; और इसको अभय दान दे दिया हे | 

` -किकंरं-- इसलिये क्या करना चाहिये ।. 
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नागरिकः--'श्रुतमिइत्यं राजकार्यं त्वया कस्मैचिदपि न कथनीयम्‌? 
इति शपथं गहीत्वा पुरादूबहिविसुज्यताम्‌ । श्रथवा क्रिमनेन वराकेण 
कथनीयम्‌ । दत्ताभयोऽयमि! मंत्रिणे निवेद्य कथंचिन्मोचयितब्यः । 
किकरः--तया करोमि । ( इति निष्कान्तः । ) 
( नेपथ्ये कुकुट्ध्वनिः । ) 
नागरि कः--( आकरय । । कथं रजनीविरामः | 
डि पुनर्नेपथ्ये । } 
चैतालिकः-- 
पत्यावस्तं ब्रजति विगलश्चञ्चरीकाञ्जनाश्चः 
न्राखान्मीलद्दलड शमितो रागमकः करेण । 
द्वागालिङ्गदपि कुसुदिनीमित्यपन्यायशङ्की 
कूकूशब्दं विसजति जवात्कुकुटः पूर्वमेव ॥ ४॥ 


नागरिक--यहाँ के सुने हुए राज्यकार्यं को किसी के लिए भी नहीं 
कहना | यह शपथ इससे लेकर नगर से बाहर छोड़ दो। श्रथवा इस 
गरीब को क्या कहना ! इसको अभय दान दे दिया है, यह मन्त्री को 
सूचित करके किसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए । 

किकर--ऐसा ही करता हूँ ( यह कहकर निकल गया )। 

( नेपथ्य में मुगें की ध्वनि होती है ) 
नागरिक--( सुनकर ) क्या रात बीत गई । 
( फिर नेपथ्य में ) 

वैतालिक-- 

४--पति के मर जाने पर ग्रॉँों से अंजन मिश्रित श्रॉसुश्रो को 
बहती हुई, भय के मारे कमल रूपी आँखों को बन्द करती हुई, कि कामुक 
काम के वश होकर हाथ से मुक कुमुदिनी नायिका को जल्दी से आलिंगन 
करेगा, इस नीति विरुद्ध शंका के कारण कुकट पहिले से ही कू कू शब्द 
को वेग से कर रहा दै । 
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द्वितीयो चैतालिकः- 
रागं सुखेन द्रदर्शिततार केण 
मां व्यञ्चतीमपि समेत्य,करेण शाढम्‌ । 
आलिङ्गिता कुसुदिनीति रुषापराद्वि 
यातां निशां द्रुतमचुबजतीच चन्द्रः ॥ ४ ॥ 
श्रपि च 


बक्तव्य पति रूपी चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर भ्रमर रूपी अंजन 
मिश्रित आँसुओं को बहाती हुई; भय के मारे कुसुदिनी अपने पत्तों को 
बन्द करती हुईं, उदय होता हुआ लाळ रंग का सूर्य अपनी किरणों द्वारा 
जल्दी ही मेरा आलिंगन करेगा इस भय की आशंका से कुक्कुट पहिले 
ही जोर से कू कू शब्द को कह रहा है ( चन्द्रमा का अस्त बताते हुए 
सूर्योदय का वर्णन है ) । 

दूसरा वैतालिक--( सूर्योदय का वर्णन करते हुए चन्द्रमा का 
अस्त बताता हे ) 

४-- रात्रि के पक्ष में )--जिसमें थोड़े से तारे चमक रहे हैं, ऐसें 
मुख से रक्तिमा प्रकट करती हुई मुझ रानि को छोड़कर श्रपनी किरणों द्वारा 
चन्द्रमा ने कुमुदिनी का गाढ़ आलिंगन किया; इस क्रोध के कारण श्रस्ता- 
चल में जाती हुई रात्रि के पीछे चन्द्रमा भी शीघ्र जा रहा है ( उषा काल 
में तारे-योडे से दीखते हैं; राग-लालिमा उघाकाल में श्रा जाती है )। 

( नायक के पक्ष में )- निशा नाम की नायिका के द्वारा पुतलियों 
को थोढ़ा चंचल किये हुए मुख से स्नेह प्रगट करने पर भी कुमुदिनी नाम 
की नायिका को हाथों द्वारा चन्द्र नाम का नायक हढ़ श्रालिंगन कर रहा है; 
इसलिये कुद हुई निशा के दूर जाते हुए चन्द्रमा भी उसी निशा नायिका 
के पीछे पीछे जा रदा है । मुह 

'औरभी-- / 
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प्रातजातमिति द्रुतं प्रशिथिल बद्ध वा डुकूलं दृढं 
धम्मिरलं च्युतमाट्य मप्युपवना न्निगत्वरीरित्वरी 
्राकृष्टांशुकपल्लवे कठिनयोरालिङ्गथ वच्तोजयो- 
राघ्रायाननपङ्गजे च कथमप्युञ्कन्त्यह्दो कामिनः 1 ६ | 
नागरिकः-तदधुना राजहार्ये चावदितस्ति्ठामि । ( इति 
निष्क्रान्तः । ) 
शुद्धविष्कम्मकः | 


( ततः प्रविशति प्रासादाधिरूढः प्रतिहार्या धारणया दर्शितमार्गो मंत्री । ) 
मंजी--संप्रति हि । 


क हो गवा है; इसलिये रात्रि में विहार करने से दीले 
रेशमी वस्न को दढ़ता से जल्दी बधिर, जल्दी के कारण जिन केश-पाशों 
से माला गिर गई है उन केशपाशो को भी जल्दी से बॉघकर क्रीड़ाएद 
से त्राहर निकलने की इच्छा वाली कुलटा कामिनियों को, विज्ञासी पुरुष 
अति कोमल वस्त्रो के छोरो से खींचकर उनके कठिन स्तनों का आलिंगन 
करके और कमल के समान उनके मुख को सूँघकर ( चुम्बन करके ) 
किसी भी प्रकार ( कष्ट से ) घर जाने के लिए छोड़ते हैं । 
वक्तव्य -वैतालिक--रात्रि के अन्त में स्तुति पाठ करके राजा को 
जगाने वाले --'“वेतालिको बोधकरः-इत्थमरः। विविधो मंगळगीति- 
वाद्यादि कृतस्तालशब्दः, तेन व्यवहरतीति वेतालिक्रः ॥। 
नागरिक--इसलिये अब मैं भी राज्य कार्य में सावधान हो जाऊँ । 
[ सत्र निकल गये ] 
शुद्ध विष्कम्भक 
( इसके पश्चात प्रासाद पर चढ़े हुए प्रतिहरिणी घारणा द्वारा दिखाये 
हुए मार्ग से मन्त्री आते हैं ) 
मन्त्री-श्रभी— 
७ 
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सोपानानि हिरण्मयानि परितः प्रत्युत्तरक्षान्यष्ठ 
पादाभ्यां समतीत्य किकरगणाखूस्बी स्वयं पाणिना । 
'भित्तिष्वालिखितेर्डतं खगसगस्त्रीएंसतक्ताचले- 
राक्ष निटिलाच्षशेलचवले पासादपश्रलिहदम्‌ ॥ ७॥ 
( विचिन्त्य स्वगतम्‌ । ) श्रहो दुरन्तता राजधर्माणास्‌ । 
आत्मान परिश्दय दष्करतपोद्डद्िजाराधने- 
दीनीयेषु च भक्तिपूबमसकद्धदानप्रदानेरपि | 
द्रं दण्डयितव्यमाळविषयं कृत्या धरिचीत ते 
राज्ञा धम्पथे मति फ्रमयता खंरक्तितव्याः प्रज्ञा: | ८ ॥ 


Senusret अल अर पार फ+ कारक 


७~श्रपने हाथों से त्य समूह का सहारा लेकर, चारों ओर इधर 
उधर खचित नाना रतो वाली, स्वरं की बनी सीढ़ियों पर पैरों से ही चल- 
` कर ( राज्य के कार्यभार की अधिकता के कांरण इतने पर भी मुझे थकान 
हो रहा है ); दिवारों पर चित्रित पक्ति,मृग,ल्री,पुरुष और पवत वाले, शिव 
के कैलाश पर्वत के समान घवल; बादलो तक पहुँचने वाले, बहुत ऊँचे 
प्रासाद-राजमहल पर मैं पहुँच गया हूँ 

( सोचकर श्रपने आप दी )--अ्रहो राजक्रायं कभी समाप्त नहीं 
होते, क्योंकि 


८-अपने शरीर की रक्षा करके; कठिन तप में बढ़े ब्राह्मणो की 
पूजा करके, दान के योग्य पुरुषो में बार-बार भक्ति पूर्वक दान योग्य 
बछुओो को देकर, दणड के योग्य मनुष्य को ही दणड देकर, धर्म माग 


में अपनी बुद्धि को लगाकर, राजा को परथ्वीतल पर प्रजा का पालन ' 


करना चाहिए | 
` वक्तव्य--राजा को अपनी रक्षा का भार वेद्य को सौंपकर उसके 
वश में रहना चाहिये । यथा--- 
“हइेश्वराणां वपुरतां विदेषेण तु भूभूजां प्रायेण ळू | 
भूयांसो भवन्ति। ततस्तत्‌ प्रयुत्ताः समासनवत्तिनोडक्षपानादिषु 
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किंबहुना । 

स्वश्रेयलाथ यततेऽनिशं यो राक्षा किलानेन पृथग्विमश 

स्वस्मिन्नमात्येु छुदवत्ख राष्ट्र दगंपु कोषेषु बलेषु कायः ॥&॥ 
निर्जातसवतंन्त्रेधु विगूढामोवमन्त्रेधु मंत्रियु विन्यस्तसमस्तकार्यमरस्य 

तु राज्ञो निश्चिन्वतैव । परन्तु तेवां व्याक्ृष्यन्ते दुरन्तया चिन्तया 

ुद्यानि । 


पं प्रयच्छन्ति । खियइच तत्प्रणिधि प्रयुक्ता; सौ भाग्यळोभेन । तस्मादू 
राजा कुलीनं स्निग्बमा्तमास्तिरुमार्यमार्यपरिग्रहं दक्षं दक्षियां 
निम्तुतं शु चिमनुद्धत्तमनळस मव्यसनिनमनहंकृतमकोपनमसाइसिकं 
चाक्यार्थावंवोघङुशळं निष्णातमदाङ्गो यथाम्नायमायुर्वेदे सुविद्वित 
| | सन्षिहितागदादियोगं सात्म्यज्ञं च प्राणध्चायं परिगृहणी- 
यातू । तमर्थमःनाभ्यां यथाकालं गुरुसिवशिष्यः पितरमिव पुत्रः पूज- 
येत्‌ । प्रतिकूळमपि तदूवचः सम्प्रतं मतमिति प्रतिमन्येत्‌ । नहि भद्रो- 
डपिगजपति: निरङ कुशः रङाववीर्यो जनस्य । तस्मात्तदायत्तमाहर विद्वारं 
प्रतिचात्मने कुर्यात्‌ । उपात्तमपि खळु जीवितसुपाय बलेन स्वप्रमधि- 
तिष्ट. ॥ संग्रह र 

दण्ड के विषय सें--“दण्डस्यादरडनाज्ञित्यमद्ण्ड्यत्य च दण्ड- 
नात्‌। अतिदण्डाच गुणिभिस्त्यज्यते पातकी भवेत्‌ || झुक्रचीति। 

ओर अधिक क्या-- 

३--जो राजा ( जीवराजा ) रात दिन आगामि मोक्षुरूपी श्रेय के 
लिए प्रयत्न कर रहा है, उस राजा को चतुवग के साधन भूत अपने 
शरीर में; अ्रमात्यो' में, मित्रो में, राज्य सम्बन्धि विषयो में, जल-पर्वत 
आदि दुर्गम स्थानों में, कोश में, सेना में यथा योग्य प्रयग-परथग-वि चार 
करना चाहिए । 

सम्पूणं रूप में सव शास्रो' के विषय को जानने वाले, युत एवं सफख 


' राज्य सम्बन्धि उपायों वाले; मन्त्रियो पर समस्त कार्यभार को सोंपने 


बाले राजा की निश्चित्तता ही हे । परु उन मन्त्रियो के मन श्रसीमित 
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सामन्ता विनमेयुरित्युपचयः कोषस्य सिद्ध्येदिति 

स्थानेषु द्विषतां स्थितीरपि चराः पश्येयुराप्ता इति । 

स्यादायोपगमो . यथेति विभवैस्तुष्टाः प्रवीरा भरा 
घते रक्षिति मा मलिम्लुचगणाद्भसुद्विजेतेति च ॥ १०॥ 

अहमपि राज्ञा विन्यस्तसमस्तकार्यभारतया यत्सत्यं व्याकुल एब । 
तथा हि । 

कार्येपूक्तेषु राज्ञा कतिचिदपि मया खाधितान्येच पूर्व 
साधिष्यन्ते परस्तात्कतिचन कतिचिञ्चापि खाध्यन्त एव | 
किंचानुक्तेषु सद्यः किमपि किल कुशाग्रीययात्मीय बुद्ध्या 
पर्यालोच्येव तत्तत्समयससुचितं कतुंघुस्कणिडतो ऽस्मि ॥११॥ 


( कठिनाई से समाप्त होने वाली ) राज्य कार्य की इस चिन्ता से पीड़ित 
रहते हैं ( मन्त्रियों के मन में तो सदा राज्य चिन्ता लगी रहती है ) । 
१०--सामन्त लोग ग्रधीन होकर भुक जायें (अनुकूल बरतन करें) ; 
धन की वृद्धि दो ; विश्वस्त गुप्तचर शब्चुओं की स्थिति उन उन स्थानों में 
जानें ; श्राय-घन की प्राप्ति जिस प्रकार से हो ; अति शौर्यशाली योद्धा 
पारितोषक श्रादि ऐशवयं-घन से सन्तुष्ट होकर व्यवहार करें ; पृथ्वी पर रहने 
वाले मनुष्य चोरों के समूद से जिस प्रकार उद्वेजित न हॉ--डरे नहीं (ऐसी 
दुरन्त चिन्ताश्रों से हृदय पीड़ित रहता है । 
राजा द्वारा मु पर डाले हुए सम्पूणं राज्य कार्य के भार से वास्तव 
में बेचैन सा होगया हूँ । | 
्रौर भी — | | 
११--राजा जीव से कहे हुए कार्यों में से कुछ कार्यो को तोपहिलेही | 
पूरा कर दिया है ; कुछ काय पीछे से कालान्तर में पूरे किए जायेंगे, रौर | 
कुछ कार्य पूरे करिए जा रहे हैं। और भी न कहे हुए कार्यों को भी ह| 
श्रपनी कुशाग्र बुद्धि से विचार कर उस समय के श्रनुकूल करने के लिए 
मैं उत्कण्ठत हूँ । 


* 
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श्रत एव सर्वत्र तत्रतत्र व्याप्ते मया पुरगुप्त्ये मत्सदश एव | 
कोऽपि विनिथुक्तो बिचारनामा नागरिकः । तत्परकृतकार्ये व्याप्रतव्यम्‌ । | 
कः कोऽत्र भोः । | 
( प्रविश्य । ) | 
दोवारिक:--विजयतां देवः | | 
मंची--भद्र, मद्रचनेनानुशासनीयाः पौरा नगरालंकाराय । र 
ग्रालिम्पन्तां खुचाभिः पुरखद्नगता भित्तयो स्रृत्यवगँ 
रम्भास्तस्भाः क्रियन्तां कपिशफलश्भतः पाश्वेयोद्धारभूमेः । | 
बध्यन्तां तोरणानि श्रितनवमणिभिर्दाममिः सन्तु रथ्याः | 
संसृष्ाथ्वस्वसिक्ता: प्रतिग्ृहसुपरि अथ्यतां केतनाली । १२॥ | 
k= लिए अपने समान ही कोई विचार नामक नगराध्यक्ष ( नागरिक ) 
नियुक्त कर दिया है । इस प्रस्तुत कार्य में लगना चाहिए ! यहाँ पर 
कौन है । 
वक्तव्य--सुदाराक्षस में भी नन्दवंद में श्रद्धा रखने वाले अमात्य | 
राक्षस को लक्ष करके विराधगुप्त ने भी कहा है-- हे 
किं शेषस्य भरव्यथा न वपुषि द्ष्माँ न क्षिपत्येष यत्‌ | 
हिं वा नास्ति परिश्रमो दिनपतेरास्ते न यब्निश्रछः | 1 
लिंत्वङ्गीकृतसुस्सुजन्‌ कृपणबच्छूछाख्यो जनो छजते | 
निव्येढं प्रतिपञ्नवस्तुषु सतामेतद्धि गोत्र त्रतम्‌ ॥ 
| ( घुसकर) « 
दोवारिक--देव विजयी हों ! 
मन्ज्ञीपद्र ! मेरी राज्ञा से प्रजा जनों को नगर को सजाने की 
सूचना दे दो | हे 
१२--मत्य लोग नगर के घरों की भित्तियों को चुने से पोते र्ड 
कपिशवर्ण ( पीले ) फलों से लदे केले के इच्च घर के दरवाजे के दे 
पाश्वों में खडे करें ; नौ प्रकार के रत्न जिन मालाश्रों में लगे हैं, ऐसी 
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यतः संप्रत्येव तिद्धप्रतिज्ञो राजा समागमिष्यति । 
दौवारिकः --यदा्ञापयत्यार्यः । ( इति निष्क्रान्तः | ) 
मंत्री--( सदृश्क्तिपं परिदृत्यावलोम्य च । ) हो रिपूणां पुरावस्क- 
न्द्नप्रकारः । तथा दि । पाण्डुना प्रेरिता रोगा, 
मूर्धानं व्या्तकामाः शतमथ नवतिलो चने षट्‌ च रोगाः 
नासामएादशास्यं खलु चतुराधिका सप्ततिहच्च पञ्च । 
बच्तोजो पञ्च शलः सह समगणनेः कुक्तिमष्ठौ च गुल्मा 
रुवाहस्थानान्युपेतं। त्रिगुणगणनया पञ्चकं च घणानास्‌ ॥१३॥ 


` मालाश्रो से तोरण बाँचें ; गलियों को झाडू से साफ करF उनमें पानी 
का छिड़काव करें ; प्रत्येक घर के ऊपर ध्वजाओं की पंक्ति बाँध । 
क्योंकि भी प्रतिज्ञा पूरी करके राजा ग्रायेगा । 
दौवारिक--जैता आयं आज्ञा देते हैं ( ऐसा कह कर निकल गया ) 
मन्त्री--( निगाह डाल कर और चारों ओर देख कर ) श्रह्दो ; 
शञश्रों का पुर पर श्राक्रमण्‌ करने का ढंग | 
क्योंकि पाणडु द्वारा प्रेरित रोग-- 
१३--शिर में फेलने की इच्छा वाले एक सौ रोग हैं ; नेत्र के रोग 
छियानवे ; नासिका में श्रष्ठरह, मुख में चौदत्तर ; हृदय रोग पाँच हैं ; वक्षोज 
में ( स्तनों में ) पाँच ; कुच्षिशूल के साथ (उदर रोग ) आठ हैं ; गुल्म 
भी आउ हैं ; अपने अपने योग्य स्थानों में ( हाथ, पैर, मुख, गुदा, बर्त 
श्रादि अंग प्रत्यंगों में ) होने वाले त्रण पन्द्रह हैं । 
वक्तव्य-यहाँ पर रोगों की गणना में आयुवेद के ग्रन्थों से भेद 
मिळता है । उदर रोग और गुल्म रोग की संख्या ठीक है ; यथा-- | 
गुल्म भाउ हैं-इइ खलु पंचगुल्मा भवन्ति ; तद्यथा-वातगुल्मः, 
पित्तराल्मः, इळेष्मगुल्मः, निचय गुल्मः, शोणित गुल्मः ॥ इसके ह| 
hi जन्य तीन गुरुमों का उर्लेख चरक में ही चिकित्सा स्थान 
यथा— 
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श्रथ च स्वयमेव मंत्रिभूतस्य . युवराजत्य पाण्डोः पुरोपरोधवैचित्री 
घाचामतिवर्तते पन्थानम्‌ । ( सामे सावदित्थं चाकाशे लक्ष्यं बद्वा । ) 
साधु मंत्रिधुरीण, साधु । श्रनया गुम प्रयोगप्रकारगौरवया घिषरणया शौयंण च 
दैत्यगुरं बृषपर्वाएं चाविशेषे । ( सोपद्/सम्‌ । ) मवि ( इत्यर्घोक्ते विरमति । ) 

चघारणा--[ सस्मितम्‌ । ) श्रमचस्य वाक्यसेसेण्‌ तक्कीश्रदि घीरोद- 
त्तत्तणमम्‌ । [ अमात्यस्य बाक्यशीपेण त्यते घीरोदात्तत्वम ¦ । 

SS 


निमित्तलिंगान्युपरूभ्य शुल्मे द्विदोषजे दोष बळ(ब्ळं च । 
दै 


[षघ कल्पनाथम्‌ ॥ 


*.. 


जे गुख्सांछीनादिशेदे 
आठ उदर - 

पृथग दोपे: समस्तैश्च प्लीइबदू घक्षतो दैः । 
संभवन्त्युदराण्यधी तेपां लिंगं पृथक छुणु ॥ Ee 
और भी स्वयमेव मन्त्री अने हुए युवराजञ प.एडु की नगर को घेरने 
की विलक्षण नीति वाणी द्वारा भी नहीं कही जा सकती ( क्रोध ए 
तिरस्कार के साथ आकाश में दृष्टि लगाकर ) साधु, मन्तो में श्रेष्ठ 
साधु ! इस गुप्त प्रयोग को रीति के बरतने से बुद्धि में श्रौर शौर्य में दैत्यो 
के गुरु और दृषपर्वा से भी बढ़ गये दो | ( उउहास के साथ ) मेरे-- 
( इतना श्र।घा कह कर दी रुक जाता है)। ह 
वक्तव्य-—दैस्यों का गुरु-छुक्र; दानवो का राजा ठृषपवा; बुद्ध 
म शुक्र को भौर शौर्य में बुषपर्वा से भी बढ़ गये हो । 3 
चारणा ( मुल्कयते हुं ) मन्त्री के कहते हुए बीच में रुक जाने 
से इनका घीरोदातत्व प्रतीत होता है । 

वक्तव्य—धीरोदात्त का लक्षण 

महासरवोऽतिगम्मीरः क्षमावान्‌ विकत्थनः । 
स्थिरो नियूढाइङ्कारो धीरोदात्तो इढब्रतः ॥ 
इसके साथ हो घीर के लिए काळिदास ने कहा दै— 
विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव घीरा: । 
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अमात्यः श्रस्खलिताशाधारणकार्यावधारणघौरेयस्खलितानि तव 
मनीषितानि भवन्ति । ( इति पुरो विलोक्य । ) ग्रह नगरालंकारचातुरी 
पौराणाम्‌ । 
कीर्णान्यम्बुपूपन्ति किकरगणेरथ्यान्तरे ताडिता- 
न्यातोद्यानि निकेतकेकिनटनप्रारस्भसूलानि च 
बद्धा मन्द्रिमाग॑सीमखु हसरन्नाथापनी तांशुक- 
व्योक्तोरोजसलज़सिद्धसुवतिव्यारृष्टचे लप्वजा: ॥ १७॥ 
अपि च | 
मन्ये रस्भाः पुरस॒गडशासूरुसोभाग्यचोर्या- 
ददा श्रृत्येः ्रतिशुद्दमपि द्वारपाश्व॑द्ययेषु । 
अम्भो डुर्गात्कथमपि हृता यंत्रितोच्येरविताने 
तासां बकत्रास्बुजपरिमलग्राहिणी पद्ममाला ॥ १५॥ 


यथा, रामचन्द्रजी ; जिनके लिए कहा जाता है-- 
आहूतस्याभिषेकाय वसृषध्स्य वनाय च। 
न मया लक्षितस्तस्य स्वरपोऽप्यकार विभ्रमः | 
मंत्री प्रमाद रहित श्रसामान्य राज्य कार्यों के जानने में धुरूघर 
मेरे होने पर तुम पाण्डु मन्त्री के इच्छित कर्म पूरे नहीं होगे । ( सामने 
देख कर ) श्रहो नगर को सजाने में पौरजनों का चातुर्य-- । 
१४--सड़कों में सेवक वग ने जल की करिकायें विखेर दी हैं | 
( पानी का छिड़काव कर दिया हे ) ; गहमयूरों के नाचने में कारणभूत 
बायो को ( बीणा-वेणु-मुरज-ताल ) बजा दिया हे; हँसते हुए कामुक 
नायकों द्वारा खींचे गये उत्तरीय वस्त्र के कारण स्तनों के नग्न हो जाने से 
लज्जाशील बनी सिद्ध युवतियों ( देवताश्रों की ख्रियों ) से खींचे गये हैं 
जिन ध्व्जों के दण्डे के श्रग्रभाग में बँघे बस्न ; ऐसी ध्वजायें भुवनो के 
श्रति ऊँचे भागों में बॉब दी हैं । र 
्रौर भी-- ज | 
१४--नगर निवासो युवतियों के ऊरु का सौन्दर्य चुराने के कारण | 
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किं च । सुघालेपधवलीक्तसौधवसतयः पौरयुवतयः शारदाश्रगत- 
परमाद्धततडिल्लताविश्रममुद्धावयन्ति | किं च, चञ्चरीकगणश्चित्रलि- 
'खितसइकारमञ्जरीकलितोत्कलिकया संचस्माणोऽपि कदर्यमवनीपतिमु- 
मुपगतो वनीपक़लोक इव निष्फल एव निवर्तते । कतिचन निंकेत- 
नानि च नूतनालिखितेनाहिनकुलेनाश्वमद्दिषिण गोव्यात्रेण च भित्तिषु 
निर्वेर्सस्वान्य कुर्वन्ति चत्वराणि तपोघनाश्रममदस्य । ( श्रन्यतोऽत्रलोक्य, 
सहासम्‌ । ) 
सेवक वर्ग ने एक एक घर में दरवाजे के दोनों पारवा में केले के स्तम्भ 
रस्सी से बाँध दिये हैं ( मेघदूत में मी-यास्यत्यूरः सरस कदली स्तम्भ 
गौरश्चल्रत्वम्‌ ) । उन नगर के युत्रतियों के कमल के समान मुखो की 
सुगन्ध को चुराने वाली लाल कमल के फूलों की पंक्ति को पानी के दुर्ग में 
से किसी प्रकार कठिनाई से लाकर ऊँचे चंदोये में (तम्बू में) आध दिया है । 

ओर भी-- 

नगर युत्रतियों के रहने के राजप्रासाद चूने से पुते होने के कारण 
शरद ऋतु के बादलों के अन्दर रहने बाली श्रति श्रदूमुत विद्युत लता के 
विभ्रम को उत्पन्न कर रहे हें । और भी ; जिस प्रकार कंजूस राजा के 
पास से याचक समूह निष्फल लौटता है, उसी तरह से चित्र में चित्रित 
आम्र मञ्जरी की बनी हुईं कृति से उत्कण्ठित भ्रमरॉ का समूद खिचता 
हुआ भी खाली लोट रहा है; ्रौर कुछ मकानों की दीवारों पर नये बनाये 
हुए नकुल और साँप, घोड़ा और मेंस, गाय और शेर--बिना शत्रुता 
वाले प्राणियों के चित्र, मुनियों के ग्राश्रम स्थल के श्रोॉँगनों का अनुकरण 
करते हैं । ( दूसरी ओर देख कर हास्य के साथ ) । 

वक्तव्य--““येपां च विरोधः शाइवतिकः ”-- से इन्ह्ैक भाव हुभा 
है । कादम्बरी में भी जावाळी के आश्रम का ऐसा बणेन मिळता है ; 
यथा छ 
“अहो प्रभावो महत्मानाम्‌ । अश्र हि शाइवतिकमपहाय विरोध 


झुपश्ञान्तमात्मानः तियंञ्चोऽपि तपोवन वसति सुखमनुभवन्ति। तथाह 
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इृष्ठाकृष्टकचा सुद्स्तचिब॒कां पत्या कराभ्यां बला- 
त्कामप्येणडशां करो विश्ुवततीमास्वाद्यमानाधरास्‌ । 
'्ालेख्येपुर शिहिपना विरचितां भित्तो बर्हिमन्दिरा- 
ज्ञायः खस्मितनम्रवकत्रकमलाः कर्षन्ति यूनां मनः ॥ १६ ॥ 
नन्बिदानीमत्र नगरालँकारदशिनो राज्ञः समागमं प्रतीक्षमाणाः 
पौरास्तस्य परमुपचाराय संनह्मन्ति । तथा हि । 


विकचोप्छुवन रचनाचुकारिणीसुस्पात चारु चन्द्रकशतं हरिणलोचनंदुति- 
शवळभभिनव शादूवलमित विशति शिखिनः कलापमातापाइतो निः 
शंकमहिः। अयमुत्टृत्य मातरभजात देदारेकेसरि शिशुभिः सहोप 
जात परिचयः क्षररक्षीरचारं पिवति कुरंग शात्रकः सिंहिस्तनस्‌ | पप 
स्ृृणाळ कळाप शांकिभिः शरिकर घवळं सहामरामामीलित कोचनो 
बहूमन्यते द्विरदकलभैराकृप्यनाणं स्टगर्पातः । इृदसिद्द कपिकुळमप 
गत चावलमरतयति सुनि ङुमारकेभ्यः स्नातेभ्पः फळानि। पृते च 
न निवारयन्तिमदान्धाः अपि गण्डस्थळीभांजि मदजळपान निङिचतानिः 
मधुकरकुछानि संजातादय्रः कर्णतार्ल करिणः | कादम्बरी । 


१६--मन्दिर की बाहर की भित्ति पर नागरिक चित्रकार द्वारा चित्र में । 
बनाया हुश्रा किसी सुन्दर कमलनयनी युवती का ऐसा चित्र जिसमें करि पति. 
श्रपने एक हाथ से अल पूर्वक बालों ओ खींच रहा हे और दूसरे हाथ से 
चिवुक को ऊँचा करके जबरदस्ती अधर ओष्ट का चुम्बन कर रहाहै। 
इसीलिये हाथों को चलाती हुई स्री के चित्र को देख कर इस मागसे 
जाने वाली स्त्रियां मधुर हास्य के सांथ अपने मुख कमलों को झुका कर 
( लञ्जावश नीचा करके ) युबाश्रों के मन को खोच रही हैं । | 

निश्चय से ही अत्र नगर की शोका को देखने के लिए श्राते हुए ' 
राजा की प्रतीद्षा करते हुए नगर निवासी श्रतिशय सम्मान के लिए' तैयारी 
कर रहे हैं । क्योकि 
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स्थाप्यन्ते ग्रहवासवेदिषु घटाः संवेष्टितास्तन्तुभिः 
प्रत्यग्राम्नदखप्रसाधितसुखा विप्रेः पयः पूरिताः । 
कन्याभि छत खिक्तवर्ति निकरेनीरा जना भाजनैः 

साध्यन्ते लममेव लाज जुप्रतञ्चित्राणि पात्राणि च॥१७॥ 
( विचिन्त्य । ) कथमसौ राजा लिप्सितं फलं लब्ध्या समायास्यति । 
कथमस्य साम्वशिवप्रसादमन्तरेण सिप्सितऊललाभः । कथं वा कठो- 
राणि तपांसि विनानेन सुल्लमः शिवप्रसादः | कथमनेन स्वकालविक- 
स्वरशिरीषदलकोमलशरीरेण सुकरा कठोरा तश्श्चर्या । न चैतस्य 
तादृशःपश्चरणादृतेऽखिज्ञपुरुषार्थसाधनं भगत्रतश्चन्द्रकलावतंसस्य निर- 
न्तरध्यानं संभाव्यते । न'लनीदज्ञान्तरालतरलोदगिन्दुसमभ्यन्दा दुनि 
| हि चिततत्र्तवः । तदिदानीं मदीयमन्तःकरणं दुरन्तचिम्तोइघौ 
निमज्ज्य पुनरुन्मज्जति ॥ अथवा कस्य क्िमसंभावितमनुकू ्तामुपगते 


१७--यूत्र से वेष्टित, शुद्ध पानी से भरे, ताजे तोडे हुए श्राम्रकिसलयों 
से शोमित मुख वाले पूणं कुम्भ घर की सीढ़ियों पर ब्राह्मणों के द्वारा र्खे 
जा रहे हैं । घी से स्निग्ध वत्तियों के समूह वाले दीप पात्रों के साथ, 
लाजा और फूल! से शोभित पात्र कन्यात्रो' द्वारा तैयार किए जा रहे हैं । 

( सोच कर ` क्या यद राजा इच्छित फल को प्रास 'करके आयेगा? 
उमा सहित शिव की कृपा के बिना क्रिस प्रकार से इच्छित फल लाभ ददो 
सकता है १ बिना कठोर तप किए किस प्रकार से शिव की प्रमन्नता सम्भव 
है १-किस प्रकार अपने समय पर ( ग्रीष्म में ) विकसित होने बाले शिरीष 
दल के समान कोमल शरीर वाले इससे कठिन तपस्या सुगम हे ? ऐसी 
तपश्चर्या के बिना सम्पूर्ण पुरुषार्थ के साधन चन्द्रकल। से शोमित भगवान 
महादेव का निरन्तर ध्यान इससे नहीं हो सकता । कमलिनी के पत्ते के. 
अन्दर चंचल जल कणिकाग्रों की भाँति चित्तदृत्तिवो का रोकना बहुत 
कठिन है । इसलिये ग्रम मेरा श्रन्तःकरण अपार चिन्ता समुद में गोता 
लगा कर फिर बाहर आता हे । अथवा भाग्य के श्रनुकूल होने पर किसके: 
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दैवे । ( दक्षिणभुजस्पन्दमभिनीय । ) कथमस्थाने मम विचारः । सर्द | 
सुघटितं भविष्यति । 
( नेपथ्ये । ) 
वैतालिकः 
वातं प्रावृषिकं निरुध्य सहसा गात्रप्रकस्पप्रद्‌ं 
संफुलानि विधाय चारुकमलान्याखाद्य हंखागमस्‌ । 
दिष्ट्या लब्धवता प्रसादमधिकं वापीजलाथारयोः 
सद्यः शारदबाखरेण धवलो मेघोस्बरं प्रापितः ॥ १८ ॥ 
मन्ची--(श्रुत्वा, सदषम्‌ |) श्रस्मत्कृत(?) प्राणनिरोधेन निधुतसकल 
'तपोविध्नेन विशुदधाद्र तज्ञानसाधनेन समाधिनासमारावितयोः धू जैटिधरराज- 
कन्ययोः प्रसादेन राज्ञा रसो इस्तगतः कृत इत्यनेन वेतालिकवचनेन सूच्यते | 


लिए क्या ्रसम्भव है। ( दक्षिण बाहु में कम्पन का नाट्य करके ) क्या 
मेरी चिन्ता व्यथं हे ! सब ठीक हो जायेगा । 
( नेपथ्य में ) 

वैतालिक-- 

१८--शरत्कालीन दिन ने भाग्य से शरीर में कम्पन उत्पन्न करने 
'वाली प्रावृड ऋतु की वायु को सहसा बन्द करके ; सुन्दर कमलों को विक- 
सित करके ; मानसरोवर से हंसों को बुला कर ; वापी और जलाशयो में 
अधिक स्वच्छुता को उत्पन्न करके, श्वेत बादल आकाश में ला दिण हैं । 


मंत्री--( सुन कर आनन्द के साथ ) मुझ विज्ञान शर्मा की सहायता 
से प्राणायाम के द्वारा सम्पूर्ण तप के विन्नो का नाश करके विशुद्ध श्रद्देत | 
जान के सांधन रूप समाधि से शिव और पार्वती को प्रसन्न करके उनकी | 
कृपा द्वारा राजा ने रस को प्राप्त कर लिया है ; यह बात यैतालिक के बचना... 
से सूचित होती है। | 

वक्तव्य--प्राणायाम-समाधि में एक कारण है ; इसी से ह| के | 
'भंगो में प्राणायाम भी एक अंग है ; प्राणायाम-प्राणों का निरोध; यइ | 
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ey 


चक, पूरक ; कुम्भक भेद से तीन प्रकार का है। गीता में भी आया 


ठै के 


१५५७ 


अपाने जुद्धति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुदूध्वा प्राणायाम परायाणाः || 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्ृति । 

सर्देऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः ॥ ४।२९।३०। 


5 >) _ 


प्राणायाम से इद्रियो के दोष नष्ट हो जाते हें; इसको मनुस्मृति में 
सुन्दरता से बताया है ~ 
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातुनां यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोपाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 
Ed में भी ग्रही उल्लेख है ; यथा-- 
यथा झङ़निः सूत्रेण प्रवद्धोदिशं दिशां पतित्वान्यत्रमायतनमलबध्वा ; 
बन्धनमेवोपश्रयते एवमेव खलु सौम्य तन्मनः दिशां दिशं पतित्वान्यत्र 
मायतनमळवध्वा प्राण मेवोपश्रयते प्राण बन्धनं हि सोम्यंमन इति ॥ 
छान्दोग्य ६।७।२ । 
इन्द्रियों के दोप न्ट हो जने पर ही मन समाधि में प्रवृत्त होता है । 
यह समाधि सविकल्प और निर्विकल्प भेद से दो प्रकार की है । निवि-- 
कल्प समाधि में ळय, विक्षेप, कपाय और रसास्वद ये चार विद्न भाते 
हैं, यथा— 
( १ ) अखण्डवस्त्ववम्बनेन मनोवृत्तेनिद्रा रुपावस्थानं लयः। 
( २) भखण्डवस्स्ववळम्बनेन मनोवृत्तेरन्यावछम्त्रनं विक्षेपः । 
(३ ) लयविक्षेपाभात्रेऽपि रागादि वासनायाः स्तब्धीभावात्‌ 
अखण्डवस्त्ववलम्बनं कपायः । 
( ४ ) भखण्डवस्त्वलम्बनेनापि चित्तवृत्तेः सविकल्पानन्दास्वादनं 
रसास्वादः । 


इन चारों वित्नों से रहित होकर निवातस्थ दीपशिखा की भाँक्ति 
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( पुननेंपथ्ये ) 
दिकण्डलस्य विमलीकरणे प्रवीणा- 
न्निडिघ्रधुत्खुजलि नीरजबन्धुरंशन्‌ । 
पङ्कश्च पान्थपद्योगम सुष्यमाणः 
संशोषमेत्य शकलीभवांत क्णेन ॥ १६। 
मंघी-(श्रुत्वा |) एतेनापि वचसा देदस्य निरोगीकरणसमर्थान्रसानप्र- 
-योक्तं राज्ञ्तस्य च यच्तमइतकस्य विनशितुं प्रातः कालोऽयमिति च 


'नित्रचळ रूप से ध्येयवस्तु में मन को लगाना समाधि है। इसीसे 
गीता में कहा है-- 
यथादीपोनिवातस्थो नेङ्गते सोपसा स्मृतः । 
योगिनो यतचित्तस्य युडइतो योगमात्मनः ॥ 
कुमारसम्भव में कालिदास ने शिव की समाधि का सुन्दर वर्णन 
दिया है, यथा--- 
अढृटिसंरम्ममिवाम्बुवाहृमपामिवाधारमनुत्त रंगम्‌ । 
अन्त₹चराणां मरुतां निरोधाद्‌ निवात निष्कस्पमिव प्रदीपम्‌ ॥ 
निविकल्प समाधि के सिद्ध हो जाने पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता 
है, अह्म का साक्षात्कार होने पर उसको प्रसन्नता से रस-प्राप्त होता 
दै। इसी से उपनिषद में कहा है--“'सह्येवायं रसं लब्ध्वा आनन्दी 
भवति ”“-रस को प्राप्त करके यह £सञ्न होता है | 
( नेपथ्य में फिर ) 
१९--नीर्जनन्धु-सूय दिशाश्रों को निर्मल करने में समर्थ अपनी 
किरणो को बिना किसी रुकावट के छोड़ रहा है। राइगीरो' के पैर के 
आक्रमण को न सहन करता हुआ कीचड़ सुखकर जल्दी से टुकड़े टुकड़े 


२ रहा है । 


मन्त्री-(सुन कर हर्ष के साथ) इसके भी बचनों से शरीर के निरोग 
करने में समर्थ रसों के प्रयोग में समर्थ राजा के ओर उस दुष्ट यक्ष्मा के नाश 
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सूड्यते | ( सबहुमानम्‌ । ) साधु रे वैतालिक, साधु । यदधुना गूदाभि- 
ग्रायेणु भवता बोधितब्यं बोधितम्‌ । तदेव दत्त सप्रकारमवगमयितु 
राजानं प्रत्युदूगमनेन बहुमन्तु च तत्रैव गच्छामि । ( इत्युत्थाय श्राकाशे । ) 
अरे यद्षमदृतक,भवदीयमतः परं पश्यामि शोणडीयंम्‌ । ( पुरो विलोक्य । ) 
कथमागत एव देवः । यतो देवी पुरोमार्गप्रदर्शिनी पुरो हश्यते । यैषा 
2. घनसंनिभे सिततडिद्धल्ट्येच अज्लोखजा 
घकत्रेन्दो झाचिरेणनाभितिलकव्याजात्करक्षेन च । 
हारेण स्तनकोकयोरपि विखस्वच्छेन चायामिना 
पादाम्भोरुहयोश्च हंखकयुगेनाराविणा राजते ॥ २० ॥ 


CS i st आ समक रक सचि 
का यह समय श्रा गया है ; यह सू चत दो रदा हे । (बहुत श्रादर के साथ) 
साधु, हे वेतालिक साधु | जो कि तुमने गूढ़ श्रमिप्राय से जानने ये'ग्य को 
बता दिया । इसी समाचार को विशेष रूर में जनने के लिए राजा के 
'सामने जाकर और बहुत मान देने के लिए वहीं पर जाता हूँ। (ऐसा 
कह कर आकाश में देखते हुए ) हे दुश यद्धमा ! इसके श्रागे आपका 
घमणड देखता हूँ ( सामने देख कर ) क्या राजा ही ग्रा रदे हैं ; क्योंकि 
सामने मार्ग दिखाने वाली राज महिषी दीखती है । जो कि-- 

२०--नीक्ते मेघों के समान केशपाशों में श्वेत विद्युत के भाँति मल्ली 
(जूही ) के फूलों की माला से; चन्द्र रूपी मुख में कलक रूप से कस्तूरी के 
सुन्दर तिलक से; चक्रवाक रूपी स्तनों में कमलनाल रूपी निर्मल लम्बे दार से 
( मोतियों की एक लड़ी से ), कमल के समान दोनो पैरों में बजने वाले 
दो नूपुरों से शोभित दो रही है । # 

वक्तव्य--साथ में सी हंसक-नूपुर का वर्णन इळेष रूप में आता है 

“नद्नरसमहोघपूर्णनाभी ह द परिवाहितरोमराजयस्ताः । 

सरित हव सधिभ्रमप्रयाताः प्रणद्धित हंसक भूषणा विरेजुः ॥” 

» वत्तेन्दौ के स्थान पर वक्तेन्दोः यह पाठ है ; रुचिरेणनाभि तिलक व्याजात्‌ 
के स्थान पर रुचिरेण नाभितिलक व्याजात्‌ यह पाठ है ; आयमिना के स्थान पर 
शासुना यह पाठ दैः ; 
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श्रयमपि महाराजस्तस्या अनुपदमागच्छुति । संप्रति हि एतस्य | 
विचारविगमादिद विलर्सात प्रसन्नं सुखं 
णृहीतसुषमं हिमब्यपगमादिवास्पोरुहम्‌ । 
चिषाणिन इव प्रतिद्विरिददशनामर्षिणो 
गतिश्च किल मेदिनो नमयतोीच चोरोद्धता ॥ २१॥ 
( ततः प्रविशति जीवो बुद्धिश्च । ) 
जीवः--श्रह्दो श्रतिस्मृतिविहितानां कर्मणां प्रभावः । यानि मया 
समयेषु समनुष्ठितानि मदीयमन्तःकरणुमशोधयन्‌ । शोधिते च तस्मि- 


यह महाराजा भी उसी के पीछे पीले ग्रा रहे हें । क्योंकि इस 
समय इनका-- 
२१-बुख मन की चिन्ता के इट जाने से प्रसन्न दीख रह है ; 
जिस प्रकार कि हेमन्त ऋतु के बीत जाने पर कमल में कान्ति आ जाती 
हे.। अपने प्रतिद्वन्द्वी हाथी को देख कर क्रोध से जिस प्राकार हाथी चलता 
हे, उसी प्रकार से इसकी धीरेद्धता-घीर एवं उद्‌धत्व के साथ चाल प्रथ्वी 
को भुका रही हे | 
वक्तव्य--कुश को देखकर रास ने भी धीरोड्धतागति को कहा है-- 
दृश्स्तिणीकृतजगत्‌्त्रयसत्वसारा 
घीरोद्धताः नमयतीव गतिधेरित्रीम्‌ || उत्तम रामचरित 
> धीरोद्धत का लक्षण 
मायापरः प्रचण्डशचपलोऽहङ्गारदर्पं भूयिष्ठः । 
आत्मारळाघानिरतो धीरैः , घीरोद्धः कथितः ॥ 
दर्पेमात्सये भूयिष्ठो मायाछझपरायणः । 
श्ीरोद्ध त्तस्तत्वहड कारो चळइचण्डो विकत्थन: || दशरूपक । 
( इसके पश्चात्‌ जीव बुद्धिआते हैं ) 
जीव-्रतिःस्मृति में कहे हुए कर्मों का प्रभाव आश्चयकारक दै । 
जिन ब्मौं के समय पर करने से मेरा अन्तःकरण निर्मल हो गया है। 
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न्भगवद्भक्ति्नाम कावि कस्पलताप्रथममङ्कुरिता । पश्चाहुपचितपरिचिया 
च सा मम दृदयानुरज्जनी क्रमेण भगवन्तौ परमेश्वरौ साक्षाद्र्शितवती । 
श्रनितरसाघारण्या च तया प्रसन्नौ भगवन्तौ संप्रत्यमिल्पितान्रसगन्ध- 
कादीन्प्रसादीकृत्यापितवन्ती । श्रग्रेऽपि तस्या एव महिम्ना सकलमप्य- 
भिलषितं पुमर्थं लप्स्यामद्दे । 


न  __ ____, 


अन्तःकरण के शुद्ध दो जाने पर उसमें भगबदूमक्ति नाम की कोई कल्य- 
लता ( इच्छित फल देने वाली लता) प्रथम अंकुरित हई | पीछु इस 
भक्ति से परिचय बढ़ने पर इस भगवद्भक्ति ने मेरे हृदय को प्रसन्न करके 
क्रमशः--भगवान पावती ्रौर मद्दादेव का दर्शन कराया। दसरों से 
असाधारण उस भगवदूनक्ति से पादती ओर महादेव ने प्रसन्न होकर 
समय इच्छित रस ओर गन्धक प्रसाद रूप में दिये हैं। आगे भी हसी 
भगवदूथक्ति की मदिमा से चारों इच्छित घुरुषाथों को प्राप्त करूँगा । 

वक्तव्य--श्रति-स्ट्ति में कहे हुए कार्यो को करने से मनुष्य में 
साच्च गुण उत्पन्न होते हँ--हन गुणा से यक्ष्मा रांग नष्ट हाता है 
ऐसा उल्लेख चरक में भी है, यथा--- 


हषंणाञ्वासन्ैः नित्यं गुरुणां ससुपासनैः । 
ब्रह्मचयेण दानेन तपसा देततार्चने: ॥ 
सत्येनाचार ग्रोगेन संगलेरविहिंसया । 
यया प्रयुक्तया चेटटय़ा राजयईमा पुराजितः ॥ 
ताँ बेदविदितामिदिम्‌ आरोग्याथीं प्रयो जयेत्‌ । 


७७1 


इसके सिवाय चरक में आचार रसायन भी वर्णित है; जिसमें- 
सत्यवादिनमक्रोधं _ निङृत्त॑मद्यमैधुनात्‌ । 
अहिंसकमनायासं . प्रशान्तं. प्रियवादिनम्‌ ॥ 
जपञ्चौचपरंधीरे दाननित्यं तपस्विनम्‌ । 
देवगोब्राह्मणाचायं गुरुवृद्धाचंनेरतम्‌ ॥ ` 
८ 
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बुद्धि-- अजउत्त, कि एदे रसगन्धश्रा श्रणणणिव्वेक्ला सश्रं 
जेव्व विवकखक्खवणं णिव्वहन्दि । [ आर्युन्न, किमेते र स॒गन्धका अन्य- 
निरपेक्षाः स्वयमेव विपक्षक्षपर्ण निवेहन्ति । ] 

राजाः-देति, दिव्यौषधीमिः शोधिताः सन्तो विविधरसायनद्वारा 
उक्तसामर्थ्या ह्येते ¦ 


आनृरांप्यपरंनित्यं नित्यंकरुणवे दिन्‌ । 
समजागरणस्वप्नं युक्ति मन हंङ्कतम्‌ ।| 
( तुलना करें-युक्तस्वप्तावबोघस्य-गीता ) 
शस्तादारमसं कीणं मध्यास्मप्रवणेन्ब्रि रस्‌ । 
उपासितारंवृडानामास्तिकानां जितात्मनाम्‌ ॥। 
धर्मशाखपरंविद्यान्नरंनित्यरसायनम्‌ ।, 
श्रद्धा-भक्ति मन के ऊपर निभर रहती है, इसलिये पहिले चित्त- 
शुद्धि -सार्विक मन करना आवश्यक है, इससे सात्विक भक्ति उत्पन्न 
होती है। इसी से गीता में कहा है-- 
सच्वानुरूपा सवस्य श्रद्धाभवति भारत | 
श्रद्धामयोऽयं पुरुपो यो यच्छूद्रः स एव सः || १७।३। 
श्रद्धा उत्पन्न होने से भगवान का साक्षात्कार होता है, इसी से 
गीता में कहा हे-- 
` नाहंवेदैनंतपसा न दानेन न चेज्यया। 
शक्य एवं विधो दृष्ट दृष्टवानसि मां. यथा ॥ 
भक्स्यात्वनन्याशक्य अहमेवंविघोऽजुंन । 
'ातुंदरष्ट 'चतत्वेन प्रवेष्टः च परंतप ॥ ११।५३।५४ 
बुद्धिः-आर्यपुत्र ! क्या ये रस और गन्ध दूसरे पदार्थों की सहा- 
यता के बिना ही अपने श्राप शतुश्रो का नाश कर सकते हैं । 
राजा--देवी ! दिव्यौधवियो से शोधित किये ये नाना | की 
रसायनों द्वारा उपरोक्त शक्ति वाले हैं। 
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| देवीः--ता एव्वं संविद्ाणसमत्येण केण वि होदव्वम्‌ | [ तदेवं 
संविधानसमर्थेन केनापि भवितव्यम्‌ । ] 
राजाई-विज्ञानशर्मवात्र निवोढा । यतः | 


ऋषिरेव विज्ञानालि द्रव्यसंयोगजं गुणम्‌ । 
LoS र _ © Fo ४ ~ 
विश्चानशरमंणः कोऽन्यः सघ्ञाननिधित््टषिः ॥ २२॥ 


वक्तवए--दिव्यौपश्ची-सर्पाक्षि क्षीरिणी वन्ध्यामस्स्याक्षी शंख- 
पुष्पिका---आदि छे; इळाओं में रसरत्नसमुच्चय में वर्णित हैं। 
शोधित--भ्रद्वारह संस्कार द्वारा शोधित । यथा--स्वेदन, मदन, मूच्छंन, 
उस्थापन, पातन, बोधन नियमन, दीपन, अनुवासन, अश्रकादि ग्रास, 
चारण, गर्भद्रुति, वाह्मद्रुति, योग जारण, रंजन, क्रामण, वेधन, भक्षण- 
ये भट्टारह संस्कार पारद के हैं। रसायन पूर्णचन्द्र रस, मकरध्वज 
आदि रसायनों के रूप रोग नाशक होते हैं । 

देवि --इनको बनाने में समर्थ किसी (ब्यक्ति को) को होना चाहिए | 

राजा--विज्ञानशर्मा ही यहाँ पर काय साधन में प्रवीण है 1 क्योंकि--- 

२२--द्रव्यों के-्रोषवि के उपयोगि पदाथाँ के परस्पर मिलने से 
'उन्पन्न गुण विशेष कों विज्ञानशमां मन्त्री के सिवाय ग्रन्य कौन ऋषि जान 
सकता है ( कोई नहीं ] । यह विज्ञानशर्मा सम्पूर्ण ज्ञान का कोष है । 

वक्तव्य--ऋषि शब्द की निरुक्ति 

गत्यथांपतेघातोनामनिणंयक।रणम्‌ । 
यस्मादेव स्वयं भूतस्तस्माच्च षिता मता || मत्स्य पुराण 

ऋषियों की दृष्टि भूत, भचिष्यत्‌ और वत्त॑मान इन तीनों में पहुँ- 
चती है, इसी से कालिदास ने कहा हे-- 

पुरुषस्य पदेष्वजन्मनः समतीतं च भवच्च भाविच। | 

स हि निष्प्रतिघेन चक्षुषा त्रितयं ज्ञानमयेन पश्यति ॥ रघु० ८.७८ 

चरक में ऐसे त्रिकालदशों पुरुषों के लिए भाप्त शब्द आया है, यथा- - 
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किच । 
महेशतेजः संभूतो रखः कारुणिकाग्रणीः । 
यः स्वानिष्टमुरीकृत्य परपीडां व्पपोहति !। २३ ॥ 
तदुक्तम्‌ 
'सूच्छित्वा हरति रुजं वन्धनम्रलुभूः रो 
सूच्छित्वा हरति रुजं वन्धनमरनुभूय सुक्तिदो भवति । 
अमरीकरोति हि सुतः कोऽन्यः करुणाकरः सूतात्‌ ॥ २४॥? 


राजस्तमोभ्यां निर्मुक्तास्तपोजञान बल्लेन ये। 
येपां त्रिकाळममळं ज्ञानमव्याहतं सदा ॥ 
आप्ताः शिष्टाविवुद्धास्ते; ॥ चरक ११।१८ 
ये ऋषि ही द्रव्य के संयोग के फल को जान सकते हैं। इसी से 
छाश्यप संहिता में कहा हे-- 
कोहि नाम प्रणीतानां द्रव्याणां तस्वदर्शिमिः ¦ 
नानाविघानमेकस्वे तत्करमंज्ञातुमईति ॥। 
पृथक पृथक प्रसिद्धेऽपि गन्धेगन्धान्तरं तथा । 
गन्धाङ्गानां मनोहृदि प्रत्यक्षं सामवायिकम्‌ ॥ खिल० १ 
श्रौर भी 
२३--शिव के तेज से करुणा करने बालों में श्रेष्ट रस उत्पन्न हुश्रा 
है । जो रस श्रपन। निष्ट स्वीकार करके दूसरे की पीड़ा को दूर करता है। 
वक्तव्य-- रस-पार द-शिव का तेज-अन्तिमधातु हैं, यथा-- 
 शिवाड्रात्‌ प्रच्युतं रेतः पतितं धरण तल्ले । 
तददेहसारजातत्वात्‌ झुङ्मच्छम भूच्चतत्‌ |॥ 
अपना अनिष्ट--मर्दन, दाइन, मारण आदि कष्ट उठाकर दूसरे को 


सुखी करने से श्रेष्ठ कहा हे 


कहा भी है— प 


२९७--पारद मूछित होकर पौड़ा को दूर करता हे; स्वयं बन्धन में पड- 
कर दूसरों को युक्ति देता है ( रोगों से छुटकारा देता है ) । ह | अपने श्राप 
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'झुरशुरुगोद्विजहिसापापकलापोद्धवं किछासाध्यम्‌ । 
श्वित्रं महदपि शमयति कोऽन्य स्तस्मात्पवित्रतरः ॥ २५ ॥? 


मरकर दूसरों को श्रमर करता है; इस प्रकार पारद से दूसरा कौन करुणा 
करने वाला है । 
बक्तव्य —सूच्छेनाविधि—- 
(१ ) श्युषणं त्रिफळावन्थ्या कन्देःक्षुद्राद्रयान्वितैः । 
चित्रकोणनिञ्ाक्षार कन्याकं कन्यकाद्रवैः || 
सूतं कृतेन यूषेण वारान्सक्ठाभिमं दयेत्‌ । 
इत्थं संमूितः सूतः त्यजेत्‌ सुत्तापिस्न्चुकम्‌ | 
(२) गन्धकेन रसं प्राज्ञः सुदृढं मदयेद्‌ भिषक्‌। 
कञ्जळाभो यदासूतो विहाय घन चापलम्‌ ॥ 
₹ञ्यतेऽसौ तदा ज्ञेयो सूछितो रस कोविदैः | 
असौ रोगचयं इन्यादनुपानस्ययोगतः [| 
९३) मदनादिट सैषञ्येः नष्टपिध्त्व कारकम्‌। 
तन्मूच्छंन हि वंगाहिमलदोष  विनाशनम ॥ 
गृहकन्यासर्ू इन्ति त्रिफळा वह्विनाशिनी | 
चित्रमूलं विषं हन्ति तस्मादेभिः प्रयत्नत; ॥। 
मिश्चितं सूतकंद्रव्ये सप्तवाराणि मूर्छयेत्‌ । 
इत्थं संमूच्छितः सूतो दोषझून्यः प्रजायते ॥ 
रसगंगाधर में भी इसका उर्लेख है--, 
उपकारमेव कुरुते विपद्गतः सद्गुणो नितराम्‌ । 
मूच्छागतो छतो वा निदशेभं पारदोऽत्र रसः ॥ 
उपकारमेवकुर्ते विपद्गतः सद्गुणो नितराम्‌ । 
मूच्छाङ्गतो छतो वा रोगानपहरति पारदः सकलान्‌ ॥ 


२५-देवता, गुरु, गाय, और ब्राह्मण की हिंसा के कारण उत्फ्् 
1: ती समूह से होने वाले श्रसाध्य किलास रूपी महान श्वित्र को भी पारद 
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शान्त कर देता है; इसलिये इससे दूसरा अधिक पवित्र कोन हो सकता है, / 
( कोई भी नहों ) 
वक्तव्य--किलास का काशण-- 
बचांस्यतथ्यानि कृतन्नमावो निन्दासुराणां गुरुधर्षणं च । 
पापक्रिया पूर्बकृतं च कर्म हेतु: किलासस्य विरोधिचाजन्नस ॥ 
किलास के तीन नाम हैं ; दारुण, अरुण और शिवत्र; इनमें दोष के 
रक्ताभ्रित होने पर रंग लाळ होता हे; र्कम आश्रित होने पर ताळ 
बर्ण और मेद में आश्रित होने से उदेत वर्ण होता है ; यथा-- 
` दारुणं चारुणं दिवित्रं किलासं नामभिस्त्रिमिः 
विज्ञेयं त्रिविधं तच्च त्रिदोषं प्रायरचतत्‌ ॥ 
दोपे रक्ताश्रिते रक्त ताम्र मांस समाश्रिते । 
इवेतं मेदः श्रिते दिवत्रं गुरु तच्चोत्तरोत्तरम्‌ || चरक । 
किलास भी कुष्ट का ही भेद-“किलासमपि कुष्ट विकल्‍प एवं ।?” 
कुष्ट भौर किलास में इतना ही अन्तर है कि किलास त्वग्गत रहता है 
और इसमें खाव नहीं होता ; कुष्ट किछासयोरन्तरं-त्वग्गतमेव किलास 
मपरिखावि च ॥” यही किलास जब त्वचा से आगे पहुँच जाता है ;. 
तब इिवित्र कहा जाता है-- 
यदा स्वचमतिक्राम्य तत्‌ः धातुमवगांहते । 
हिस्वा किलास संज्ञं तत्‌ शिवन्न संज्ञा लभेत सः॥ 
कुष्ट रोग सब से बुरा रोग है, क्योंकि 
स्रियते यदि कुष्ठेन पुनर्जातेऽपिगच्छति । 
नातः कष्टतरो रोगो यथा कुष्ठं प्रक्रीत्तितम ॥ 
यह कुष्ठ रोग भी पारद ओर गन्धक के प्रयोग से नष्ट हो जाता 
है ; इसलिये इससे श्रेष्ठ करुणा करने वाळा कौन हो सकता है। कुष्ट 
में पारा और गन्धक का उपयोग-- | 
. छेछीत॒कप्रयोगो रसेन जात्या; समाक्षिकः परमः | | 
सप्तदश  कृष्टघाती माक्षिकधातुरच मूत्रेण ॥ चरक.॥ ' 
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गन्घक्रस्यापि महात्म्यमुक्तम-- 
ध्ये गुणाः पारदे प्रोक्तास्ते गुणा: सन्ति गन्धके । 
शुद्धो गन्धो हरेद्रोगान्कुष्टयत्युजरादिकान्‌ । 
ख्रज्ञिकारी मद्दानुष्णो वीयबुद्धि करोति च ॥ २६। 
किं च प्रतिदिनं निपेव्यमाणेरेतैः प्रियरतीनां युवतीनामनभिमतानां 
पुंसां जरामुपरुध्य ताप्ताममिमते यौवने तेवां स्थापनं भवति । 


रान्धक का भी महात्म्य कहा 

२६--पारद में जो गुण कदे हैं; वे गुण गन्धक में भी हैं। शुद्ध 
गन्ध कुष्ट, मृत्यु, जरा आदि रोगों को नष्ट करता है। श्रमि को बढ़ाता 
है; बहुत उष्ण है, वीर्य को बढ़ाता है । 

र भी- रस ओर गन्धक से बनी इन श्रौपधियों के प्रतिदिन सेवन 
करने से सम्भोगप्रिय युवतिश्रों द्वारा अपमानित पुरुषों का बुढ़ापा दूरः 
होकर उनमें नया योवन आता है । 

वक्तव्य--रसरव्नससुच्चय में कहा है-- 

रसस्य बन्धनाय जारणाय भवत्ययम्‌ । 

ये गुणाः पारदे प्रोक्तास्ते चेवःत्र भवन्ति हि ॥ 
गन्धक के गुण--- 

गन्धाइमाति रसायनः सुमधुरः पाळे कटूव्णान्बितः 

कण्डू कुष्टर्विसपं दोषशमनो दीक्तानळः पाचनः । 

आमोन्मोचन झोषणोविषह्रः सूतेन्द्र वीयंप्रदो 

गौरी पुष्पभवस्तथा कृमिहरः सच्वात्मकः सूतजित्‌ ॥ 
इसीलिये गन्धरु रहित पारद का उपयोग आयुर्वेद में निषिद्ध हैः 

क्योंकि यह रोग का नाश नहीं कर सकता । यथा -- 


२ i 


|! 


७६... शा जारण रहितः रसः संशुद्धोऽपि योगेषु न योञ्यः। 
च्य 
गदहन्तृस्व शक्ति भनुदयात्‌ ॥ आयुवद प्रकाश । 
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देवी--( सलञ्जं सष््टिच्ेपं च । ) संपत्तो एसो विए्णाणणामहेत्रो 
मच । ता णम्मालावस्स ण॒ एसो समप्रो | [ संप्राप्त एप विज्ञाननाम- 
'घेयो9मात्यः । तन्नमांळापस्य नैष समयः । ] 

राजा:--( विलोकय । ) श्रये, मंत्रिवृहस्पतिः संप्राप्तः । 
( सानुशयम्‌ । ) 

कतव्यो विचिरित्थमित्थमिति माघुकत्या जिगीषुद्धिषं 
स्वस्यबो परि राज्यतन्तरमाखलें द्रष्टव्यमासज्य च । 
अदद्‌ क्वियते करिष्यत इदं पश्चादकारि स्विद्‌ 

२. ० 300: ८.१ 
प्रागेवेति मा कृशतनुं पश्याम्यसुं चिन्तया ॥ २७॥ 
'एतदनुशयव निविचारमानछेन मथा कृतं भगवदागधनम्‌ । 

न क याच्या 
देची--( लजा के साथ तिरछी चितवन करके ) विज्ञानशर्मा मन्त्री 
यह आ गया है; इसलिये शटंगरपूणां बातों को करने का यह समय नहीं । 
अक्रव्य--नसं-प्रिया के चित्त को प्रसन्न करने वाळा जो व्यापार 
चतुराई से किया गया हो, नर्म कहा जाता है-- 
वैदग्ध क्रीडितं नमे प्रियोएच्छन्द्नास्मकस्‌ । दशरूपक 

ऐसा नमं पार्वती के साथ उसकी सखियों ने किया है 

पत्युः 'शरश्चन्दकलामयेन र५शेति सख्या परिहास पूवस । 
सा रञ्जयित्वा चरणौ कृताशीर्माल्येन तां निवर्चनं जघान ॥ कुमारसम्भव 

राजा-( देखकर ) श्रये ! मन्त्रि बृहस्पति श्रा गया है ( अभिप्राय 
के साथ ) 

२७- शब को जीतने की इच्छा से निष्ठा 5] इस इस प्रकार करना 
चाहिए, ऐसे मुके कहकर, देखने योग्य सम्पूण राज्य कर्त्या को अपने ऊपर 
सेकर, इस कार्य को आज करता हूँ; इसको भविष्य में करूँगा श्रौर इस 
कार्य को पहिले कर लिया है, ऐसी कभी समास न होने वाली चिन्ता से 
चण शरीर हुए इसको मैं देख रहा हूँ । | 

इस मनी को श्राज्ञा से ही राज्य व्यापार से मन को | मैंने 
यरमेश्वर की उपासना की है। 
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मंत्री-( उपलृत्य । ) स्वस्ति सफलमनोरथाम्यां स्वामिम्याम्‌ । 

जीघः-भवत्साद्ाय्यमेत्रात्र हेतु: | 

बुद्धिः-एवमप्पमत्तेण चित्तवावारेण सक्षयत्तणं कुणन्तो दीह्ाऊ 
डोइ । [ एवमप्यसात्येन चित्तव्यापारेण सहावत्वं कुवन्दीधांयुभव | 1 

राजा--अ्रत्र निषादतु भवान्‌ । 

मंत्री -( उपविश्य ) निर्विश्नेन कार्यसिद्धिर्नातेति मनोरथानामुपरि 
वर्तामहे । 

राजा -तदेव दक्तुक्रामोऽस्मि । 

संजी श्रवहितोऽद्मि । 

राजा--त्वदुक्तमार्गेण प्रथमं पद्मासनं बद्ध्वा तयेवोपविष्टोडद्म्‌ । 


es si Ns 
मन्त्री --( समीप में आकर ) सफल मनोरथ वाले स्वामी और स्वा- 
'मिनी का कल्याण हो । 
राजा--श्रापकी सहायता ही इसमें कारण है । 
देवी -इस प्रकार श्रप्रमत्त रूप से राज्य कार्य के चिन्तन में सहायता 
करते हुए दीर्घायु हों । 
राजा--श्राप यहाँ बैठ । 
मन्श्री--( बैठकर )-बिना विन्न के सफलता मिल गई हे; इसलिये 
अधिक प्रसन्न हो रहे हैं । 
दराजा--वही तो में कहना चाहता हूँ | 
मन्त्री-मे सावधान हू । 
राजा-तम्हारे कदे हुए रास्ते से पहिले पद्मासन बाँधकर वेसे ही 
मै बैठा । 
वक्तव्य ->पद्यासन का लक्षण -- 
वामोरुपरि दक्षिणं नियमतः संस्थाप्य वामं तथा 
दक्षोरुपरि पश्चिमेन विधिना एत्याइराभ्यां एतम्‌ । ` 
अंरा्टं हृद्ये निधाय चिबुकं नासाम्रमाळोकयेत्‌ 
एतद्ब्याधिसमूहनाश्चनकरं पद्मासनं प्रोच्यते ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“a 


कक ._ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२२ जीवानन्द्नम्‌ | 


शुद्धान्तः करणेन संतत परिध्यातारककोरिप्रभ- 

प्रालेयद्यात कोटिशीतलशिवारूढाङ्कगङ्गाधरः । 

सानन्दाश्रुकणो शोः सपुलको गातरु सप्रश्रय- 
्तुत्युक्तिवंदने रुताअलिपुटो मूर्धन्यभूचं चिरम्‌ ॥ २८॥. 
तदनु मयि प्रसादामिमुखः प्रज्जलदयिशिखाकलापकॉपलजटामएड-- 
लाट्वीविलुठजाह्वतरीचरमालहंसायमानचन्द्रलेखः कणठगतका लकूटय़ति- 
यमुनोमयपार्वनिः सरनिर्कगयमाणस्द्रात्मालिकः परिहितशादू“लचर्मसं- 


UE HR Br Yt So 


कुमारसम्भव में शिव की उपासना में इसी तरह के आसन का, 
उल्लेख किया है ; यया-- 
` पर्यझ्बन्ध स्थिरपूर्वकायरूज्वायतं सन्नमितोभयांसम्‌ । 
उत्तानपाणिद्दयसजिवेज्ञात्‌ प्रफुछ राजीवमिवांकमध्ये ॥ 
सुजंगमात्नद्धजटाकलापं कर्णावसत्तं द्विगुणाक्षसूत्रम । 
कण्ठप्रभा संग विरोपनीलां कृष्णत्वचं अन्थिमतीं दघानम्‌ ॥ 
किंचित्‌ प्रकाशस्तिमितोम्रतारे: भुविक्रियायां विरत प्रलंगोः । 
नेत्रेरविस्पन्दितपक्ष्ममालैः लक्ष्यीक्ृत्॒नाणसधोमयूञै: ॥ ३1४१1४३. 
२८--सात्विक गुण वाले शुद्ध मन से करोड़ों सूर्य की कान्ति 
वाले; करोड़ों चन्द्रमाओों की कान्ति से शीतल; पार्वती जिनकी गोद में बैठी”. 
है, गंगा को धारण करने वाले शिव का मैं निरन्तर एकाग्र मन से देर तक. 
ष्यान करते हुए रहा ; मेरी श्राँखों में श्रानन्द के अश्रु श्रा गये, शरीर में 
रोमांच हो गया, विनम्रता से मुख में स्तुति होने लगी शिर में दोनो 
हाथों को जोडे हुए देर तक मैं रहा । 
इसके पीछे मेरे पर अनुग्रह करने के लिए तैय्यार हुए, जलती हुई 
श्रमिशिखा समूह के समान पिंगल वर्ण जटा मण्डल के जंगल में इधर 
उघर भटकती हुई गंगा के श्रन्द्र विचरनशीज्ञ बालहंस के का चन्द्रः 
लेखा बाले, गले में धारण किए. कालकूट महाविष की कृष्ण छाया, वदी 
है यमुना ( काली होने से ), उसके दोनों पाश्वों से बहते हुए जल प्रपातः | 
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दर्शनभीतमिव मृगमेकं संरक्षित करे विश्राणः करन्तरे च प्रणतजन- 
दुरदृष्टशिलाभज्ञन टङ्कं च कंचन भगवान्काञ्चनगिरिधन्ा शिरििन्यासमेतो 
मामेतदबोचत— 
च्यानेन ते प्रसन्नोऽस्मि वृणीण्व वरमपये । 
इत्य॒क्तचन्तं तं देवमयाचे रखगन्धकान्‌॥ २६ ॥ 
ततस्तेन दीयमानान्सगन्थ नग्रदीषम्‌ | पुनश्च प्रणम्य सप्रश्रयम- 
याचिषम्‌ । देवदेव, ; 
फलिन्यः फलहीना या! पुष्पिण्यो या अपुष्पिकाः । 
गुरुप्रसूतास्ता मुञ्चन्स्वंहसो न इति थतिः ॥ ३० ॥ 
यस्मै ददास्ति तं रग्भ्यः सर्वाभ्यः पारयामहे । 
इति सोमेनोषघयः संतदन्तीति च श्रुतिः ॥ ३१॥: 


20 RH CE MISS: = Ee Et आहात 
के समान रुद्राक्ष की माला, धारण क्रिये, पहने हुए व्याघ्र चमे के देखने से 
भयभीत मृग की रक्षा करने के लिए उसे एक दाथ में पकडे हुए, दूसरे दाय 
में, नप्र हुए मनुष्यों की दौर्भाग्य रूप शिला को तोड़ने के लिए स्वण कीः 
छेनी लिए हुए, पावती सहित भगवान शिब ने मुझे यह कहा 

२६--तेरे ध्यान करने से में प्रसन्न हूँ, वर माँगो, में दूंगा । इस 
प्रकार से कहते हुए उस देव से मैंने रस और गन्धक को माँगा 1 

इसके पीछे उस पावती सहित शिव से दिए जाते हुए रस और 
गन्थक को मैंने लिया | और फिर मैंने साष्टांग प्रणाम करके विनय के साथः 
माँगा । देव देव ! 

३०--फलिनी-फल वाली, झल रश्ति फूलवाली, और जो फूलरहित,. 
गुरु प्रसूता-गुरु बृहस्पति द्वारा जो बढाई हैं, वे सब्र वनस्पति हमको रोग रूपी 
पाप से छुटायं, यह श्रुति है । क 

३१--जिस किसी रोगी के लिए उस ग्रोबधि को देते हैं, उस रोगी 
हा सत्र रोगो से इम छुटा देती हैं; इस प्रकार रोम-चन्द्रमा के साय. 
औषरधियाँ ब्यवहार करती हैं, यह भ्रुति है । 
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_ शतः सर्वास्ता: सिद्धौषधयः सोमायत्ताः | स च भगवतः शिरोभूषणुर 
-मत्रेव संनिहितः । अ्रतः | 


tS CO नफरत 
वक्तव्य-फछिनी-( फलवाछी ) झुद्गपर्णो ; मापपर्णो आदि : 
फल रहित-पान की बेल आदि ; फूल वालो-चमेली, जूही आदि न 
"फूल राहत-गूलर आदि। चरक में भी वनस्पति, वीरुत, वानस्पत्य 
और औषधि चार नाम आये हैं। यधा-- ८ 
भौममौपधसुद्दिष्टमौद्‌मिदंतुचतु विंधम्‌ । 
वनस्पतिस्तथा वीरुद्वानस्पत्यस्तथौषधिः || 
फलेवेनस्पतिः पुष्पेर्वांनिस्पत्यः फलैरपि । 
भषध्यः फळ पाकान्ताः प्रतानैः वी रुधः रखता; ॥ 
शर आदि फळ वाली औषधि वनस्पति हें । तेपामपुष्पाः - 
“फलिनो वनस्पतयः | फूल आने के पीछे जिनमें फळ आते हैं वे वानस्पति, 
जैसे भाम भादि । फल आने के पीछे जो नाश हो जाती हैं, वे औषधि 
हैं ; यथा-तिल, मूंग आदि । लता और गुल्म रूप वनस्पति वीरुध 
“होती हैं । 
श्रति-- . के | 
या फलिनीर्या 'भफला अपुष्पा याइच पुष्पिणी । 
वृहस्पति प्रसतास्ता नो मुंचन्त्वहंसः ॥ यजुवेंद १२८६ 
ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा । | 
द यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन्‌ पारयामसि ॥ यजु० १२।९६। 
गीता में भी आता है-- . 


“षुष्णासि चौषधिः सर्वा सोमो भुत्वा रसात्मकः ।|” 


इसलिये हे स्वामि ! ये सब सिद्धौषिधियाँ चन्द्रमा के श्रधीन र । रौर 
"वह चन्द्रमा आपके शिरोभूषण रूप से यहीं पास में है। इसलिये दे 
- परमेश्वर ! ह Fis ; धो 
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2९) 
मट 


शोधयितुं रसगन्घान्कतु च रसोषधानि विव्धानि । 
दिव्योषधीश्च सर्वा दापय मोलिस्थितेन चन्द्रेण ॥ ३२॥ 
ततश्च भगवदाज्ञया तेन सोमेन सर्वास्ता मह्यं दत्ताः । ( इति मन्त्रः 
हस्तेऽपंयति । ) 
मंत्री -( सहर्ष ग्रहीत्वा दृष्टा च |) सक्तकञ्चुकादिदोषनिरकरणेन 
शुद्धानेतानोषधीमिः सह शचुजयाय प्रयोक्ष्यामहे । 
देवी-कित्तिश्ना ते सत्तजणा क्रिंणामदेग्रा श्र कधिसि समए पुरोपरेहं 
केद्बन्तो । [ कियन्तस्ते शब्ुज़्ना: किंनामधेयाश्च कस्मिन्समये पुरोप- 
रोधं कृतवन्तः । 


३२--पारद-गन्धक को शुद्ध करने के लिए, नाना प्रकार की रसौ- 
षघियो' को बनाने के लिए, सत्र दिव्योषधियो' को शिर में स्थित चन्द्रमा के 
द्वारा दिलवा दीजिये । 

इसके पीछे महोषधिथो के स्वामी चन्द्रमा ने परमेश्वर की आशा से 
ये सब दिव्य ्रौषधियाँ मुके दे दो हें । जिसके लिए. आपने मुझे भेजा 
था, उन रस और गन्धक़ को इन सत्र ्रौषधियो' के साथ लो (ऐसा 


` कहकर मन्त्री के हाथ में देता दे ) । 


मन्त्री-( आनन्द के साय लेकर श्रौर देखकर ) सप्तकब्चुकादि 
दोषो' के निकलने से शुद्ध हुए इन रस और गम्धक को श्रौषधिये' के साथ 
शु की विजय के लिये प्रयोग करूँगा । 

वक्तव्य-कन्चुक-आवरण, पारे में सात आवरण माने जाते हैं,. 
यथा--पर्परी, पाटली, भेदी, द्रावी, मलकरी, अन्धकारी और ध्वांक्षी 1 
इन्हीं कम्चुकों को .औपाधिक दोष भी कहते हें,. यथा-“'भौपाधिकाः' 
पुनश्चान्ये कीत्तित्ताः सप्तकन्चुका: ।”--पारद में स्थान, ससय तथा 
वायु आदि से जो आवरण उत्पन्न हो जाते हें, उनको रसःशासख् में: 
कञ्चुक शब्द से कहा है। 

देवी--आपके शु लोग कितने हैं, और उनके नाम क्या हैं।' 
Mas. | समय में उन्द्ो ने नगर को वेर लिया है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वकक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


:१२६ जीवानन्दनम्‌ | 


अन्ती--श्रूयतां तावत्‌ । 
पुणडरोकएुर शान्नि प्रविष्टे रन्ध्रलाथतः । 
स्वराजावुक्यया पाण्डररुधत्सेनिकैः पुरम्‌ ॥ ३ 
- यद्दंमदतकस्यास्मच्छुत्रोबहव: सेनिकाः 
ग्रहण्यश्मय तीसारशूल्ला शेः पाण्डकामलाः । 
विषूचिकाकुछगुल्मसंनिपातज्वरादयः ॥ ३४ ॥ 
देवी--अमच्च, एत्तित्र॑ पुरोपरोइसंरम्भं कुण-तेण सइसैणिएण 
तेण जवखहद एण अम्हाणं कि ग्रच्चाहिद कादव्वम्‌ [ अमात्य, एताचन्तं 
पुरापराचसरस्भ कुवांणेन खहसे(नक्ेन तंन यद्दनहवकनास्माक [कंमत्या 
हितं कर्तव्यम्‌ । | 
मन्ञी - देवि, पुरान्निष्क्रमयितव्या वयमित्येव तस्य हताशस्य 
दुराशाभिनिवेश: । 
देवी -म्रहे ग्रणत्तणीणत्तणं जक्लददश्रस्स । जो अम्हेसु पुरादो 
—— कड आय. मन बदन अमन . >: किक 
सन्नी - यह सब सुनिए 
३३-जीव राजा के पुण्डरीक पुर में प्रविष्ट हो जाने पर पाणडु ने 
अपने राजा की आज्ञा से नगर को सैनिकों द्वारा घेर लिया है! 
हमारे शु दुष्ट यद्धमा के बहुत से सैनिक हैं ; यथा-- 

. ३७-अदणी, श्रश्मरी, अतीसार, शूल, अशं, पाणडु, कामला, 
विसूचिका, कुछ, गुल्म, सन्निफत ज्वर, आदि ये सव रोग उस यक्ष्मा के 
- सैनिक हैं । | 
देवी--श्रमात्य ! सैनिकों के साथ नगर पर इतने बड़े श्राक्रमण की 
- तैयारी करके वह दुष्ट यक्ष्मा हमारी क्‍या बड़ी हानि करना चाइता है | 

मन्त्री--देवी ; इमकी पुर से निकालना ही उस पापहतक यचा 
` का दुष्ट मनोरथ है । 
देवी --भ्रहो ! पापी यक्ष्मा का ( यह व्यवहार तो ) श्रपने | लिये 
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'णिकन्तेसु स्रं कहिं ठाइस्संति ्रप्पणो वि शासं ण॒गणेदि। [ अहो 
अनाश्मनीनत्वं यद्ष्मह तकस्य । योञस्मासु पुरान्निप्क्रान्तेछु स्वयं कुत्र 
स्थास्यामीत्यात्मनोऽपि नाश न गणयति ; ] 
मन्त्री--सत्यमुक्तं देव्या । 
महापातकसंभूते स्तस्य पापस्य यच्मणः। 
वेरायितमिदं चित्रं स्वविनाशमपीच्छतः ॥ ३५॥ 
यदुक्तममियुक्ते:-- 
अपथ्यसेविनश्रोरा राजदाररता अपि । 
जानन्त एव स्वानर्थमि च्छन्त्यारव्घकर्मंतः ॥ ३६॥! इति । 
ra Rd कक म कस क ह RE VE RI 
अहितकारक है । हमारे पुर से-शारीर से निकाल देने पर वह स्वयं कहाँ 
रहेगा, इस प्रकार से वह अपने भी नाश को नहीं विचारता । 
मन्त्री-देवी ने सत्य कहा है । 
३४--महापातक से उत्पन्न होने वाले उस पापी यद्धमा का श्रपने 
विनाश की इच्छा रखते हुए यह द्व ष विचित्र प्रकार का है । 
जैसा कि प्रमाणिक लोगों ने कहा है-- 
३६--अ्रदित आद्दार विद्दार का सेवन करने वाले (या अनुचित काय 
करने वाले ) मनुष्य, चोर, राजपल्ी में ग्रासक्त मनुष्य श्रपने अनथ को 
संकट को जानते हुए प्राक्तन कमें के कारण प्रदत्त होते हैं । 
` वक्तव्य--यक्ष्मा की उत्पत्ति महापाप से कही है 
मांस लोलुपः परस्वाभिळापी पर विषयभोगानसहमानः स्वामिनो 
हन्ता च क्षयरोग्री भवति । “वीरसिंदावलोकन 
मनुष्य प्राक्तन कर्मों के कारण - पापकम में. प्रवृत्त होता है, क्योंकि 
कर्मी का क्षय न होने से उसकी वासना चनी रहती है, “प्रारव्धकमें 
विक्षेपाद्वासना तु न नवयति? ॥ - 
और भी । 
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निघ्नन्ति निरथंकं परहितं ते के न जानीमहे ` | 
होव॑ या समभाणि भर्दरिणा काष्ठा परा पापिनाम्‌ । 
तामेतामतिशेत एव खपरीघारस्य नाशं निज- 
स्योत्पश्यन्नपि निष्कमाय यतते यो नः पुरात्पातकी ॥ ३५॥ 
अस्यत्र लो किकोऽप्यामाणकः-- स्वनाताछेदेन शत्रोरमङ्गलमापादयः 
त्यनात्मनीनो मूख? इति । 


देची-ता कहिं दाशि एततिञ्राणं रोगाशं णिग्गदो सुञ्ररो।। 


न ME, x . 

३७--जो व्यक्ति दूसरे के दित को विना किसी मतलव के नष्ट करते 
हैं; वे कोन से हैं ; यह हम नहीं जानते ; इस प्रकार भतृ हरि ने कह कर 
पापियों की चरम ग्रवत्था कह दी है । परिवार समेत अपने नाश को देखते 
हुए भी जो पातकी राजयद्दमा हमको नगर से बाहर निकालने का यद 


, करता है ; वह यह यक्ष्मा उन पूर्वोक्त पापियों की चरम स्थिति से भी आगे 
बढ़ जाता है । 


वक्तव्य--भतृ हरि का इलोक-- 
एते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थान्‌ परित्यज्य ये 
सामान्यास्तु परार्थसुद्य मभ्वत: स्वार्थाविरोधेन थे 
तेऽमी मानुष राक्षसाः परद्वितं स्वार्थाय निम्नन्ति ये 
ये तु घन्ति निरर्थक परद्वितं ते के न जानिमहे ॥ नीतिशतकं 
इस विषय में लोक प्रसिद्ध लोकोक्ति भी है--मूर्ख मनुष्य श्रपनी 
नाक को काट कर शज का श्रमंगल करता है | | 
वर्क्ृ॑त्य---घर निकलते समय क्षीण अंग वाळे पुरुष का दशन 
भशुभ माना है, शत्र किछी शुभ कार्य के लिए घर से निकल रहा हो, 
लो उसका अमंगळ करने के लिये मूर्ख मनुष्य अपनी नाक को जैसे 


काट र उसी प्रकार यद्षमा भपने नाश के लिए हमको नगर से निकाल 
रदा हे । 


देधी-तो फिर किस प्रकार से इतने अधिक रोगों को रोकना 
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| तत्कथमिदानीमेतावर्ता रोगाणां निग्रहः सुकरः | ] 

मन्त्री--देवि, मा मैपीः । निख्रिलगेगनिसर्गवेरिणि रसे स्वाबीने 
कः शत्रुजये संदेहः । 

राजा--तहिं कुतो विलम्व्यते | 

मन्तो ग्रहं पुनरधुना रसमोपधीमिः सहृ संयोजयित गच्छामि । 
देवेनापि विश्रम्यताम्‌ | 

( इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
इति तृतीयोऽङ्कः । 


सरल है । 
मन्त्री देबी ! मत डरो ! जन्म से ही सब रोगों के शत्रु पारद के 
अपने वश में हो जाने पर शज्श्रों को जीतने में कौन स। सन्देद है १ 
वक्तव्य--पारद्‌, रस, सूत ये नाम सार्थ पूर्ण हैं यथा-- 
जरारुङ मुस्युनाशाय रस्यते यत्ततो रसः। 
देइलोइमयों सिद्धि सूते सूतस्ततः स्मरतः ॥ 
रोग पंकाब्धिसग्नानां पारदानाञ्च पारदः । 
एवं सूतस्य सूतस्य मर्य॑स्वत्युगदष्छिदः ।। 
पारद के लिए ऐसे वचन रस शास्त्र में मिलते हैं । 
राजा--तो फिर क्यों देरी कर रहे हो | 
मन्त्री - मैं भी इस समय पारद को ओषधियों के साथ मिलाने के 
' सलिए जाता हूँ । आप भी देवी के साथ कुछ देर विश्राम करं । 
( यह कह कर सत्र निकल गये ) 
९ यद्‌ तीसरा अंक समाप्त हुआ ) 
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चतुर्थोऽङ्गः । 
( ततः प्रविशति विदूषक: ) ) 


विद्षकः--उत्तं खु दोग्रारि्एण पाणेण रण्णो रसगन्धञ्चवरप्पः 
दाणं सुणिग्र बलिश्रं रोसवसंगदेण जक्खहृदएण्‌ पण्डुणा सह किं वि 
मन्तिश्च सपरिवारस्स अ्रम्हाणं रण्णो उवरि बइक्कमं किं वि काढुं उजो शो 
करीश्रदित्ति सुदवन्देण विण्णाणणामहेएण मन्तिणा कञ्जयदिं ग्रावेदि 
'अमाणो श्रन्तेउरवेदिग्रन्तरे रा आ चिटठरटित्ति । ता राञ्रसमीप गमिस्सम्‌ | 
( इति परिक्रम्योदरं करतलेन परामृश्य । ) अदो, मुहुत्तादो पुव्बं ख.दिदं 
परतुलुङ्गफलप्पमाणाणं मोदश्राणं सदं वि जिणणं जादम्‌। जं तहिं समए 
घण्णकुम्मोपोणुततङ्गो मह पिचण्डो , ठिदो । दाशि उण तिएणुकिश्रकये 
बिश्ज तणूहौदि । ( बिमृश्य | ) णं मज्झएणो बट्टइ । तह दवि । 


चतुर्थेऽङ्क 
( इसके पीछे विदूषक आता है ) 

विटूषक-द्वारपाल प्राण ने राजा को कहा है कि रत और गन्धक 
के वर देने की बात को सुन कर अतिशय क्रोध के वश में हुआ दुष्ट यचा 
पाण्डु के साथ किसी प्रकार की गुप्त मन्त्रणा करके परिवार सहित हमारे 
राजा के ऊपर किसी प्रकार की ग्रापत्ति लाने का यत्न कर रहा है; ऐसा 
सुन कर विज्ञानशर्मा नामक मन्त्री के साथ करणीय विषय को विचारता 
हुआ राजा अन्तःपुर की वितर्दिक! ( प्रांगण ) में बैठा है । मैं भी राजा 
के पास जाऊँगा । श्रदो ; थोड़ी देर पदले ही खाये हुए बिजोरे के फल 
के समान सौ लड्डू भी ` पच गये हैं; इससे उस समय में धान्य को 
रखने के कण्डोल के समान मेरा पेट ऊंचा उठ गया था, इस समय ह| से 
तिनकों से बनी चटाई के समान पतला है। निश्चित रूप से मध्या 
है ! क्योकि 
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पत्तगदं घरहरिणो तिणद्दाप पिबइ खीश्रळं सलिलम्‌ । 

गन्धेण कुणइ खुहदिदं घाणं त्रिदमिस्ख सक्करापूचो ॥ १॥ 
अहो पमादो । राश्रसमीवं गमिस्सं ति महाणससमीवं गदो म्हि । 
अदो एव्व तइ वत्तुल्तणुश्ररगोहूमाूवसंदितसरावेहिं माहिसददिमएड- 
मिस्सिदमासविरइश्रमक्खविसेसणितिडिश्रभाञ्रणेदि परितत्तम्बरिसभञ्जिद्‌- 
चण्रचश्रपूरिश्रर्विड रहि फाणिदसंकलिदजवधाणासमुल्ल सिद्विसालामत्तेहि 
दुद्धददिसकरासलितलभ।विद्विविदृपिथुश्र रामिसंपुण्णविसङ्कडचसञ्रविसेसेहिं 
मल्लिश्रपु उत्तपुन्नचव॒ल तालितण्डु लन्नसमुच्चश्रविराजिदतम्ममञ्रभणडगणब्म 
न्तरद्दायिद्सुत॒एण सत्रणण॒ वूपशिदाणुपिठ रेहिं. कित्तपरिवक्कत्रर्ताकक!रइल्लपडो- 
लकोक्षातई णिप्पावराग्नमासकदली पण सकुब्भणड प्पमुहसलाटुखं ड मय शाक पं ड- 
मंडिद्बहुविवभाश्रण विसेसेहिं अ परिसोइमाणस्त . महाणसध्स बिसमरो 
गन्धो । घुप्रधुमाअरि मे णासाब्रिलम्‌ । सिलसिलाअदि तः'लुरसणामूले 


१-घर का इरिण तृप्णा के कारण पात्र में रखे शीतल जल को 
पी रहा है । घृत मिला कर बनाये शर्करा के अपूप पनी गन्ध से नाऊ को 
सुखी कर रहे हैं । 

अहो बड़ा भारी ्रालस्य । राजा के पास जाऊंगा यह सोच कर 
चला था, श्रा गया पाकशाला के पास । इसी से गोल, अ्रतिशम पतली 
गेहूँ की रोटियों से भरे हुए शःत्रों ( पात्रों ) से; भेस की दही के मण्ड से 
मिलाकर बनाये नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों से भरे पात्रों से ; गरम भाड़ 
में भूने हुए चनों के ठेर से भरे टोकरों से; रात्र मिलाकर बनाये जौ 
ओर चाबलों के भक्ष्यो से भरे बड़े बड़े पात्रों से ; दूध-ददी-शर्कय पानी 
से भावित नाना प्रकार के धान्यो से बने चौलो' के समूड से भरे चोदे 
विशेष बत्तंनो' से ; जूही की कलिका समूह ( ढेरी ) की भाँति श्वेत शाद्धि 
चावलो' के भात की ढेरी से शोभित ; ताम्र से बने पात्रो के श्रन्द्र सुवण 
के समान पीले रंग की दाल को रखने के पात्रों से ; काटे हुए पत्ते बेंगन 
०" पखल, तोरी, सेम, राजमाष, केला, कय्हल, कुम्ददे आदि के 
डुकड़ों में बने शाक समूदो से शोभित नाना प्रकार के पात्र विशेषो' से ; 
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सुश्ग्गत्तरं लाला जलम्‌ । पन्जलदिव्व इणुमन्तवालग्यलग्व।ग्गासदागहिदघरः 
परम्परं लङ्काउरं विश्र बुभु्रखाडरं मे उदरम्‌ । ( किंचित्पुरतो बिलोक्य । ) 
इह खु महाणमढुवारदेसे ग्रवणदपुळकाश्रो विलोईअ्द चुल्हिपावश्रपडज 
लणत्थफुक्क(रपवणविकिए्रभसिदलेसपुज्ञवूसरमुखो णिडिलदीसन्तविरलसे 
-दम्बुकगिञ्रो करंगुलीलग्गहिंगुपरिमलसंतप्पिदसमीदगदजणबारेन्दि्रो इस. 
संकमिदेङ्गातलञ्हिदपरिघाणपडो दक्खिणकरग्गद्दोददबव्तरीसिहरतणुतरदीस- 
न्तविलोलिग्रसा श्रपाग्रवप्फो ञ्रण्णकरलम्बितेःवणसञ्रलो भद्दमुद्दे णाम 
पौरोगवो । ता एं एव्वं पुच्छामि । अ्ए भद्दमुह, तुए पक्केसु भक्खवि- 
सेसेसु किं वि किं वि मह हत्ये दादव्यं ज॑ भक्खिश्र एदं सुट्ठु एदं णेत्ति 
विग्रारिश्र कहेमि जं सुट्ठ तं घरिवेसिश्र रण्णो इत्यादो पारितोसिञ्रं गेरहदु 
भवम्‌। ( सामषम्‌ । ) कहं एसो दासीएपुत्तो “जइ तुद बुखुवखा तदो 
रण्णो समीपं गढुञ्र भःञ्रणं दादव्वं ति पुच्छ । अहं उदरंभरिणो तुह किं 
बिण दाइस्सं' ति भणिश्र मदा-एसब्मन्त गदो । होदु । -राश्रसमीपं 
गमिस्सम्‌। ( इति परिक्रम्यावलोक्य च | ) कह एत्थ राश्रसमीवे विश्रणे 
'अलगद्देण गिहिग्र बिलं पवेसिदो मंट्टञ्रो तिश्च किं वि अणवखरं पलबन्तो 
अमच्चो वेधवेश्रो चिठ्टह । ता समञ्चं पडिवालइस्सम्‌ । ( इति तिष्ठति । ) 
[ उक्तं खलु॒दौवारिकेण प्राणेन राज्ञो रसगन्धवप्प्रदानं श्रु्वा ब | 
'लवद्रोषवशंगतेन यक्ष्महतकेन पाण्डुना सह किमपि मंत्रयित्वा सपरिवार- 
स्यास्माक राज्ञ उपरि व्यक्तिक्रमं किम पि कतुसुद्योग; क्रियत इति श्रुतवता 
विज्ञाननामधेयेन मंश्रिणा कार्यंगतिम(वेधमानोऽन्तःपुरवेदिकान्तरे राजा 
'तिइतीति। तद्राजसमीपं गमिष्यामि। अहो, झुहूतांस्प्वं खादितं मातुलुङ्ग” 
'कलप्रंमाणानां मोद्‌कानां शतमपि जीणे जातम्‌ । यत्तस्मिन्समये चान्यः 
कुम्भीपीनोत्तङ्ग' मम पिचण्डं स्थितम्‌ । इदानों पुंनस्तृणकृतः कट इव 
'तनूभवति । नञु मध्याह्नो वर्तते । तथाहि । 

पान्नगतं गुहृहरिणस्तृष्णया पिबति शीतळं सलिलम्‌ । . 

गन्धेन करोति सुखितं घ्राणं घृतमिश्रशकरापूपः॥  - 
अहो प्रमादः । राजसमोपं ग्रमिष्यामीति महानससमीपं गतोऽस्मि। अत 
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एव तथा वर्तुंलतनुतरगोधूमापूपसंहितशरावैः माहिपद्धिमण्डमिश्रित- 
मापविरचितभक्ष्यविच्ञेषनिबिडितभाजनैः परितक्षाम्बरीपभर्जितचणकचय- 
पृरितपिण्डक्कैः फाणितसंकलतयवधानास ठुलसितविश्ालामत्रेः दुग्बदधि- 
शार्करासलिलभावितविविधप्रथु ऊराञ्चिसंवुर्णविशङ्कटचपकविरोषेः मलिका- 
सुकुलपुञ्ञ घवळ दाितण्डु खान्न ससु चय विराजिततात्रमयभाण्डगणाभ्यन्त- 

रस्थापितसुवर्णसवर्ण सूपनिधानपिटरेः कृत्तपरिपक्कब्रृन्ताङकारवेछपटोलको- 
झयातकीनिष्यावराजब्रापकदली पनसकूषमएण्डप्रसु खशलाटुखण्ड सय शाकष- 

ण्डमण्डितव्रहुविध माजनविदोपेश्व परिशोभ्रमानस्थ महानसस्य विस॒मरों 
गन्धः । घुमघुमायते मे नासाविलम्‌ । सिलसिलायते ताळुरसनामूळे 
सुनिगेत्वरं लालाजलम्‌ । प्रज्वळतीव हनुमद्वाळाप्रलग्नागि रिखागृहीतगृ- 
हपरम्परं लक्षापुरमिव वशुक्षातुरं मे उदरम्‌ | इद खल महानसद्वारदेदे 


शोभित होती हुई इस पाकशाला से निकलती हुई गन्ध ग्रा रदी है । जिससे 
मेरी नासिका के छेर भर रहे हैं; तालु और रसनामूल के द्रवित होने से 
लाला खाय दो रदा है ; हनुमान के पूछ के बालों के ग्रग्रनाग में लगाई 
हुई अग्नि से जलते हुए घो को परम्परा वाली लंका को भाँति वुझता से 
मेरा उद्र पीड़ित हे । & ( कुछ सामने देख कर ) यहाँ पाकशाला के 
दर्वाजे के पास में शरीर के आगे के भाग को झुक़ाये हुए (रसोईया) दिखाई 
देता हे-चुल्दे की आग को जलाने के लिए फूँक की वायु से उड़े राख 
समूह के कारण जिसका मुख धूसर हो गया है; माये पर दीखने वाली शिखरी 
हुई पसीने की बूदो से ; शाय में लगी हिंगु की गन्ध के कारण पाम सं 
खड़े लोगो. की नासिकायें भर गई हैं ; थोड़ा सा लग गया है कोयला 
का निशान जिसके पहिने हुए वज्रो में; दक्षिण हाथ में पकड़ी हुई कड्छी 
के श्रग्रभाग में दीखने वाले अति सूक्रम शाक के पने के वाप्प को देखने में 
+ उदर 'में अग्नि दे; इसका उल्लेख आयुर्वेद में तथा गीता मै भा हें ; यथा-- 


| अहंवेशवानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिताः । 
प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चवुविधम्‌ ॥ 
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ऽवनतपूर्वकायो विलोक्यते जुह्णीपावकप्रञ्वऊनार्थफूस्कारपवनचिकीर्णभ- 
सितळेशएुञ्जधू्रसुखो निटिलदश्यमानविररस्वेदास्डुकणिकः करांगुलिल- 
ग्नहिगुपरिमळसंतर्पितसमीपगतजनध्राणेन्द्रियः इंपत्संक्रमितेङ्गाललाज्छि- 
तपरिधानपटो दक्षिणकरगृहीतदवी शिखरतनुतरदश्यमानविलोलितशाक- 
पाकवाष्प: अन्यकरछम्वितेन्धनशऋलछो भद्रसुखो नामपोरोगव: तदेनमेव 
एच्छामि । अये भद्रु, त्वया पक्वेषु भक्ष्यविशेषेषु किमपि किमपि 
मम हस्ते दातव्यं यद्धक्षयित्वा इदं सुष्ठु इदं नेति विचायं कथयामि 
यत्पुष्ठु तर्परिवेष्य राज्ञो इस्तात्‌ पारितोषिकं गृह्णगतु सवान्‌ । कथमेष 
दास्याः पुत्रः । "यदि तव बुभुक्षा तदा राज्ञः समीपं गत्वा भोजनं द\त- 
च्यमिति पच्छ । अहसुदरंभरेस्तव किमपि न दास्यामि? हति भणित्वा 
महानसाभ्यन्तरं गत: । भवतु । राजसमीपं रामिष्यामि । कथमन्र राज- 
समीपे विजने अळगदेन शृहीत्वा बिळं प्रवेशितो मण्डूक इव किमप्यनक्षरं 
ग्रलपन्नमारयो वैधेयः तिष्ठति । तत्समयं प्रतिपालयिष्यामि । ] 


लगा ; वाम हाथ में लकड़ी के टुकड़े को लिए भद्रमुख नाम का. रसोईया 

है। इसलिए इसको ही पूछता हूं ।” अये भद्रसुख ! तुमे पके हुए नाना 

प्रकार क भक्ष्यो में से थोड़ा थोढ़ा मेरे हाथ में देना चाहिए । जिनको 

खाकर मैं सोच कर कहूँगा कि यह अच्छा है, यह बुश है ; जो अच्छा 

हो, उसे परोस कर राजा के हाथ से आप पारितोषक प्रात करें । 
वऽ ~ विदूषक हास्य करने वाळा होता है “हास्यकृच्चविदू- 

पकः --नायक का सहायक होता है | 
( श्रावेश में ) केसे मुझे कह रहा हे, इस ्रावेश में ( उसे कहता 

हे) -हे दासो पुत्र ! याद तुझे भूख लगी है, तो राजा के पास में जाकर 

मुझे भोजन देना चाहिये, यह कहो ! तु पटू को मैं कुछ भी नहीं दूँगा । 

यह कहकर रसोई के अन्दर चला गया । ऐसा ही सही, राजा के समीप 

जाऊंगा । किस प्रकार से यहाँ राजा के समीप एकान्त में--साँप से पकड़ा १ 

जाकर बिल में जाते हुए; मेंढक की भाँति कुछ अस्पष्ट बोलता हुआ मूं 

मंत्री बैठा हे | इसलिये समय की प्रतीचा. करूँगा । 


>> 
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( ततः प्रविशति राजा मन्त्री च। ) 
राजा -( कणे दच्चा | ) कयगर्या्ञोचनयातिक्रान्तोऽप्यर्घदिवसो न । 
ज्ञातः | यत इदानीम | 
प्रासादोदरपुश्चितप्रतिरवप्राग्भारदी घींकृत॑ 
सद्यः पञ्चरगभे एव चकितानुद्श्रामयन्तं शुकान्‌। 
| कायेब्याप्रियमाणमानव मुखं कषन्तमात्मोन्सुखं 
। मध्याह्वागमसूचनाय पटहो घत्ते ध्वनि ताडितः ॥२॥ 
संप्रति हि घोरातपसंतापमसहमानाः प्राणिनः प्रायेण प्रच्छु।यशीतङ्ं 
प्रदेशमावासाय प्रार्थयन्ते । तथा हि । 
आसीदन्ति विशालशेलशिखर श्रश्यन्नदीनिभारां 
शुक्लापाहुकुलानि खूयकिरणः शुन्यामरण्यावनीम्‌ । 


[ इसके पीछे राजा रर मन्त्री आते हैं ] 

राजा--(कान लगाकर ) काम के अन्दर लगा होने से वीतता हुश्रा 
आधा दिन भी मालूम नहीं पडा । जिससे अब- 

२--प्रासाद के अन्दर एकत्रित प्रतिध्वनि के बहुत श्रधिक भार से 
लम्बी बनी, तुरन्त ही. पिज्ञरे के श्रन्दर स्थित भय से डरे तोतो' को बेचैन 
करती हुई; कार्य में लगे मनुष्यों के मुख को ्रपनी ओर खींचती हुई घ्वनि 
को मध्याह्न के आने की सूचना देने के लिए बजाया गया नगाड़ घास्ण 
करता है । 

क्यो'कि इस समय तीव्र धूप की गरमी को सहन करते हुए प्राणि 
मुख्य रूप में अतिशय छाया से शीतल बने स्थानो में आश्रय लेने की 
इच्छा करते हैं । क्योकि 

३-मोरो' के समूह विशाल पर्वतो के शिखरो से बहते हुए नदियों 
के प्रपात वाले, सूर्य की किरणों से शुन्य जंगल के प्रदेशो में पहुँच रहे 
| हैं। आलोडन से विकसित कमल को कलियो के खिलने से सुरान्बित. 
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आवतंस्फुटपुण्डरीकसुकुलप्रेह्ञोलनोदूगन्धिना 
तृप्यन्तो मरुता स्वपन्ति च नदीतीर बिलेष्रगाः ॥ ३॥ 
PI Se, tse तड यी 
बनी वायु से तृत्त होकर साँव नदी के किनारे बिलो में सो रहे हैं ( सर्पाः 
पित्रन्ति पवनं न च दुबलास्ते ) । 
वक्तव्य--कालिदास ने भी मध्यान्ह का वर्णन अपने काव्यों में दिया 
है, यथा-- 
(१ ) विक्रमोवेशीय में 
उष्णालुः शिश्षिरे निषीदतितरोमूलाळवाले शिखी 
निभिंद्योपरि कर्णिकार मुकुछान्यालीयति पट॒पदू: । 
तप्त' वारि विहाय तीर नलिनों कारण्डवः सेवते 
क्रीडावेइसनि चैपपञ्जरशुरः झान्तो जलं याचते॥ २२१ 
(२ ) मालविकाग्निमित्र सें 
पत्रच्छायासुहंसाः सुङुलितनयना दीर्घिका पञ्चिनीनां 
सौधान्यत्यर्थतापाद्वळभी परिचयदवेषि पारावतानि । 
बिन्दूनक्षेपान्पिपासु; परिसरति शिखीघ्रान्तिमद्‌ वारि यन्त्रं 
सर्वेरुखरः समग्रैसतवमिव नृपयुणेदांष्यते सपसप्तिः ॥ २।१२ | 
ऋतुसंहार में h. 
( ३) मृगाः प्रचण्डातपतापिताभ्यशं तृषा महत्या परिशुष्कतालवाः । 
बनान्तरे तोयमिति प्रधाविता निरीक्ष्य भिन्नाञ्जन संनिभं नभः ॥ 
(४ ) रवैः मयूखैरभितापितो श्रं विदह्यमानः पथितक्षांुभिः । 
भवाङ झुखो निह्मगतिः इवसन्सुहुः फणीमयूरस्य तजे निषीदति॥ 
मध्याह्क को सूचित करने के लिये नगाड़ा बजाने का उल्लेख बाण. 
ने भी किया है, यथा-- 
“एवसुच्चारयस्येव तस्मिन्नशिशिरकिरणमम्बरतळस्य मध्यमध्या- | 
` श्द्मावेदयन्नाडिकाछेद प्रहतपट॒ परहनादानुसारीमध्याह्न शंखध्वनिरुद- 
तिष्ठत्‌ ॥ कादम्बरी 
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चतुर्थोऽङ्कः । १३७. 
मन्धी-अ्रदो यौवनश्रियं पुष्णात्येष दिवसः | यत: | 
छायाशोतलमध्वनि द्रमतलं चण्डातपोपछ्च ताः 
शोरि दानवपीडिता इव खुराः पान्था भजन्ति दतम_ । 
डुष्कीतिं च्तितिपा इव प्रक्रतिमित्रों मावधूताथिनों 
गाहन्ते च करेणुभिः सद्द नदीमारणयका वारणाः ॥ ४ ॥ 
अपि चेदानीम्‌ 
घर्मास्भः कणलुष्यमानमकरी पत्राङ्क राळंकियं 
भूयिष्ठो हूत फूल्क्रियानिलगलन्मास्रण्याबिम्वा चरम्‌ । 
ताम्यहलोचनतारकालखयतिव्याख्यातनिद्रागमं 
प्रच्छाये पथि रोचते स्थितवते पान्थाय कान्तापुखम्‌॥ ५॥ 


मन्त्री -- अहो; मध्याह्न दशा की अन्तिम स्थिति से यह दिन शोभित 
हो रहा है ( ठीक दुपहरा चढ़ा है )। क्योंकि-- 

४--ग्रति क्रूर मध्याह सूर्य की गरमी से पीडित पथिक मार्ग में वृक्ष 
के नीचे छाथ से शीतल प्रदेश में जल्दी से पहुँच रहे हैं; जैसे कि राक्षसा 
से पीड़ित देवता लोग इन्द्र के पास पहुँचे थे। जिस प्रकार कि लोभ से 
तिरस्कृत याचको द्वारा श्रपनी प्रजा के साथ राजा दुष्कीत्ति को प्रात करता 
है; उसी प्रकार से जंगल के हाथी इस्तिनियों के साथ नदी में स्नान कर 
रहे हैं । 

वक्तव्य-- लोक में प्रचलित भी है, जैसा राजा, वैसी प्रजा-यथा 
राजा तथा प्रजा,—“'राज्ञे धर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे पापरता जना:??--- 
इसलिये राजा के साथ प्रजा की भी याचक निन्दा करते हैं । 

आर भी इस समय--- 

५--पसीने के जल विन्दुर्वो से नष्ट होती हुई मकरी पत्र के अंकुरों 
की शोमा वाले; अत्यधिक -निकलती हुई फूत्कार की वायु से नष्ट हुई 
विम्ब्रीरूषी ओठों की चिकणता वाले, बन्द होती हुई आँखों की पुतलियों. 
में आलत्य आने के कारण नींद की प्रतीति होने से; वृपरहित मारे में 
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राज्ञा--( स्वगतम्‌ । ) नन्तरस्मिन्नवसरे 
स्नातव्यं जपितव्यं वसितव्यं नमसितव्यमत्तब्यम्‌ । | 
अप्स्वंशुकमनुकूलं देवतमन्नं मेण मया ॥ ६॥ | 
( प्रकाशम्‌ । ) क्रिमतःपरमाचरितव्यम्‌ | 
मंत्री--मध्याह् इति बुभुक्षिताः परिजनाः । ततः ल्ानार्थमुत्ति- 
छतु महाराज: । 
( राजा उत्तिएति मंत्री च । ) 
विदूषक:--( श्रत्वा । ) एवंबादिणो मन्तिणो होदु पुण्णलोग्रो । 
( उपसत्य । ) जेदु जेदु महाराश्रों । [ एवंवादिनो मंत्रियो भवतु पुण्य- 
रोकः । जयतु जयतु महाराजः । ] 
—————— RN 
अम को दूर करने के लिए बैठे मुसाफिर को प्रिया का मुख अच्छा लग 
रहा है। । 
पेक्तत्य--मकरी पत्र-मकरिका के पत्रो का चित्रण ; मेंहदी आदि 
वस्तुओं से जो अलंकार क्रिया शरीर के अंगों पर की जाती है । मकड़ी 
के जाल के समान. शरीर पर किया गया चित्रण । | | 
राजा --( श्रपने आप ही ) इस समय में निश्चय से -- 
६--जल में स्नान करना चाहिये, वल्न' धारण करना चाहिए, काल - , 
के उचित ( अथवा मन के अनुकूल ) जप करना चाहिए; देवता को 
नमस्कार करना चाहिये, श्रन्न को खाना चाहिए, ये काम मुके क्रमशः 
करने चाहिये। 
( स्पष्ट रूप में ) इसके बाद कया करना चाहिये । 
मन्तरो-दुपइर हो गई है, इससे घर के आदमी भूखे हैं; इसलिए 
-स्नान को इच्छा के लिए महाराज उठे । | 
र [ राजा उठता है और मन्त्री भी उठता है ] । 
विदूषक-इस प्रकार कहते हुए मन्त्री को सर्य मिले; महारज , 
“की जय हो । - 


है. 
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। राजा--वयस्य, कथमागतोऽसि । 
। विदुषक:--( मंत्रिणं प्रति । ) श्रवि कुसलं अ्मचस्स । [ अपि 
कुञ्चलममात्यस्य । ] 
| मंजी -कथमभ्यवद्दारसमय इति प्राप्तोऽसि । 
विदूषक:-दाएशिं जेःव णिश्रबरे भोश्रणं कडुश्र श्रा्रदेण 
अज्जेण वि किंतिण विण्णादं मज्कणदो वद्टदि त्ति । [ इदानीमेव निजगृहे 
-ओजनं कृत्वा अगतेनार्येणापि किसिति न विज्ञातं मध्याह्नो वतंत इति |] 
संची--विज्ञातमेव । श्रूयतामिदानीम्‌ । 
यूना! सम्पृहदश्यमानकवरीभारोर्पीनस्तनी 
पान्थेनाध्वनि शालिगोपवनिता शन्ये स्फुरद्यावना । 
आसजांनिविरीसवारणवु खापत्रा पनी तात पा - 
मारामच्तितिमापणातटगतां साकृतमालोकते॥ ७ ॥ 
विदूषकः--( समुखमङ्गम्‌ । ) ग्रस्णस्त पुस्सिस्स अरणाए इत्यि- 


राज--मित्र ! केसे आये हो । 
विदूषक--( मन्त्री की श्रोर देखकर ) क्या मन्त्री कुशल से हैं ? 
मन्त्री-ठुम भोजन के समय कैसे श्रा गये । 
| विदूषक--इसी समय ही अपने घर में भोजन करके आये हुए 
राप इतना भी नहीं जानते कि मध्याह्न दो ग्या है | 

मन्त्री-जान लिया दै; सुनिये, इस समय-- 

७--एकान्त मार्ग में बहुत लम्बे केशों र बं पीनोन्नतस्तन एवं उरुवाली, 
खिलते हुए यौवन की, घान के खेतों की रक्षा करदी हुईं तरुणी, उठती 
हुई जवानी वाले किसी रादगीर द्वारा; समीप में दी लगे ्रतिघट्ट एबं लम्बे 
केले के पत्तों से धूप को रोकती हुई, नदी किनारे के उद्यान बन की 
| शीतल छाया में मतलब के साथ बेचैनी पूवक देखी जा रही हे । 


विदुषक--( मुख को टेढ़ा करके )--अ्रन्य पुरुष का अन्य स्री के 
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श्राए संपक्कसू्रणं णाम अणुइदं किं ति वष्णीश्रदु ग्रज्जेण । जइमज्भण्हो 
वंणणीश्रो त्ति श्राग्गद्दो तदो माणवाणं संभाविदं पाणभोञ्रशं वंणीश्रदु । 
जेण सुदमेत्तेण वि मह संतोसो होदि । | अन्यस्य पुरुपस्यान्यया स्त्रिया 
संपकंसूचनं नाम।नुचितं' किमिति वण्यते आर्येण । यदि मध्याह्नो वर्ण 
नीय इत्याग्रहस्तदा मानवानां संभावितं पानभोजनं वर्णयतु । येन श्रत- 
मात्रेणापि मम संतोषो भवति । ] 


मची--( विहस्य । ) भोजने तत्प्रकारस्य तत्साधनस्य च श्रवणे 
कुतूइली भवान्‌ । 
( प्रविश्य । ) 
दावारेकः- महारा्र, उवाइञ्रणहृत्था सामन्तभूवाला संपत्ता मए 
बि तिदीञ्रकच्छं पवेसिदा महाराश्रो पेकखिदव्योति चिष्ठश्ति | [ महाराज, 
डपायनहस्ताः सामन्तभूपालाः संप्रात्ता मयापि तृतीयकक्षां प्रवेशितः 
महाराज: प्रेक्षितव्य इति तिष्ठन्ति । ] 

( राजा मंत्री च तद्दशनप्रदानाय निर्गमनं नाटयतः । ) 
विदूषकः--( ग्रात्मगतम्‌ । ) श्रण दासीएपुत्तेहिं सामन्तराएहिं 
स त MRE मी की 

साथ सम्बन्ध बताना अनुचित है; इसका आर्य क्यों वर्णन करते हैं। 
यदि आपका यह आग्रह कि मध्याह का वर्णन करना है, तब मनुष्यों से 
संभावित खान-पान का श्राप वर्णन करें । जिस वर्णन के सुनने मात्र से 
ही मेश संतोष होगा । 


मन्वी--( हसकर ) भोजन के सम्बन्ध में, भोजन के प्रकार ( विचिः 
न्नतायं ) ओर उनकी पाचनविधि को सुनने में ग्रापको कुतूहल है । 


दोवारिक--महाराज | हाथों में उपहार लिए सामन्त राजगण श्रा 
गये हैं; मेरे द्वारा तृतीय प्रकोष्ठ में बैठाये महाराज की प्रतीक्षा कर रहे ह । 
[राजा औरमन्त्री उनको दशन देने के लिए निकलने का अभिनय करते हैं] 


जज तह इन दासी के पुत्र सामन्त राजाओं ने मेरा उत्साह 
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| मह ऊत्साइभज्ञों किदो । [ अये, दास्याः पुत्रे सामन्तरानैमेमोत्साहभडूः 
कृतः । ] 
( इति तदनुसरणं नाययति । 
मंत्री--एते स्वामिनं प्रणमन्ति । ७ 
राजा--( श्राकाश । ) अपि कुशलिनो यूयम्‌ । 
मंत्री--एते “स्वामिनः कुशलप्रश्नन कृतार्थाः स्मः इति वदन्ति | 
विदृषक:--( स्वगतम्‌ |) वुसुक्खिदस्स महत्रकुसलं ति ण॒ 
जाणादि वश्रस्सो । [ इशुक्षितस्य ममाकुशलमिति न जानाति वयस्यः । 
मंत्री— 
कश्चित्स्वणधमेको मशिगणमपरो भूषणधातमन्यः 
च्तौमस्तोमं परोऽश्वान्रथकुलमितरो वालमातङ्गखंघम्‌ । 
सामन्तक्षोणिपालेष्वहमहमिकयोपाइरडष्टिपातै- 
देवस्याचुग्रहीतुं सकरुणमुचितं सर्वमित्यथये5द्दम्‌ ॥ ८॥ 


दी नष्ट कर दिया। 
[ इस प्रकार उनके पीछे जाने का अभिनय करता हे ] 
मन्त्री-ये सामन्त स्वामी को नमस्कार करते हैं। 
राजा--( आकाश में देखकर ) आप सब कुशल से हैं। 
मन्ती--स्वामी के कुशल पूछने से इम सब कृतार्थ हो गये; ऐसा 
ये कहते हैं। 
विदूषक--भूखा होने से में श्रकुशल हूँ, यह मित्र नहीं जानता । 
मन्न्री-सामन्त राजाओं में- 
८--कोई सामन्त सोने का देर मेंट रूप में लाया है; कोई मणियों 
| का समूह, दूसरा ग्राभूषणों का ढेर उपहार में देने के लिए; कोई, रेशम 
का समूह, कोई घोड़ों को, कोई रथों को और कोई हाथी के बच्चों को भेंट 
देने के लिए मैं >>... मैं पहिले, इस प्रकार संघर्ष पूर्वक प्रविष्ट होते हुए 
उनके ; उत्तम मेंटों को राजा के लिए निवेदन करके; (मन्त्री कहता हे कि) 
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श्रपि च | 
हंसाश्चित्रगताः शुकाः स्फुटगिरो लावा मिथोऽमर्षिणः 
श्येनाः शःघजवाः शिखाण्डन उपारोहत्कलापोच्चयाः । 
अनोतास्तपनीयपञ्चरगता मूपैरमीभिपुंदा 


कि चावेक्षितविक्माञ्च शुगयाकालेषु कोलेयक्षाः ॥ ६ ॥ 


राजा--मंत्रिन्‌, 
दत्ताने भूपतिभिरेसिरुपायनानि 
तेषां वशे कुरु मयाधिक्कृता नरा ये। 
एतान्सभाजयितुमपेय तत्तदर्हा- 
र न्युष्णोषकञ्चुकदुकूलवि भूषणानि ॥ १०॥ 
मन्श्री-यथाज्ञापवति देवः । 
=-= र न क य 
इन सब्र उपहारों पर महाराज अपनी निगाह डालकर अपनी प्रसन्नता प्रकट 
करें, यह मैं आप से उनके लिए प्राथना करता हूँ । 
और भी-- 


९--सोने के पिज्ञरों में रक्‍खे हुए विनोदगति वाले हंस, स्पष्ट बोलने 


वाले तोते, परत्पर एक दूसरे पर क्रोध करने वाले -सहन न करने वाले 


बटेर, जल्दी जाने वाले वाज, बहुत लम्बी पिच्छ! वाले मोर, इन राजाश्रों 
से प्रसन्नता पूवक लाये गये हैं; श्रोर भी-श्राखेट के समय देखा गया 
है पराक्रम जिनका, ऐसे सूग्रर भी उपहार में लाये गये हैं । 

राजा-हे मन्त्री -- 

१०--इन उपस्थित राजाओं से दी हुई मेंट को मेरे से नियुक्त जो 
मनुष्य हैं, उनको सोप दो । इन राजाओं का सम्मान करने के लिए 
प्रत्येक के योग्य पगड़ी, कज्चुक ( पोषाक ), दूकूल ( दुपट्टा ) ओर श्राभू- 
घण दो ( प्रत्येक राजा के गौरव के श्रनुसार उसे पगड़ी, पोशाक, उत्तरीय, 
श्राभूषण दो ) । 

मन्त्री-नेसी महाराज श्राज्ञा देते हैं। 
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विदूषकः णं वश्रस्स, मए वि विजई होइत्ति वाग्रामेचेण तुद 
उवाश्रणं दिएणं तदो बुभुक्लिदं मं ॐ त्ति ण्‌ संभावेसि। [ ननु वयस्य, 
मयापि विज्ञयी भवेति वाचामात्रेण तवोपायनं दत्तं तदूबुशुक्षितं मई 
किमिति न संभावयसि । ] 

मन्त्री--राजन्‌ , श्रोतव्यः कार्यशेषः । 

विदूषकः-हुँ, चिट्ठढु दासीए वच्छो कञ्जसेसो। वश्रस्स, कि 

मह पडिवञ्चणम्‌ । [ हुं, तिष्ठतु दास्या वस्सः कार्यशेप: | वयस्य, कि मम 

प्रतिवचनम्‌ । ] 

राजा-मन्त्रिन्‌ , व्राह्मणस्य प्रथमं भोजनं निवतयेति श्रन्तःपुरं 
गत्वा देवीं वद्‌ । श्रतः प्रागेव संमाव्यच सामन्तभूपान्स्वस्थानं प्रेषय | 
वयस्य, स्वमपि मन्त्रिणा सद गच्छ॒ । 

चिदूषकः--दीइाओ होइ । [ दीघांयुभंव ! ] 

मन्त्री - विजयी भवतु देवः । ( इति विदूषकेण सह निष्क्रान्तः | ) 

राजा--कः कोऽत्र भोः । 


विदषक--हे मित्र ! श्राप विजयी हों; यह उपदार मैंने भी वचन 
से आपको दिया है, इस पर भी मुक भूखे की श्राप कोई चिन्ता नहीं करते | 
मन्त्री--यजन ! बचे हुए कार्य को सुनना चाहिए । 
विदूषक- हूँ; दुष्ट कार्य शेप रहे; मित्र, मुझे क्या कहते हो | 
राजा - मन्त्री-पदिले ब्राह्मण को भोजन करा दो, ऐसा ्रन्तःपुर 
में जाकर देवी को कशे । इसलिये जल्दी ददी सामन्त राजाओं का सत्कार 
करके उनको अपने अपने स्थान पर भेज दो। मित्र! तू भी मन्त्री: 
के साथ जा 
| विदूदक-दीर्घायु हों । 
| मन्ची--महाराज विजयी हों । 
| [ इस प्रकार विदूषक के साथ निकल गया ] 
राजा-यहाँ पर कौन है । - 
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री ( प्रविश्य । ) 

दोवारिकः-्राणवेडु महाराओं । अह पत्स एव~चिट्‌उस्मि । 
[ भाझञापयतु महाराज: । अहं पाइ एव-तिष्ठामि ] 

राजा - मज्जनगहमागमादेशय : 

~ ~ . ~ 

दवारिकः-इदो इदो भवं | [ इत इतो अवान्‌ । ] ( परिक्रम्या- 
वलोक्य च संस्कृतमाश्रित्य | ) ; 

® rl ~ 

स्वातु ते परिचारिकाः स्तनभरश्रान्ताः शनैः सांप्रत 

काथोष्णानि जलानि मञ्जनशृहे कुग्भीषु संग्रद्धते । 

, आयान्तीच ठृषा जनार्थनमिबादासां विलासाद्‌गति 
हंसाः केशभरश्चियं च शिखिनः स्नेह्ादिमा याचिलुम्‌ ॥ ११॥ 
अन्न च हिरएमयस्य गहस्थूणत्य पाश्वभागे 

_ अभ्यज्ञाय खुवणंपात्रनिहितं तैलं बळव्सोरभं 
. वेस्तीणस्फुटकर्रिकारऊुखुमे येनाभिभाव्यं मु । 

ह | प्रविष्ट होकर ] 

दोवारिक--महाराज आज्ञा करें; में पास में ही खड़ा हूँ) 

राजा-त्नान णह का रात्ता दिखाओ । 

दोवारिक--इघर से आइये । 

[ घूमकर श्रौर देखकर ] 

११-आपके स्नान के लिये, स्तनों के भार से थकी परिचारिकाये, 
न प समय, उबाल कर गरम किये जल को स्नान रह में घडो के रन्द्र 
धीरे धीरे भरं रही हैं | घर में प र र 

| ले हुए हूं ह्‌ 

सेविकाश्रों के सुन्दर पद विन्यास क्र या 
णे फर यास क्रम को, तथा पाले हुए मोर जल पौने । 
क्‌ बद इनक पास आ कर केशपाशों की शोमा को स्नेह के कारण | 
इनसे मॉँगने के लिए स्नान रइ की ओर आ रहे है । र | 

Me काका यहीं पर स्वर्ण के बने गहस्तम्म के पाव भाग में-- | 

ण गत एवं खिले हुए श्रमलतास के फूल में रहने वाली 
न सुरान र र 
सुगन्ध को भी जिसने तिरस्कृत कर दिया हे ; चारों ओर दुगन्व को विख- 
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_ न्यस्तं चन्दनदा रुनिर्मितमिदं कूर्मासनं चासितु 
यत्पृष्ठे पृथिवीव च त्रियुणिता कोशेयशाटी स्थिता ॥ १२॥ 
अपि च नवाम्बुदश्यामलायां विपुलायतायामिन्द नीलमणिनिर्मितायां हम्य॑मित्ती 
प्रतिफलितवपुश्चेटीजनस्तडिल्लताविन्यासमवलभ्बते । ग्रज्रेव 


राने वाला तैल स्वर्ण पात्र में श्रापके ्रभ्यंग के लिये रक्‍खा हे | चन्दन 
की लकड़ी से वना कूर्मासन ( कछुए के समान बीच से ऊँची चौकी ) 
बैठने के लिए है ; जिस श्रासन की पीठ पर तीन तह की हुई रेशम की 
घोती, प्रथ्वी की भाँति स्थित है। 
वक्तव्य-कूर्मांसन-कछुए की पीठ के समान बीच से ऊँचा आसन 
है ; जिसके पिछले भाग पर तीन तह की हुई घोती रकबी है। आसन 
पर्याप्त बड़ा है, जिससे धोती स्नान के जळ से गीली न दो ; कूर्माकार 
होने से पानी नीचे ब्रह जायेगा । पृथ्वी भी कछुए की पीठ पर स्थित 
है ; इसके भी तीन लोऊ हैं ; भू , भुवः भौर स्वः इसी तरह धोती की 
भी तीन तह हैं । 
तैल अभ्यंग के लाभ-- 
इन्द्रयाणि प्रसीदन्ति सुस्वग्भवति चाननम्‌ । 
निद्रा लाभः सुखं च स्यान्सूध्निं तैछ निषेवणात्‌ ॥ 
स्नेहभ्यंगाद्यथा कुम्भरचम स्नेह विमरदनात्‌ । 
भवत्युपाङ्गदक्षणच इद्‌ः क्न्नेशसहो यथा ॥ 
तथा शरीरमभ्यंगात्‌ दृढ सुर्वक्‌ च 'जायते | 
प्रशान्त मारुताबाघं क्लेश व्यायाम संसहम्‌ || 
स्पशनेऽभ्यधिोर्वायुः स्पशेन च स्वगाश्रितम्‌ । 
त्वच्यदइचपरभोऽभ्यंगस्तस्मातं शील्येन्नर: ॥ 
बळवान्‌ प्रियदर्शनः | 
भवत्यभ्यंग  निश्यत्वान्नरोइल्प जर एव च || चरक 
श्रौर भी-पानी से भरे नये मेथो के समान श्याम वर्ण श्रति विशाल 
१० 
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कञ्चुक्या हढ़संयतस्तनभरा हार गले कुवती 
पश्चाइलस्बरितमस्वरं च जघने काळच्या उढं वध्नती 
स्वेदाम्भः कणमञ्जरीं च सूज्जतो चेलाञ्चलेनानने 
चेरीष्येकतमेमच यतते कतु तवाभ्यञ्जनस्‌ ॥ १३ ॥ 
राजा--दौवारिक, मन्त्री विदूषकश्च कृतोचितव्यापारो न वेति 
विचार्यताम्‌ । ्रहमप्यत्र स्नात्वा कृतशिवाचंनो भोजनाय यतिष्ये । 
दौवारिकः तह । [ तथा । ] ( इति निष्क्रान्तः । ) 
राजा--( स्मृतिमभिनीय । ) अ्रये महानुभावा शिवभक्तिः, यस्याः 
प्रसादाद्धगवन्तं साम्बं सा।च्ात्कृत्य तदीयकरुणाकराच्षामृतनिःष्यन्द्कन्दलि- 
ताखिल्रपुमर्थोऽपि सन्संप्रति प्राकृतानथनितरतेकान्रसगन्धकानासाद्य तावतैव 


लम्बी इन्द्र नील से वनो घर की भित्ति पर पड़ता हुआ चेटी जनों का प्रति 
बिम्त्र विद्युतलता का श्रम उत्पन्न कर रहा है । यहीं पर ही -- 

१३--स्नानग्रह में सेविकाद्मो में से एक सेविका कंचुली ( श्रांगी ) 
से स्तनों को हढ़ता से भली प्रकार बाँधे हुए हार को गले में करती हुई 
श्रौर पीछे लटकते हुए बस्न को कटि पर रशना (तगड़ी) के साथ मजबूती 
से बाँधती हुई मुख पर से पसीने के विन्दुओं की माला को वस्न के छोर 
से पू छुती हुईं, आपका अभ्यंग करने का यत्न कर रही है । 

राजा--दौवारिक ! मन्त्री और विदूषक ने अपना कार्य पूरा कर लिया 
है, वा नहीं, यह पता लगा्रो। में भी यहाँ पर स्नान करके, शिव की 
पुजा करके भोजन करूंगा । 

दोवारिक-जैसी ज्ञा ( ऐसा कह कर चला गया ) 

राजा-( कुछु,याद आ गया ऐसा नास्य करके ), श्राये | शिव 
भक्ति बहुत प्रभावशाली है ; जिस शिव भक्ति की कृपा से पारवती के साथ 
ह. 8 | शिव का साक्षात्कार करके, उनकी करुणा दृष्टिपात से निकलते 
हुए श्रमृत के खोत से मेरे घम-श्रथ-काम और मोक्ष ये चारों पुरुषां 
प्रेकुरित हो जाने पर भी, इस समव उपस्थित अनर्थ को दूर करने वाले 
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कृतकृत्यंमन्यो मूढोब्हं विस्मृतवानस्मि तां भगवती शिवमक्तिम्‌। अहो 
चिक्‌ प्रमादम्‌ । नूनं सा भगवती मां कृतप्नं मन्येत । ( निःश्वस्य । ) 
इडा त्रदशितनिजप्रथितप्रभावा 
परह्वाद्‌ भूसखुरभूरुडमुलभूता । 
जन्मान्तरीयतपस्रां परिपाकतः सा 
घाप्तापि देवहतकेन मया विप्लुक्ता ॥ १४॥ 
तामेव हा स्मितखुघामधुराननेन्डुं 
भक्तिं तथा निरुपमामखकृद्विचिन्त्य । 
स्नातुं च भोक्तुमशिठुं शयितुं विलं 
शक्कोमि नाहमघुना परितप्यमानः ॥ १५॥ 


रस और गन्ध को प्राप्त करके इतने से ही अपने को कृतकृत्य समता 
ुश्रा मैं मूख, उस भगवती शिव भक्ति को भूल गया हूँ । श्रहो ! चिक्कार 
है इस प्रमाद को | निश्चय से वह भगवती शिवभक्ति मुझे कृतघ्न 
मानेगी । ( निःश्वास ले कर ) । 

वक्तव्य कन्दली का वास्तविक अर्थ नई निकळती हुईं छोटी छोटी 
घास है ; यथा-मेवदूत में-आविभूंत प्रथम झुकुलाः &न्दळीदचानु- 
कच्छस्‌ --*'कन्द्ळी-भूमिकद्‌ळी ; द्रोणपणी स्निग्धकन्दा ळछन्दळी 
भूकदल्यपि ।?? इसे भूडेकेली कहते हैं । 

१४--दष्टिपात मात्र से ही दिखा दिया हे ्रपना प्रसिद्ध प्रभाव | 
श्रत्यधिक आनन्द रूपी भूमि में कल्पतरु की मूल भूत ( परमानन्द जननी) 
वह शिव भक्ति अनेक जन्मों के तप के परिणाम से प्रास करके भी मुझ 
दैवहतक से छोड़ दी गई । 

१५-टस्मितसुधा से सुन्दर चन्द्रमुखी, ्रसाधारण प्रभाव वाजली, ठर 
शिव भक्ति को कदम कदम पर सोचकर दुःखी होता हुआ मैं इस समय 
SRS की, भोजन करने की, सोने की, विहार करने की इच्छा नहीं कः 
सकता । द~-यह कष्ट का सूचक है | 
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हृदयानन्द्विधात्रीं भक्तिं तामन्तरा न मे सोख्यम्‌ । 

आसरेण विना कि घमस्लानस्य शालिनस्तृस्तिः ॥ १६।। 
तत्कथमहं प्राक्ृतमिमं व्यासंग परित्यज्य तामेव परमानन्द्लीलामनुभूय 
कृतार्थो भूयासम्‌ । ( इति सचिन्तस्तिष्ठति । ) 

( ततः प्रविशति स्मरतिः । ) 

स्स््ृतिः-श्रम्मो, भत्रवदोए शिवभत्तीए विश्रोएण बलिञ्रं उक्कणिढदो 
राश्रा सपदं णह्दणभोञ्रणव्वावारं वि णाणुमण्णेदि । ता तुरिग्रं गदुआ भश्रव- 
दीए इमं वुत्तन्तं शिवेदिश्जच ताए णं संयोजइडुं यतिस्सं ति पुण्डरीअ्रपुरं 
गहुञ्ज तत्थ सद्धाएसेबिज्जन्तीं भञ्रवदिं देटठूण सद्धामुहेण॒ तह संविघाणं 
कहुञ्ज आञ्जदम्हि । ता राञ्रसमीवं गहुअ एदं णिवेदेमि | ( इति परिक्रम्यो- 
पस्ुत्यच । ) जेदु जेढु देवो। [ अहो, भगवत्याः शिवभक्तेवियोगेन 
बळयडुरकण्ठितो राजा सांप्रतं स्नानभोजनव्यापारमपि नानुमन्यते । 
तर्वरितं .गस्वा भगवत्या इमं वृत्तान्तं निवेद्य तयैनं ख़ंयोजयितुं यतिष्य 


१६-द्वदय में आनन्द देने वाली डस शिव भक्ति के बिना मुके 
किसी से आनन्द नहीं; गरमी से मुर्माये वृक्ष को मसलाधार वर्षा के बिना 
कैसे शान्ति हो सकती है ? 

तो किस प्रकार से में सामान्य जनों के योग्य इस सक्ति को छोड़कर 
उसी श्रतिशय आनन्द दायक भूडकेली का श्रनुभव करके सकल हूँगा 
( इस प्रकार चिन्ता करता हुआ ग्रा बैठता है )। 

[ इसके पीछे स्मृति आती है ]। 

स्मृति--( घूमकर रौर पास में कर), महाराज की जय हो; 
आशे | भगवती शिव भक्ति के वियोग से अति, बेचैन बना राजा अन 
स्वान और भोजन भी नहीं करता | इसलिये जल्दी जाकर भगवती को यह 
दुक्त कहकर उसके साथ इसको मिलाने का यत्न करूँ गी; इस प्रकारं 
एुण्डरीकपुर में जाकर, वहाँ श्रद्धा से सेवा की जाने वाली भगवती को 
देख कर भद्धा के द्वारा मिलाने का प्रबन्ध करके मैं आई हूँ । इस से राजा 
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इति पुण्डरीकपुरं गत्वा तत्र श्रद्धया सेव्यमानां भगवतीं दद्रा श्रद्धा- 
झुखेन तथा संविधानं कृत्वा आगतास्मि । तद्राजसमीपं गत्वा ह. 
निवेदयामि | जयतु जयतु देवः ! ] 
राजा--( दृष्ठा । ) श्रये; कथमियं स्मरतिः । सखि, दिष्टथा चिय- 
दागतासि । 
स्यतिः--देव, भञ्रवदिं शिवमत्ति उद्दिसि्रं तुह एआरिसीं बलिवदि ४ 
उक्कण्ठं दिट्टूए- देव, भगवती द्रिवभक्तिसुद्दिश्य तवैतादर्शी बलद- 
हुत्कण्ठां दृष्टा ] ( संस्कृतमाश्रित्य | ) 
के पास में जाकर यह सूचित करती हूँ । देव की जय हो । 
वक्तव्य --भग-ऐश्वर्य ; यह छैः प्रकार है, तथा आठ प्रकार का 
है; यह ऐश्‍वर्य जिनको प्राप्त होता है; वे भगवान कहे जाते हैं | ग्रथा--- 
ऐश्वर्यस्यथ समग्रस्य दीयस्थ यशसः श्रियः । 
ज्ञान वेराग्ययोश्चैद पण्णां भग इतीरणा ॥ | 
आवेइचश्चेतसो ज्ञानसर्थानां छन्दतः क्रिया । | 
इटिः श्रोत्रं स्मृतिः काम्दिरिष्टतइचाप्यदशेनम्‌ ॥ 
इत्यष्विधमाख्यातं योगिनां वलमैवरम्‌। चरक ° 
उत्पत्तिं प्रलयं चैत्र भूतानामागतिं, रातिम्‌ । 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ | 
स्म्ृति-स्मरण ; “स्मत्तेव्यंहि स्मृतौ स्थितम्‌ ।” चरक । यह स्मृतिं | 
निम्न आठ कारणों से होती है-- 
निमित्तरुपग्रहणात्‌ साइश्यात्‌ सविपययात्‌ । 
सस्वानुबन्धादभ्यासात्‌ ज्ञानयोगाह्पुनः श्र॒तात्‌ ॥ 
इष्ट श्रुतानुभूतानां स्मरणात्स्म्रतिरुच्यते || चरक 
राजा--( देखकर ) श्रये ! यह स्मृति कैसे ! सखि ! भाग्य से देर 
| में राई हो । 
स्मृति - देव ! भगवती शिव भक्ति के प्रति आपकी ऐसी बलवान 
डत्कण्ठा को देखकर-- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
i) iM MEM OMEN > क क आय स्य... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 


१५० , जीवानन्दनस्‌ 


यातं देव मया जवेन महता तत्पुण्डरीक पुरं 

अद्धाये. विनिवेदितं च भवदीयोत्कण्व्यमेतारशम्‌ । 

तां स्वद्विस्खुतिकोपितामिव मुटु: संप्राथ्य भक्ति तयै- 
वागत्याचुजिघच्यसे न तु यथा अद्धा खमाधात्तया ॥ १७॥ 

राजा--( सहषम्‌ ) कथमेतावदनुणहीतः । रदो प्रसादातिशयो मदि 
भगवत्याः । कथय सखि, किमत्रेवागमनानुग्रहं करिष्यति भगवती | 

स्सूतिः-श्रघइं | [ भथ किस्‌ ] । 

( ततः प्रविशति श्रद्धया सह भक्तिः । ) 


१७-हे देव ! मैंने अति वेग से उस पुण्डरीक में जाकर आपकी 
ऐसी उत्कण्ठा श्रद्धा को कही । आपके भूल जाने से कुपित हुई की भाँति 
उस शिव भक्ति को बार-बार श्रनुनय करके, जिस प्रकार उस भक्ति के स्वयं 
आने पर आप अनुग्रहीत होंगे, उस उपाय द्वारा श्रद्धा ने समाधान किया। 
राजा--( प्रसन्नता पूवक उत्कर्ष के साथ )--क्या इतना श्रधिक 
उपकार किया है । ग्रह, मेरे पर भगवती की असीम कृपा है । हे सखि] 
कहो, क्या भगवती यहीं पर आने की कृपा करेंगी । 
स्मृति--और क्या। 
[ इसके पीछे श्रद्धा के साथ भक्ति आती है ] 
वक्तव्य --भक्ति-पूज्यो में अतिशय अनुराग ; थद्धा-ञ्ञाख से प्रति* 
पादित भर्थे में दृढ विशवास; “प्रत्ययो धर्म कार्येषु नृणां श्रद्धेत्युदाह्ृता” 
अद्धा प्रत्येक मनुष्य में उसके अन्तःकरण के अनुरूप होती है 
( सश्वाचुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत ) इसलिये श्रद्धा साखिकी, 
राजसी भौर तामसी तीन प्रकार की है-- 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिन सा स्वभावजा । 
सार्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां छुणु ॥ 
अद्धा के साथ भक्ति चछती है, इसी से गीत( में कहा है-- 
श्रद्धावाननसूयइच ऽणुयादपि यो नरः । 
सोऽपिुक्तः शुभांछोकान्‌ प्राप्नुयारपुण्यकर्मणास्‌ ॥| १८।७१ 
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भक्तिः--सलि श्रद्धे, सहजनिः सङ्गनिर्मलस््भावोऽपि देवो जीवः 
स्तथा सर्वपुमर्थप्रसवित्रीमपि मां विस्मृत्य बुद्धिपारवश्यमापन्नो विरसविषया- 
भिमुख एव संवृत्तः | 
श्रद्धा--अश्रम्ब, देवीए गुणमईए दुस्च्चश्राए माश्राए कुडिलाए एसो 
ग्रणादिसिद्धो सद्दावो ज॑ विवेइणं वि पुरिसे मोदिश्र विरसविसश्रप्पवणुं करेइ । 
तह श्र कदिदं श्रदिजु्ेदिम्‌ [ अम्ब, देव्या गुणमय्या दुरत्ययाया मायायाः ५ 
कुटिळाया एपोडनादिसिद्धः स्वभावों यद्विवेकिनमपि पुरुषं मोदयिस्वा 
विरस विषयम्रवणं करोति। तथा च काथतमभियुक्तेः । ] (संस्कृतमाश्रित्य ।) 
SIE HI EL 
भक्त्य! स्वनन्या शक्य अहमेवं विधो5जुंन । 
ज्ञातुं दृष्ट च तच्चेन प्रवेष्टु च परंतप ॥ १५1५७ 
अत्या माममिजानाति यावन्यदचास्मि तत्त्वतः । 
ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विद्ते तदनन्तरम्‌ ॥ १६।५५ 
भक्ति--सलि श्रद्धा ! स्वमाव से ही ्रासक्ति रहित निर्मेल स्वभाव 
वाला भी जीव राजा तथा चारों पुरुषार्था को उत्पन्न करने वाली मुझको 
भूल कर बुद्धि के पराधोन होकर विरस विषयों की (परिणाम में दुखदायी ) 
श्रोर प्रदत्त हुआ है । 
वक्तव्य--निःसंग-फळ की आकांक्षा के बिना कार्य करना । इसी से 
गीता में कहा है-- 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भारत । 
कुर्याद्‌ विद्वांस्तथा सक्तवरिचकोपु छोछसंग्रहम्‌ ॥ १।२५ 
तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर । 
असक्तो झ्याचरन्च्स॑ परमाझोति पूरुषः ॥ ३।१९ 


श्रद्धा-दे अम्ब ! गुणमयी ; दुनिवार शक्ति युक्त; कुटिल माया 
देवी का यह ग्रनादि सिद्ध स्वभाव है ; जो विवेका पुरुष को भी मोहित 
करके लौकिक सुखों में आसक्त करती है। जैसा कि पंड़ितों ने कहा हे-- 


~ 


वक्तव्य--प्रकृति हो माया देवी हे, “मायां तु प्रकृतिं विद्यात्‌” । 


7s का 
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जरठापि काचिदसती संदश्य शुणान्परस्य पुरुषस्य । 
सङ्गं विनैव हस्तितैः सर्वस्वं हरति इन्त कि ब्रमः ॥ १८॥ 
TM MMM 
यह प्रकृति-सरव्र-रज भौर तम इन गुणों वाली है, यह माया अतिक्षय 
शक्ति सम्पन्न है, यह कुटिल-रूप है । यथा--- 
सवं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवः: | 
निवध्नन्ति महावाहो देहे देहिनमब्ययस || १ ४1५ 
त्रिमिगुणसयेर्भावेरेभिः सर्वमिदं जगत । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥| 
देवी ह्योपा गुणमयी मम माया दुरत्यया | 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते | 
नमां दुष्कृतिनो सूदाः प्रपद्यन्ते नराधमाः | 
माययापहृतज्ञाना भासुरं भावसाश्रिताः ॥ ७।१३-१४-१५। 
प्रवोध चन्द्रोदय में भी कहा है | 
सततएतिरप्युच्चैः शान्तो उप्यवाप्त महोदयो-- रे 
5प्प्रघिगतनयो 5प्यन्तः स्वरच्छा 5प्युदीरित धीरपि । 
व्यति सहजं धैर्यं खरीभिः प्रतारितमानसः 
स्वयमपि यतो मायासङ्गात्‌ पुमानिति विश्नतः ॥। 
_ ९८--कोई कुलटा त्री बृद्धा होने पर भी श्रपने नरम युक्त हाव भाव 
रखा कर संयोग के बिना ही हास्यों से दूसरे पुरुष का सम्पूर्ण घन हर 
सेती है ; दुःख है ; इसमें क्‍या कर्हे? 
वक्तव्य--प्रकृति को कुलटा रूप में वर्णित किया है, पुरुष-इससे 
पथक्‌ है-| यथा-- । 
प्रकृति पुरूपं चेत्र विद्धयनादी उभावपि। | 
विकारांश्च गुणांश्चैव दिद्धि प्रकृति संभव!न्‌ ॥। । 
कार्यकरण कत्तस्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । | 
पुरुष: सुख दुःखानां भोवतृत्वे हेतुरुच्यते ॥ १३॥१९-२० | 
~ ह 
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भक्तिः-भवतु । स खलु परमेश्वरस्येवांशः। श्रतस्तस्मित्मम दृढ़ 
येमातिशयः | 
सत्यन्ञाननिधिः सदेव खहजानन्दस्वभावोऽप्ययं 
देचो बुद्धिवशं गतः पुरमिदं जातुं व्यवस्यत्यहो । 
अस्त्वेतद्घ्यु पयुक्तमात्मकलने तस्मान्निरस्ताम्यं 
निञ्चिन्तं पुनरीशतत्परमसुं कुर्याम भी ष्टाञ्ञये । १६ ॥ 
उस जीव में मेया बहुत श्रधिऊ प्रेम है-- 
वक्तवप्र--हसी से गीता में कहा दै-- व 
इतिक्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं 'डोक्त समासतः । 
सद्भक्त एतद्‌ विज्ञाय मद्‌भावायोपपद्ते ॥ १३।१८। 
१६--यह देव ( जीव ) सदा से ही सत्य और ज्ञान का समुद्र एवं 
स्वभाव से ही आनन्द स्वरूप होने पर भी बुद्धि के वश में होकर इस पुर 
की रक्षा करने का यत्न करता है । ऐसा भले हो; शरीर की रक्षा के लिये 
यह ठीक भी है ; क्योंकि शरीर की रक्ता करने से सत्र रोगों का नाश होकर 
इस जीव को अपवर्श रूप मनोरथ की प्राप्ति के लिये फिर से परमेश्वर की 
भक्ति में लग।ऊँगी । 
वक्तव्य--जीव आनन्दमय है, ऐसा श्रुति में भी कहा है 
“आनन्दो ब्रम्हेति व्यजान्नात्‌। आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते ।=-तैत्तरीय ।५ 
चिरंचिदानन्दमयो निरक्षनों जगस्प्रभुर्दीन दशामनीयत्‌ । 
आत्मा शब्द देह के लिए रघुवंश में भी भाया है, यथा--प्रसाद 
माह्मीयमिवात्मदशंः” रघुवंश, ७-५५।॥ शरीर ही धमं का साधन है; 
्वारीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्‌ ॥ कुमारसम्भव 
घर्मार्थ झाममोक्षाणामारोग्य मूल मुत्तमस्‌ ॥ वाग्भट 
धमं कार्यो में जब बाधा होने लगी तब प्रजाजनों को दु:खी देखकर 
ऋषि लोग हिमालय की तलेटी में एकत्रित हुए भौर वहाँ दिव्य चक्षुषां 
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श्रद्धा--जुब्जइ एदं णिरुपाधिणिरवधिकरुणाए भञ्रवदीए । ता एहि | 
तं जेन्व ग्रणुरगहीदुम्‌ । ( इति मार्गमुप दर्शयति ) इदो इदो भवबदी । 
[ युज्यत पतन्निरुपाधिनिरदधिकरुणाया भगवत्याः । तदेहि तमेवानु | 
प्रहीतुम्‌ । इत इतो भवति । ] 
राजा ( श्रुत्वा ) श्रद्दो ग्रमृतासारमवः कोऽप्याल।पः कर्ण विवरमा- 
प्याययति । सखि, किमागतवतो भगवती । 
स्मृति:--को संदेहो । [ कः संदेहः | 
राजाः--( पुरोऽवलोम्य । ) ्रहदो । 
निरुपाधिकनिः सोमकरुणासृतवारिधिः । 
दिष्टया दृष्टा भगवती पुमर्थघटनापटुः ।। २० ॥ 
( उत्याय सरभसं प्रत्युद्गच्छति । श्रद्धाभक्ति परिक्रम्योपसर्पतः | राजा! 
साष्टाङ्गं प्रणुमति । ) 
~————C RN SEEN 
से इन्द्र को आयुर्वेद का ज्ञाता जानकर उसके पास से आयुर्वेद सीखने 
के छिये भारद्वाज को भेजा था | 
श्रद्धा-( मागको दिखाती है )-इधर से श्राप श्राइये। कारण 
रहित, अपरिमित शिव भक्ति के लिये मोक्ष देने को यह इच्छु! उपयुक्त दी 
ससे आइये; उसी को कृतार्थ करने के लिये इधर से आप आइये ! 
राजा--( सुनकर ) ग्रह, श्रमृत की धारा के समान सरस, अ्रपूव 
संलाप कण विवर को तूस कर रदा हे | सखि, क्या भगवती ग्रा गई हैं । 
सस्रत - इसमें क्या संदेह | 
. राजा--( सामने देखकर ) श्रे -- 


२०--श्रकारण् ही असीमिति करुणारूपी अमृत की निधि ( दया 
निषि ), मोक्षरूपी चोथे पुरुषार्थ को सम्पाइन में चतुर भगवती भक्ति | 
भाग्य से ही प्रत्यक्ष की है | 

[ उठकर--घत्रराहट के .साथ सामने जाता है, श्रद्धा और भक्ति | 
परिक्रमा करके बैठती हैं, राजा साष्टांग प्रणाम करता है ] । | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


क सक ० 0 क क वह RE MEA Vcd ५717 54 sis So TN 


SSSI IT Ne ns 2१५००५०००० >> RRR RRR i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| चतुथोऽङः । १५५ 


भ्क्ति:-- सकलाभीष्टभाजनं भूयाः । 
श्रद्धा:--जेदु जेदु देवो | [ जयतु जयतु देव: ] 
राजा --( उत्थाय । ) देवि निरुपधिकरुणानिषे, श्रपराबिनमपि 
मामेवमनुण्द्दीतवत्यसीति सकलमनोरयानामुपरि वर्तामद्दे 
अवने हि निरागसां जनानां भजतां जाग्रति दैवतान्तराणि । 
अवनाद्विदितागलोऽपि मेऽस्तु प्रथितं ते निरुपाधिवत्लल्षत्वम्‌ः ५ 
॥ २१ । 


उक्तं चात्राभियुक्तेः । 
प्रवहन्ती तु दया तव परिद्धतनीचोच्चवस्तुवैषम्या । 
पततु मयि स्फुटमधुना पङ्गोरपरीद गगनगङ्गोमिः ॥२२! 


भक्ति-सम्पूणं मनोरथों के पात्र हों । 
अद्धा--देव विजयी हों । 
शाजा--उठ कर देवि ! बिना कारण के भी दया के समुद्र ! मुभ । 
अपराधी पर भी आपने ऐसी कृपा की, यह तो रूब मनोरथों से ( धर्म | 
अर्थ काम श्रौर मोच) भी अधिक है । | 
२१--ब्रह्मा-इन्द्र-वरुण आदि अन्य देवता अपराध रहित एबं स्तोच- । 
ध्यान आदि करने वाले मनुष्यों के ही रक्षण में प्रदत्त होते हैं। मुझ | 
अपराधी की भी रक्षा करने कारण तुम्हारा अ्रकारण प्रेम करना सवत्र 
प्रसिद्ध हो । | 
वक्तव्य--बच्चे से स्तनों के काटे जाने पर भी माता उसे स्नेह से | 
दूध पिळाती है, इसी प्रकार सुक्ल अपराधी पर भी आप अकारण दुया | 
कर रही हैं; 
जातापराधसपि मामनुकम्प्य गोदे गोप्त्री यदि स्वमसि युक्तमिदं भवत्याः ।. 
वास्सल्यनिर्भरतया जननी कुमारं स्तन्येन वर्धयति दष्टपयोधरापि ॥ 
| स विषय में लोगों भे कहा भी है-- 
२२-- तुम्हारी दया नीचे, ऊंचे के मेद को छोड़कर सब्र स्थानों पर 
एक समान बहती हुई ्रब मेरे ऊपर बिना रुके गिरे, जिस प्रकार की 
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किञ्च | 

इयत्कतं केन महाजगत्यामहो महोयः सुकृतं जनेन । 
पादोयसुद्दिश्य तवापि पद्यारजस्छुपञमस्जजभार मेते ।। २३ ॥ 

भक्तिः देव, भवान्मामनुख॒त्य बलवडुत्करिठतः प्रकृतकार्यविमुखः 


आकाश गंगा का खोत लंगडे के ऊपर भी समान रूप से गिरता है | 
वक्तव्य--इसी भाव के इलोक श्रीदयाशतक और संकल्प सूर्योदय 
में भी आते हैं, यथा=- 
कलिक्षो भोन्मीळत्क्षितिकलुपकूलङ्कष जवे- 
रनुगच्छेदैरेतैरवटतटवेषम्यर हिते: । 
प्रवाहैस्ते पद्मासहचरपरिष्कारिणी कृपे 
विकल्पन्तेऽनल्पा बृप शिखरिणो निझरगुणा: ॥ 
निरन्ध्युः के विन्ध्याचल विकट सन्ध्यानटजटा- 
परिश्रान्ता पङ्गोरुपरि यदि गंगा निपतति ॥ 
र क्या-- 
२३-इस पृथ्वी तल पर किस मनुष्य ने मेरे सिवाय इतना अधिक 
युण्यकम किया है, जिसको लक्ष्य करके ( मुझ जीवराज को लक्ष्य बनाकर) 
हारे भी दोनों पैर मनुष्यों के चलने योग्य मार्ग की धूली में कमल के 
फूलों की माला को बनाना आरम्भ कर रहे हैं | 
वेक्तव्य--भक्ति स्वयं पैरों से चलकर आई है, यह मेरे पुण्यकर्म 
का ही परिणाम है। थही इळोक नैषध के नवें सर्ग में भी आता 
है। निर्णयसागर में छपी प्रति में यह इळोक नहीं है | यह इलोक 
नैषध में दमयन्ती के सुख से नळ को लक्ष्य करके कहलाया गया है। 
उसमें इतना ही पाठ भेद है--इयत्कृतं डेन महोजगत्यामहो मदीयः | 
'सुकृतं जनेन | अर्थ सें भी अन्तर है--किस आदमी ने-जगत में इतना | 
पुण्य किया है, कि जिसके पैरों से, गळी की धूली में कमळ के फूलों ॥ 
“की माला की पंक्ति बनती है । 
भक्ति--देव ! आप पहिले मुझे तती रौर फिर स्मरण करके 
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संबत्त इति श्रृत्वा तत्रभवन्तं सान्त्वयितुमागतास्मि । संग्रति विज्ञानमन्ति 

मतानुसारेशेब प्रकृतशछुविजयाय व्याप्रियस्व । तदनन्तरम्‌ 
निर्जितनिखिलविपक्षं नीरुज पुरखुस्थमपगतातङ्कम्‌। 

अहमागत्य विधास्ये परमानन्दाब्धिमाप्तकामं त्घाम्‌॥ २४ || 
शज्ञा---/ सप्रश्रयम्‌ । ) परमनुग्रदीतोऽस्मि । इदं तु प्रार्थये । 


भ्रतिंशय उद्विम बनकर स्नान-पान-भोजन ्रादि दैनिक कार्यों से विमुख' 
हो गये हैं, यह सुनकर आप श्रीमान्‌ को सान्त्वना देने के लिए श्राई हूँ । | 
भ्रब विज्ञानशर्मा मन्त्री की सलाद से प्रस्तुत शु की विजय के लिये उत्साह र; 
पूर्वक प्रयत्न करो | इसके पीछे -- 
२४--सम्पूणं शाञ्र॒ पक्ष को जीत कर, व्याधि रहित पुर में स्थित, भय | 
को दूर किए तुभको मैं श्रा कर परमानन्द निधि तथा पूर्ण मनोरथ | 
वाला करूँगा । 
वक्तव्य -- शरीर के रोग-व्याधि ; भय-आधि-मानसिक रोग ; आधि 
भौर व्याधि से रहित शरीर ; रोग दो प्रकार के हैं ; शारीरिक और 
मानसिक; “द्वेरोगनीके भघिष्टान भेदेन ; मनो5घिष्टानं शरीराधिष्ठानं | 
च।?” १--द्विविधंचैषामधिष्ठानं मनः शरीर विशेषात्‌ |” चरक । 1 
निरोगी शरीर में ही परमानन्द-ब्रह्म की प्राप्ति तथा चतुबर्ग रूपी मनोरथ 
। पूर्ण हो सकते हैं; इसी से कहा है “नायमात्माबलद्दीनेनलभ्यः ।?” 
| चरके मे 
धर्मार्थकाममोक्षणामारोग्यंमूळसुत्तमम्‌ । | 
रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च || 
प्रबोध चन्द्रोदय में भी इधी प्रकार का इळोक है-- 
प्रशान्तारातिरगमद्विवेकः कृतकृत्यताम्‌ । 
नीरजस्के सदानन्दे पढे चाइ निवेशितः ।। 
राजा--( विनय के साथ ) अतिशय श्रनुण्द्दीत हुआ हूँ । इतनी 
ल करता हूँ । 
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या प्रीतिरविवेकानामिति न्यायात्सदा सम । 
हृदयान्मापसपं त्वं प्रसीद्‌ करुणानिधे ॥२४॥ 
भक्तिः--तथा भवतु । ( स्मृतिं प्रति। ) अयि वत्से, एतत्त्वदायत्तमू । 
स्सति-भश्रवदि, श्रवदिदम्हि | [ भगवति, भवहितास्मि । 
भक्तिः=तथा भवतु । ( इति निष्कान्ता | ) 
राजा--( सोत्कणठम्‌ । ) कथं भगवती गतवती । ( स्मृति प्रति । ) 
-सखि, सवदा हृदि संनिहिता भव । 
स्मृतिः--तह । [ तथा । ] ( इति निष्कान्ता । ) 
९ प्रविश्य । ) 
मिल अना: 
२५--मूड लोगों की जो प्रीति है, इस न्याय से मेरे हृदय से सदा 
तुम न इटो । हे भक्ति देवी ! तुम प्रसन्न हो | 
वक्तथ्य -- विष्णुपुराण में यह न्याय भाया है 
या प्रीतिरविवेकानां विषयष्वनपायिनी । 
स्वामजुस्मरत: सा मे हृदयान्मापगच्छतु ॥ 
क अविवेकि पुरुषों की शाब्द-रूप-रस-गन्ध-स्पर्श इन विषयों में मैसी 
“दुनिवार आसक्ति रहती है ; उसी प्रकार की भासक्ति-प्रेम आपके लिए 
“मेरे हृदय में उत्पन्न हो; थौर यह प्रीति-भक्ति कभी भी मेरे हृदय से 
दूर न हटे । 
भक्ति-ऐसा ही हो (स्मृति की ओर ) हे मित्र | यह तुम्हारे 
“अधीन है | 
स्ख्रति-भगवति-साबघान हूँ | 
भक्ति और ,धद्धा - विजयी हों ( ऐसा कहकर निकब्न गई ) 
राजा--( बेचैनी के साथ )-क्या भगवती चली गई (स्वृतिके | 
अति )-सखि, सदा हृदय में पास में रहो । | 
स्सृति--( ऐसा ही )-( यह कहकर निकल गई ) 
[ प्रविष्ट होकर ] 
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दौवीरिकः-देव, एसो श्रमचो भुत्तवन्तेण बिदृसएण श्रणुगदो 

श्राग्रच्छुदि । [ देव; एषोऽमात्यो भुक्ततता विदूषकेणानुरत आगच्छति ।] 
( ततः प्रविशति मन्त्री विदूषक्रश्च । ) 

मन्त्री- किं भोः, साधु भुक्तं भवता । 

चिडषकः--देवीए बुद्धीए साहणडवेसणं किदं जइमणोरहं उदरं 
पूरिग्रम । देव्या बुद्धा साधुपरिदेषणं कृतं यथामनोरथसुदरं पूरितम्‌ । ] 
( सहष संस्क्रत्यमाश्रित्य | ) 
पृथ्यायामि वितत्य गारुडमणिश्यामं कदल्या दलं 

शाल्यन्यं छुतपक्ककाणितमथापूपेः खहाघापितम्‌। 
घन्या पब हि सूपपायसमघुक्तीराज्यदष्यन्वितं 

नावाशाकयुतं फलैशत्र मघुरेरवं खदा भुञ्जते ॥२६॥ 


दोवारिक--देव ! यह मन्त्री भोजन किए विदूषक के साथ आ 
रहा हवै । 


| 


[ इसके पीछे मन्त्री श्रौर विदूषक आते हैं ] 

मन्त्री -क्या आपने ठीक प्रकार से भोजन कर लिया है । 

बविदृषक--देवी बुद्धि ने ठीक प्रकार से पिरसा था जिससे पेट इच्छा- 

| नुसार भर गया-- 

२६--( हषं के साथ ) मरकत मणि के समान इरा, चौड़ा ओर 
लम्बा केले का पत्ता भमि पर फैला कर, इस पत्ते पर धी में पके गुड़-राब 
से बने श्रपूपों के ( मालपुओं के ) साय, दाल-खीर-मशु-दूध-घी और दही 
के साथ, नाना प्रकार के शाकां के साथ, मधुर फलों के साथ शालो 
चावलों का भात पिरसा । जो मनुष्य सदा ऐसा भोजन करते हैं, दे | 
अन्य हैँ । | 

व्याख्या-फाणित का देशी नाम राब या मिन्जा है; यथा -- 

ईक्षो रसस्तु य पक्वः किन्चिदू गाढो बहुद्नचः । 
सएवेक्षी बिकारेषु ख्यातः फाणित संज्ञया ॥ 


tt 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


fo a क य क 2-37-2 ८८ 2 ल. जी |. || 


CC by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri क 


१६० जीवानन्दनम्‌ 


मन्त्री--शुक्तवतोऽप्येवमिदाद्रश्चेस्किमुत बुभुक्षितस्य । ( राजानमु- 
पखुत्य । ) विजयतां देवः । देवानुज्ञया सर्वेऽपि सामन्ता यथाहं संभा- | 
तिताः । श्रयमपि बढुराकण्ठमभीष्सिताभ्यवहायंण भोजितो देव्या । 
तद्देवेनापि स्नानपूजनमोजनादिविधिनिवत्यताम्‌ । 

राजा--तह्यत्रेवावस्थीयतां भवता । अहमपि प्रकृतमाहिकं निर्व्या 
गच्छामि । ( इति दौवारिकेण सह निष्कान्ताः । ) 

( नेपथ्ये । ) 
अभ्यक्तः स्नापिताङ्ः शुचिवसनधरो ऊप्यमन्त्राञ्जपिस्वा 
देवानभ्यच्यं भुक्त्वा घुमघुमित वपुञ्चन्दनेश्चन्दर मिश्चेः । 

रज्यत्तास्बूलपूर्णाननखरसिरुहो रम्यमारामभागं 
साक देव्येष राजा प्रविशति सुलभो यत्र दोलावि द्वारः ॥२७॥ 


मन्त्री-भोजन करने पर भी ( पेट भर जाने पर भी ) इसका इन 
भोजनां में इतना श्रादर है, तो भूखा होने पर स्तिना अधिक आदर 
होगा ? ' राजा के पास जाकर ) देव विजयी हों । महाराजा की आज्ञा से 
सष सामन्तों का यथा योग्य सत्कार कर दिया है । इस ब्राह्मण पुत्र को भी 
देवी ने गले तक इच्छित भोजन से तृप्त कर दिया हे । इसलिये रब श्राप 
भी स्नान-पूजा-भोजन आदि विधि को पूरी करें । 

राजा-तो श्राप यहीं पर बैठें। मैं भी मध्याह्न सम्बन्धि दैनिक: 
कार्यों को पूरा करके आता हूँ । 

[ इस प्रकार दौवारिक के साथ बाहर निकल गया ] 
[ नेपथ्य में ] 

२७-तैल का अभ्यंग करके स्नान किए, धुले हुए-निर्मल वल्ल 
धारण किए, जपने योग्य मन्त्रों को जप कर, देवताश्रों की पूजा करके, 
भोजन करके, कपूर मिश्रित चन्दन से सुगन्धित शरीर, ओठों को लाल 
बनाने वाले पान को कमल के समान मुख में लिए, यह राजा देवी बुढि 
के साथ, जहाँ पर दोला विहार ( झूला ) सुलभ है, ऐसे सुन्दर उद्यान 
प्रदेश में श्रा रहे हैं । | 
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| 
| मरदी-( श्राय । ) यत्र महाराजलिष्ठति तयैव गच्छाव: । 
| ( इति विदूषकेण सद्द परिक्रामति । ) 
( ततः प्रविशति देव्या सह राजा ) 
राजा-देवि, पश्य पश्व रमणीव कमारामस्य । 
क्री ड्चिकीरद्न्तक्तत विवरगलन्नालिकेरास्दुघारा- 
संपूर्णावालपुष्यत्फलड इकदलीदा डिमीमातलुङ्गा । 
_ संपुष्प्यत्पू्पाली परमलमिलितोत्फुल्ञमालत्युदच्च- 
न्खारभ्याघ्राणलभ्यश्रमशमपथिका सेयमारामखीमा ॥ २८॥ 
देची=मलश्रपवण्चलिदतरुलदापुष्फगन्धा दिसासु विसप्पन्ति | 
इदो तदो परिब्भमन्तो भमरा कलं कूजन्दि | [ मलयपवन चलिततरुलता- 
पुष्पगन्धा दिशासु विसर्पन्ति । इतस्ततः परिभ्रमन्तो भ्रमराः फळं 
कूजन्ति । ] 
राजा-युक्तमाइ भवती । 


मन्त्री—( सुनकर ) जीँ पर महाराजा हैं; वहीं पर इम दोनों मी 
चलें ( इस प्रकार विदूषक के साथ घूमता है ) । 
[ इसके पीछे देवि के साथ राजा प्रवेश करते हैं ] 
राजा-देवि ! बाग की सुन्दरता तो देखो-- 
२८--खेलते हुए।कठफोड़ों के दान्तों के तृत से बने छेदो में से बहती 
हुई नारियल के पानी की धाया, श्रालवाल के पूया भरा होने से बड़दल, 
केला, श्रनार, बिजोरे के फल पुष्ट हो रहे हैं, पुष्प केसर से भरी सुपारियों 
की पंक्ति की रान्ध से मिश्रित खिली हुई चमेली की तीव्र सुगन्ध को दूंधने से 
थकान दूर हुए पथिक, जहाँ पर हैं, ऐसी यइ उद्यान की सीमा दीखयी हे । 

देवी--मलयाचल को वायु से दिलते हुए दत्त और लता के पुष्पों झी 
सुगन्ध इधर उधर फैल रद्दी हे । इधर उधर उडते हुए भ्रमर सुरर गुझन 
कर रहे हैं। ; 

राजा--यऔपने ठीक कहा दै : 

११ र 
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थ 


१ 


| 
कुरवककलिकां विलोकमाने तरुणणिके सुदु गायति द्विरेफे । | 
नटति किल मुहुः कृतो पदे शा।मलयमदी भ्रमवेन मारुतेन ॥२६। | 
देवि, सर्वतश्चारय चारुप्तरोरुददलक्ष्मयमुषी चक्षुषरी । । 
कंदर्पागममंत्रपाठमुखरे पुंस्कोकिले कानन- 
धीपाणिग्रहमङ्गले सति मधोदे वम्य दोत्तोजसः । 
वह्णौपाटलकान्तिपरलवमये स्मेरप्रस्‌नोत्कर: 
पत्षिप्तस्य मति न कि वितचुते लाजवजस्याधघुना ।।३०॥ 
मन्दारवकुलचम्पककुरबकलहकारमञ्जरीलोलः । 
अलिनिकरः केलिश्थवनलच्मीकेशपाश इच लसति ॥ ३१॥ 


२६--भ्रमर के धीमे धीमे गुञ्जन करते हुए, शगार रस को अनुभव 
करने योग्य युवती कोयल के देखते हुए, लाल भिए्टी की मंजरी मलयाचल 
की बायु से बार-बार नृत्यकला की शिक्षा लेते हुए, नाच रही हे । 
. देवी-सुः्दर कमल पात्रां की शोभा को भो तिरस्कृत करने वाली 
श्रॉँखों को चारों श्र र घुमाश्रो । 
२०--उञ्बल तेजत्राले वसन्तदेव का जंगल की लक्ष्मी के साथ 
विवाहोत्सव होने पर, कामशाल्न के मन्त्रों का पाठ करते हुए पुमान कोकिल 
& के, पाटल लाल रंग की शोमा व.ले पत्तों की श्रग्नि में, खिले हुए 
फूलों का समूह, क्या इस समय फेके हुए लाजा के ढेर का संदेह उत्पन्न 
नहीं कर रहा ? ( अवश्य कर रहा है । ) 
वक्तव्य--वसन्त का जंगळ की श्री के साथ विवाह हो रहा है; 
इसमें पुमान कोकिल पुरोहित का काम करता है ; लाळ रंग के पत्ते 
झर्न का और खिले हुए फूल लाजा रूप में हैं । 
शग्रोर भी-- | 
क म । मौजञसरी, चम्पा, मिटी, श्राम, इनके गुच्छो 
में भ्रासक्त-चंचल हुआ भ्रमर समूह, काम क्रीड़ा में खुले हुए वन लक्ष्मी 
के केण पाशों की भाँति दिखाई दे रहा हे । 
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देवो --पेक्खदु भवं । [ पदच्यतु भवान्‌ । ] 

किश्रमाले टिट्रिमणो रखालरुक्खम्मि कोइलो वसइ । 

णोवविडवे सिइण्ड। जम्वूसिहरे खुओ एक्को ॥ ३२ ॥ 
कृतमाले टिद्िभको रसाळबृक्षे कोक्रिला वसति | 

नीपविटपे शिखण्डी जम्वूशिखरे छुक एकः ॥ 
विदूषकः --( उपस्रत्य ) जेठु त्रश्रश्सो । देवि, सोत्थि भोदीए । 
[ जयतु वयस्यः । देवि, स्वस्ति भवत्यै । 

मंत्री--देव, विजयी भव । देवि, जयठु भवती । 

राजा--ग्रत्र निषीदतु वयस्यः । इद्दास्यताममात्येन | 

मंची--( उपविश्य उद्यानभूमिमभितो विलोक्य । ) ्श्चयंमाश्चर्यम्‌ । 
इहोद्याने ताइकपशुपतिदयासादितमद्दा- 
मद्दिञ्नस्ते] सेवारखपरवशाः सवंत इमे । 


देची-आप भी तो देखिए-- 

३२--श्रमलतास के वृक्ष पर टिट्टिभ-य्टेरी; आम के बृक्ष पर कोयल, 
कदम्ब के वृक्ष पर मोर; जामुन की चोटी पर यह तोता बैठा है | 

वक्तव्य -कोयळ-आम को पसन्द करती है; यद्द कालिदास ने 
मी कहा है-- 

चूतांकुर। स्वाद कपाय कण्ठा , पुंस्कोकिळो यन्मधुरं चुकूज । 

विदूषक--( पास में जा कर )-मित्र विजयी दों, देवि ! आपका 
भी कल्याण हो । 

मन्त्री-देव ! बिजयी हों, देवि ! आपकी जय हो । 

राजा--मित्र यहाँ पर बैठो ! आप मन्त्री यहाँ पर विराजे । 

मन्त्री—( बैठकर--उद्यान भूमि को चारों ओर देखकर ) देव! 
| श्राश्‍चर्य हे-- 

३३--महादेव की कृपा से प्रास मद्दामहिमा घाले आ्रापकी सेवा मे 
झ्मिरूचि होने से परवश बनी ये सत्र ऋतुवे एक साथ ही चारों ओर रे 
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यथाखं पुष्प्यन्तो युगपडतव खंनिद्घते 
प्रसक्काद्‌त्राहं कतिचन वदास्यातंवयुणान्‌।। २३॥ 

राजा--श्रवडिताः श्टणुमस्तावतू । ( पुरो विलोक्य ) म॑त्रिन्‌, 
वश्य पश्य | 

स्फुटकुटजमन्दहासा!कद्म्बसुकुलभिरामरोमाऱ्या । 

नोलाम्युदकुचविगलद्धन पुष्पा बिहरतीव वनलचमीः ॥३७॥ 

मंत्री--राजन्‌ , तहि वर्षा एताः । पित्तसंचयोऽत्र भवति । णवं 
हि ऋतुचर्या भिषजो भाषन्ते । 

शजा--कथमिव । 


पने अपने श्रनुकूल रूप में विकसित होती हुई इसी उद्यान में प्रगट हो 
(ही हैं। इस समय प्रसंगानुकूल कुछ ऋतु गुणों को कहता हूँ । 
वक्तव्य-- एक साथ सब ऋतुओ के आने का वर्णन किरात में भी है; 
बथा--युरपद्‌'ऋतुगुणस्य संनिधान वियतिवने च यथायथं वितेने । 
राजा--सावधान होकर सुनते ईैं--( सामने देख कर ) हे मन्त्री ! 
“खो, देखो । 


` ३४--खिलते हुए कुटज रूपी मन्दहास से, कदम्ब की कलिका से , 


भुन्दर रोमांचित, कृष्ण वर्ण मेघ रूपी कुचों से गिरते हुए बहुत से पुष्पों 
शलली वन लक्ष्मी मानों खेल रही दे । 

मन्त्री--राजन्‌। तब तो यह वर्षा है । इस समय पित्त का संचय 
शेता है । क्योंकि ऋतुचर्या में वैद्य ऐसा कहते हं। 

वक्तव्य-संचय--“'चयोब्रृद्धि स्वधास्नैव प्रद्वेषो वृद्धिहेतुषु । 
दिषरीतगुणेच्छा च । सुश्रत से-- 

“'तन्न चपा स्वोषधयस्तरुण्योऽल्पवीया आपइ्चाप्रशान्ताः क्षिति 
बरख प्रायाः, त उपयुज्यमाना नभसि मेघवाततेजल प्रक्न्नायाँ 
शूमौ क्िन्नदेहानां प्राणिनां शीतवातविष्टस्मितग्नीनां बिदह्मन्ते} विदादात 
हिच संचयमापाद्यन्ति॥ सु सू० अ०६। ` 

- शाजा--किस प्रकार से 
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चतुर्थोऽङ्कः । १६२ 
मंत्री-- 
शुंखन्ति भाद्रपद्माश्वयुजं च घा- 
स्तास्वोपधिप्रचुरता सुडशोऽटपवीयाः । 
चीय प्रखन्नमखुमत्छु च शीतवाता- 
बिष्टेडु तच शिखिनोद्यते विदाद्दः ॥ ३५ ॥ 
| क्ष एव पित्तसंचयम।पादयति । 
| मन्ती— 


३४--वेद्य लोग भाद्रगद और ्राश्‍्विन मात को वर्षा ऋ॥; 
कहते हैं । इन मासों में औषधियों बहुत होती हैं, परन्तु ये औषधियाँ नई 
| उत्पन्न होने से निबंध रइती दें इसीलिये थोड़ी शक्ति वाली होती हैं । जद 
| स्वच्छ रहते हैं, शीतल वायु के कारण वर्षा ऋत में प्राणियों के न्ह 
| जाठराग्नि से विदाइ उत्पन्न होता है । 
। यही विदाह पित्त का संचय करता है । 


वक्तव्य--यहाँ पर दर्षा ऋतु के सास सुथुत के आधार से ह, 
| बथा--"भाद्रपदाइवयुजौ वर्षा ।? अन्य स्थानों में श्रावण और भाछ 
| पद्‌ से वर्षा ऋतु कही है ; चथा-“ सिंह कन्ये स्टता; वर्पा” शाङ्ग धर; 
| नभो नभस्यौ जळदागमः स्यादिपोर्जकाभ्यां शारदं वदन्ति|” नर हरि 

पण्डित । वर्षा ऋतु में सस्य-ओषधि बहुत उत्पन्न होती दै; यथा-- 
“वर्षांपु वारुणो वायुः सर्च सस्य सञ्चुदूगमः” संग्रह । वर्षा ऋतु बे 
समुद की वायु-मौनसून के बहने से बहुत अन्न उत्पञ्न होता हे । इंड 
ऋतु में पानी सकिन रहता है ; और शीत वायु के संस्पर्श से झरीर बे 
बिदाइ होता है ; यथा— 
भूदाषपान्मेघनिप्यन्दान्याकादम्छाजलस्य च । 
वर्षांष्वग्निबले क्षणे कुप्यन्ति पवनादयः ।। चरळ । 
भूदाप्पेणाम्ळपाकेन मलिनेन च वारिणा | 
वन्दिनैव च मन्देन तेष्वित्यन्योऽन्यदू श्तिछु ॥ वारभट ६ 


| | 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
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राजा--शरदि कथम्‌ । 

मंत्री-- 
मासो श॒रत्कार्तिकमार्गशीषों तत्राखकार्श्ये सति पङ्कशोषः । 
विल्लायितः पित्तचयोऽकंभासा स पैत्तिकं व्याघकुळं प्रसूते ॥३६ 

राज्ञा--देमन्ते कीहशो रोगः । 

मंत्री-श्रूयताम्‌ । 

हेमन्तः पौषमाघाविह भवति बलं वीर्यमप्योषधीनां 
खिग्घाञ्चापः प्रसन्ना सृशगरिमभ्वतो याः पिवन्त्यङ्गभाजः । 


विदाह का लक्षण--विशेषेण दाह विदाह-- 
विदाहि द्रव्य्रुदूगारं अम्लं ङुर्यात्तथा तृषास । 
हृदि दाहं च जनयेत्‌ पाक गच्छति तच्चिरात्‌ ॥ 
राजा--शरदू ऋतु में समय केता होता है-- 
मन्जी-- 
३६--कातिक और मार्गशीर्ष मासो में शरद्‌ ऋतु होती है; इस 
ऋतु में वर्षा के बहुत थोड़ा होने से कीचड़ सूख जाता है । सूर्य की गरमी 
पे द्रवी भूत प्रित्तसंचय पित्त जन्य व्याधि समूहों को उत्पन्न करता है । 
वक्तव्य--सुश्रुत में “कात्तिक मागंशीप से दारत्‌” कही है ; छोक 
में भाश्विन और कात्तिक को शरद्‌ ऋतु मानते हैं । शरद ऋतु में पित्त 
नन्य रोग होते हैं ; यथ(-- 
वर्षाशी तो चिताङ्गानां सहसेबाकरश्मिभिः । 
तप्तानानामाचितं पित्तं प्रायः शरदि कुप्यात ॥ चरक | 
स संचथः शरदि प्रविरलमेघे वियत्युपद्युष्यात पंकेऽकं क्रिरण- 
प्रविळायितः पैत्तिकानू व्याधिन्‌ जनयति ॥ सुश्रुत । 
राजा--हेमन्त में किस प्रकार के रोग होते है-- ' 
मन्त्री--सुनिये- 
३७--पौष और माघ मास देमन्त ऋतु के हैं; इस ऋतु में मनुष्यों 
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चतुथाउऽङ्क. । १६ 


मन्दांशुस्वाश्च भानोः खदिममरु दुपस्तम्मिताङ्गेषु दे दिः 
प्येघु स्नेढाद्विदग्धाद्भवति हिमभराच्छलेष्मणः खंचयश्च ॥३७॥ 
राजा -कदा पुनरयं श्लैष्मिकान्व्याधी्जनयति । 
मंची-फाल्गुनचेत्रनासरूपे वमन्ते यतोऽ्करश्मिप्रविलायितः 
| ` श्लेष्मसंचयोऽस्मिन्दृतौ भवति । एवं च 


| में बल दोता है, औषधियों में भी शक्ति होती है। जल स्निग्ध (भारी ) 
| श्रौर निर्मल रहते हैं, तथा अतिगुरु गुणयुक्त होते दैँ, जो प्राण इस जल 
को पीते हैं, उनमें सूय के मन्द होने से ( दिशि मन्दायते तेजः दक्षिणस्यां 
रवेरपि-रघुनंश )-दक्षिणायन होने के कारण-द्विममिश्रित वायु-शीत वायु 
से अंगों में स्तब्धता आरा जाने पर विदग्धता से, स्नेह से तथा तुषार के 
भार से कफ का संचय हो जाता हे । i 
वक्तव्य--“ता एवौपधयः काळपरिणामात्‌ परिणतवीर्यां बळवत्यो 
हेमन्ते भवन्स्यापदच प्रशान्ता स्निग्धा अत्यर्थं गुर्व्यशच ; ताउपयुज्य- 
| माना अन्द्किरणस्वाद्‌भानोः सतुपारपवनोस्तम्मितदेहानां देहिना- 
` मविद्ग्धाः स्नेहाच्छेत्याद्‌ गौत्वादुपळेपोच्च इलेष्म संचयमापादयन्ति । 
| सुश्रुत । पानी भारी हो जाता है ; यथ!-“हेमन्ते सलिलं स्निग्घं बल- 1 
। हितं गुरु” चरक । 
| वायुवास्युत्तरः शीतो रजो धूमाकुलादिश 
छन्नस्तुषारेः सविता हिमानद्धा जलाशयाः ॥ सुश्रुत । 
मेघ वृष्व्यनिळेः शीतैः शान्तातपे महीतले | 
स्निग्धाइचेद्ााम्ल लवण मधुरा बलिनो रसः ॥ वाग्भट । 
राजा --कफ का यह संचय कब्र कफ जन्य रोगों को उत्पन्न करता है? 
मन्जी- फाल्गुन-चैत्र रूप बसन्त में; क्योंकि इस ऋतु में सूय की 
| किरणों से यह कर्फ संचय द्रवी भूत होता हे । और भी | 
वक्तव्य--''स संचयो वसन्तेऽ्करदिम प्रविछायित इपव्स्तड्ध | 
देहानां देहिनां इळेष्मिकान्‌ उप्राधीन्‌ जनयति ।।” सुश्वत । ST 
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निःसारा रौष्यभाजो दधत च लघुतामोषधीनां स्सूद्दाः 
सवे ते ग्रीष्म संज्ञां भजति किल ऋतौ ज्येष्ट वैशाखरूपे । 
तस्मिन्सूयंप्रतापग्लपिततनुभृतां लाघवाष्याप रोष्या- 
ल्न्तूनां पोयमानं जनयति खलिळं खंचयं मारूतश्य ॥ ३८ ॥ 
ख संचयः प्रार्टाष शातवातंवषेरितो वातिकरोगकारी । 
_क्किज्ञाङ्गमाजां पयसैव नित्यं प्रकोपहेतुरत्रयसंचयस्य ।। ३६ | 
३८-य्येष्, नेशाख रूपी ग्रीष्म ऋतु में औषधियों के सब समूह 
बत्वीन, स्निग्धता रहित और इल्के हो जाते हैं। इस ओष्मऋतु में सूर्य 
की गरमी से शोषित शरीरधारी प्राणियों से पिया हुआ जल लघु और 
इतत होने के कारण वायु का संचय करता है । 
बक्तव्य--छु श्रुत में कहा हे-- 
तापवौपधयो निदाघे निस्सारा इक्षा ॐतिमात्रळघ्व्यो भवन्ति | 
भाषश्च ताः उपयुज्यमानाः सूये प्रतापोपशोषित देहानां देहिनां रौक्षया- 
ष्छघुस्वाच्च वायोः संचयमापाद यरित । सुश्रत भ० ६। 
संम्रह में भी वाग्भट ने कहा है-- 
दिवाकरांगार निकरक्षपितांभसः । 
प्रवृद्धरोधसो नद्यः च्छायाह्दीना महीरुहाः ॥| 
त्रिशीणं जीर्णपणाइच शुष्कबरक्रळताङ्किताः । 
आदत्ते जगतस्तेजः तदा55दत्यो भ्र यत: ॥ संग्र ६ | 
वायु रुक्ष और शीत वस्तुओं से बढ़ती है; परन्तु ग्रीष्म में उष्णिमा 
एहने पर भी वायु का जो संचय होता है, वह “विरुद्ध गुण संयोगे 
भूयसाल्‍पं हि जीयते”-इस सिद्धान्त से माना जाता है। संचय का अर्थ 
भपने स्थान में ही वृद्धि होना है । 


२९--वायु दोष का यह सचय प्रावड ऋतु में शीतल वायु और वर्षा 
से प्रकुपित होकर वात दोष के प्रकोप से उत्पन्न रोगों को करता है। सदा 


दो अत्यधिक जल से क्लिन्न शरीर वाले पुरुषो में यद दोष संचय तीनों 
दर्श के संचय को कुपित करने का कारण हे | 
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राजा--की मासौ प्राइट्‌ । 
मंत्री--श्रापादआवणी तथा निषम्मिरूच्यते । 
राजा--कदा पुनरेषामुपरामः । 
मंचो--सोडप्येतेषां ज्ञातव्य एव स्वामिना । तद्यथा-- 
|| क्क Lo > | ~ (2 > 
| दवेमल्ते किल पेत्तिकामयशमो ग्रीष्मे कफोदयद्रुजः 
\ 
| 


शान्तिर्घातिकरोगशान्तिरुदयेद्वर्षात्यये केवलम्‌ । 


वक्तब्य--साधारणत; प्रावृद्ऋलु को आयुर्वेद में अळग नहीं 
मानते; वर्षा के आरम्मिक दिनों को-आपाद मास को प्राइडू ऋतु कहते 
हं ; जब आकाश में पानी से भरे बादल मँडराने लगते हैं, वर्षा नहो 
होती, इसी से मेघदूत में पढ़ते हैं-- 
आापाढस्य प्रथमदिवसे मेघमादिलष्ट सानु । 
बप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददश ॥| मेघदूत २। 
सुश्रुत में 
स संचयः प्रावृपिचात्यर्थ' जलोपक्लिन्नायां भूमी विलघ्नदेहानां 
। शीतवातवर्षेरितो वातिकान्‌ व्याधीन्‌ जनयति । , एवमेष दोषाणां i 
। ` संचय मळोप हेतुरुक्तः । सुश्रत 
स शझीताग्र प्रवातेषु घमान्ते च विशेषतः । 
प्रत्यूपस्यपराह्नो च जीणंऽन्ने च प्रकुप्यति ॥ 
राजा--प्रवड ऋतु किन मासों में होती है ! 
मन्ती--ग्राषाढ और आवण--ऐसा बैद्य कहते ईं-- 
वक्तव्य सुश्रत में-- आषाढ श्रावणयोः प्रावृढिति |। 
राजा--इन दोषों की शान्ति कब होती है। 
मन्चो--इन प्रकुपित दोषों का उपशम भी स्वामि को जानना 3 
चाहिए-। यथा— 
४०--देमन्त ऋतु में पैत्तिक रोगों का उपशम होता हे, ग्रोष्म ऋतु में 
कफ जन्य रोगों की शान्ति होती है । वातिक रोगों की शान्ति वर्षा के बीत 
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एव पडतुषु स्वभावजतया व्याख्याय तुभ्य मयाः 
[पत्तश्लपमनभस्वता सह चत्रनाप प्रकाय: शम: | ४० || 


जाने १र-शग्द्‌ ऋतु के आने पर होतो हे । - इस प्रकार वर्षा-शरद-देमन्त- । 
वसन्त-पग्रीष्म और प्रावड इन छेः ऋतुय्रों में क!ल स्वभाव से पित्त,कफ औँ 
वायु का संचय, प्रकोप और शमन आपके लिये मैंने कह दिया 
वक्तव्य--तत्रपैत्तिकानां व्याधीनासुपशमो हेमन्ते, इलेष्मिकानः 
निदाघे ; वातिकानां शरदि, स्वभावत एव, त एते संचय प्रकोपोपशमः | 
च्याख्यातः।। सुश्रुत । । 
हैमन्तिकं दोषचयं वसन्ते ; प्रवाहयन्‌ ग्रेषिमिकमभ्रकाले । । 
घनात्यये वाषिंकमाछु सम्यक प्राप्तोति रोगानृतुजाज्ञ जातु । चरक । 
ऋतु विभाग में पृथक प्रथक दृष्टि से विचार झ्या है ३--चेन्र | 
और वैशाख से बसन्त ; ज्येष्ठ और आपाद से ग्रीष्म ; श्रावण और | 
भाद्रपद से वपां ; आशिवन भौर कार्तिक से शारद; मार्गशीप और 
पौष से हेमन्त; माघ और फाल्गुन से शिक्षिर-यह ज्योतिप क्रम से 
ऋतु विभाग है | २--मेष और बृष राशि ले ग्रीष्म; मिथुन और 
ककंट से प्राबृड ; सिंह और कन्या से वर्षा तुळा भौर वृरिचिक से 
शरत्‌ ; घनु और मकर से हेमन्त ; कुम्भ और मीन से बसन्त । राशी 
विचार से यह दूसरा विभाग है । प्रथम विभाग चरक, भाव प्रकाश i 
अष्टांग संग्रह में मिळता है । दूसरा विभाग सुश्रत में है ; इसी को । 
लक्ष्य में रख कर अन्थ-करत्ता ने ऋतु वर्णन किया है । गंगा के उत्तर के 
किनारे पर शीत की अधिकता रहने से उन्होंने शिशिर ऋतु को गिना 
है, भौर दक्षिण भाग में वर्षा के अधिक होने से उन्होंने प्राबृड ऋठ |. 
को गिना है-इसी से कहा है-- | 
गङ्गायादक्षिणे देशे वृष्टेवंहल भावत: । | 
उभौ सुनिभिराख्यातौ प्रावृड वपामिधाबृत्‌ ॥ 
भूयो वर्षेत पन्यो गज्ञायांदक्षिणेतटे । 
अतः प्रावूड वषारच, ऋतु तत्र प्रकल्पितौ ॥ 
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चतुथा ऽङ्कः । १७१ 


तस्या एवोत्तरे देशे हिमददूविन्ध्यसंकुले । 
भूयः शीत मतस्तत्र हेमन्त शिशिराबुभौ ॥ 

चरक और सुश्रत में दोनों प्रकार से ऋतु विभाग दिये हैं; प्रथमः 
बिभाग मासों के विचार से, दूसरा विभाग दोषों के संचय प्रकोप भेद 
से है, यथा-— 

१--“तेषां तपस्तपस्यौ शिञ्चिरः, मधु माघवौ बसन्त: ; शुचिशुक्रौ 
प्रीष्मः ; नभो नभस्यौ वर्षा ; ईपोर्जों शरत्‌ ; सहः सहस्यौ हेमन्त इति । 

२-_मादपदाइवयुजो वर्षा ; कार्तिक मार्गेशीपों शरत्‌ ; पौष 
माघौ हेमन्तः ; फाल्गुन चेत्रौ बसन्तः ; वेश्याख उ्यष्ठौ ग्रीष्मः ; आपाद 
वणौ प्रावृडिति ॥ 

चरक में भी दोनों प्रकार के ऋतु विभाग आते हैं; चथा--संशोघन' 
की दृष्टि से-- 

“कालं पुनः संवत्सरचातुरावस्था च, तश्र संवस्सरो द्विधा त्रिधा 
षोढा द्वादशाधा सूयइचःप्यतः प्रविभज्यते तत्तत्कायैमभिसमीक्ष्य । तं 
तु खलु तावत्‌ पोढा प्रविभ्यज्य कार्यसुप३ैईग्रते-हेमन्तो, ग्रीष्मो, वषां- 
इचेति, झीतोषण वर्षछक्षणख्रय: ऋतुवो भवन्ति । तेषा मन्तरेस्वितरे 
साधारण लक्षणास्त्रयः ऋतुवः प्रादृड्शरदू वसन्ता इति। प्रवृढितिः 
प्रथमः प्रबृटः कालः । तस्यानुबत्धो हि वर्षाः ¡ एवमेते संशोधन 
मधिकृत्य पड विभज्यन्ते ऋतुवः । चरक विमान ८।१२७ 

इसी से शोधन की इष्टि से आगे भी कहा है-- 

पराबृड छुक्रन मौ ज्ञेयौ झरदूजसहौ पुनः | 

तपस्यइच मधुरुचैव वसन्तः शोधनं प्रति ॥ चरक सि०अ० ६ | 

श्रावणो कार्त्तिक चैत्रे मासि साधारणे क्रमात्‌ । 

ग्रीष्म वर्षा हिमाचितान्वाय्वादीनाु निहंरेत्‌ ॥ वाग्मट }- 
ऋतु की दृष्टि से किया विभाग-- 

इइ खळु संवस्सरं पडङ्ग ऋतु विभागेन विद्यात्‌। तत्रादित्यस्योद- 
गयनमादानं च त्रीनुतुन्‌ शिशिरादीन्‌ ग्रीष्मान्तान्‌ व्यवस्येत्‌। वर्षादीन्‌ 
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-बुनहमन्तान्तान्‌ दक्षिणायनं विसर्ग च ॥ 
काइयप संहिता में पाँच ही फऋतुर्वे मानी हैं, उसमें हेमन्त और 
श्मिश्चिर को एक किया है | क्योंकि हेमन्त र शिशिर की ऋतुषर्या 
आयः एक ही है, यथा--- 
हेमन्त शिशिरे तुल्ये शिशिरेउढप॑ विष्ञेषणम | 
रौक्ष्ममादानजं शीतं मेधमारुतवर्पज्ञम्‌ ॥ 
तस्माद्‌ हैसन्तिक: सर्व: शिक्षिरे विधिरिष्यते | 
निवातसुष्णं स्वधिकं शिशिरे गृहभाश्रयेत्‌ ॥ रक 
इसी से काश्यप संहिता में पढ़ते हैं 
तस्मात्‌ पञ्चेव खलु ऋतुवो5पि, तद्नुपपत्ते्नास्ति एरस्वम्निति । 
अब्रोच्यते- रसाथ॑मेषां पड्रवं रसविमाने प्रोक्तम्‌ ॥ काइयपसं दविता श।४। 
इसी दृष्टि से चरक में पढ़ते हें-- 
तत्र रविर्भाभिराददानो जगत स्ने वायवस्तीवब्ररुक्षाइचोषशोष- 
बन्तः शिशिरवसन्तम्रीष्मोष्वृतुपु यथाक्रमं रोद्ष्यसुत्पादयन्तो रक्षान्‌ 
रसान्‌ तिक्तकपायकटुकांश्रामिवधयन्तो नृणां दौर्वल्यमावहन्ति 
बषाशरदूहेमन्तेछु तु दक्षिणाभिस्चुखेऽके काळमागंमेघ बर्षाभिइतप्रतापे 
“बाशिनिचाब्याहतबल्ले माहेन्द्रसलिळ प्रश्ान्तसन्तापे जगत्यरुक्षा रसा; 
अवन्त 5म्ळळवण मधुरा यथाक्रमं, तन्न बलमुपचीयते नृणाम्‌ ॥ 
इस प्रकार एक विभाग रसों की दृष्टि से और दूसरा संशोधन की 
दृष्टि से ऋतुवों का आयुवेद में मिळता है। संशोधन की दृष्टि से किया 
“विभाग इस मन्थ में है। सुश्रुत, चरक में दोनों विभाग मिळते हैं । 
शाङ्ग धर में राशियों अनुसार दोषों का चय, कोप, शमन ऋतुवा में 
-बताया है, यथा-- व 
चय कोपशमा यस्मिन्‌ दोषाणं संभवन्ति हि । 
ऋतुषट्कं तदाख्यातं रवे शशिषु « संक्रमात्‌ ॥ 
ओष्मे मेपबृषो प्रोक्तौ धादृण्मिथुनककयोः 
सिंहडन्ये स्ट्रता वर्षास्तुळा वृश्चिकयो: शरत्‌॥ 


(Ge, In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ns क्य. EE SP आक ...__ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४ 
चतुथाऽङ्कः । १७३. 


श्रपि च 
रजनीसुखार्धरात्रप्रत्यूषा नक्तमद्दद्द पूर्वाह्वः । 
मष्याह्लोऽप्यपराह्वो वर्षाद्याः षट्‌ प्रकीर्तिता ऋतवः ॥ ४१ ॥ 
एष्वपि पित्तश्लेष्मबातानां संचयप्रक्रोपशमाः प्राग्वदेव ज्ञातव्याः | 
| 


घनुग्रंही च हेमन्तो वसन्तः कुम्भमीनयोः ॥ 
केवळ दो मासों से बनी 'ऋतुवों में ही दोषों का संचय, प्रकोष,. yf 
आमन नहीं होता, अपितु अन्य समय में भी होता है, यथा -- 
। ४१--रात्रि में-सायंकाल संध्या समय ( प्रदोष में ), श्राघी रात में,. 
। प्रातः- काल के समय, दिन में--पूर्वाह्द, मध्याह्न श्रौर श्रपराह में बर्षा,. 
शरद्‌, हेमन्त, शिशिर, वसन्त और ग्रीष्म इन ऋतुवों के लक्षण होते हैं। 
इस अहोरात्र में पित्त, कफ, वायु का संचय, प्रकोप, शमन ऋतुवों हौ” 
| भाँति जानना चाहिये । 
वक्तव्य--वाग्भट में भी पढ़ते हैं-- 
| वयो दोरात्रिसुक्तानां तेऽन्तसध्यादिगाः क्रमात्‌ 1! सू० १1८ 
| सुश्रत में 
| तत्न पूर्वाह्ने वसन्तस्यलिंगम्‌ , मध्याह्नो ग्रीष्मस्य, अपराह्न प्राइव:, 
प्रदोषे वार्षिक, झारदमधराश्रे, मरत्यूषसि हेमन्तखुपलक्षयेत्‌ । पृचमहो 
| रत्रिमपि दर्षमिवशीतोष्ण वर्पल्क्षया दोषोपचयःकोपशैर्जामी- 
| यात्‌ । सूत्र ६ । 
धायु का प्रकोप--सशीताश्रप्रवातेशु घर्मान्ते च विशेषतः 
्रत्यूषस्यपराष्ञ च ज्ीणेऽत्रे £ङ्कप्यति ॥ 
पित्त का कोप--तहुष्णेरुष्णकाले घनान्ते च विशेषत: । 
| मध्याह्ने चार्धेराघ्रे च जीयंत्यत्रे च ङुप्यति ॥ 
कफ ळा प्रकोप--स शीतैः: 'शीतकाल्ले च वसन्ते च वशेषत: 
पूर्वाद्दो च प्रदोपे च सुक्तमात्रे प्रङुष्यात ॥ सुश्रत सू० अ० २९ 
ब्यय प्रकोप प्रशमावायो ग्रीष्मादिषु चज्ियघु 
वर्षादिषु तु पित्तस्य ऋेष्मणः शिशिरादिषु ॥। 


न भर 
|: 
४ 
| 
| 
ह 

| 
५ 
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राजा--श्रस्त्वेतत्‌ । दौवारिक, आन्तःपुरिकं जनं प्रवेशय । 

विदूषकः--किं उक्कण्ठिदो भवं दोलाविहारस्स | [ किसुत्कण्ठितो 
भवान्दोळाविहाराय । ] 

राजा--स्मारितं भवता । तथैव क्रियते । मंत्रिविन्यस्तसमस्तका- 
-बभरस्य मम विह्यराइते कोऽन्यो ह्यापारः । 

मंत्री-_देव्या सहदोलामधिरोहतु महाराजः । दौवारिकः पद्ममुखीं 
-चन्द्रमुखीं च चेरीमानय । 

दौवारिकः तथा । ( इति निष्क्रम्य चेटीभ्यां सह प्रविशति । ) 

( राजा देवी च दोलाधिरोहणं नाटयतः । ) 
मंत्री--( चेट्यो प्रति । ) गायन्त्यौ दोलामान्दौलयतं भवत्यौ । 


प्रदोष में पित्त का संचय, आधी रात में प्रकोप, प्रात:काल में 
"शान्ति, उपाकाळ में कफ का चय; पूर्वाह्न में प्रकोप, मध्याह्न में कफ 


“की शान्ति, वायु का मध्याह्न में चय, सायंकाळ प्रकोप, आधी रात में 
“शान्ति होती है । 


राजा-- इसे समास करो । दौवारिक ! अन्तःपुर के व्यक्ति को 
(देवि को ) प्रविष्ट करो। 


विदूषक-क्या दोलाविहार के लिए श्राप बेचैन दो रदे हैं! 


राजा-आपने अच्छा याद दिलाया, बैसा ही करता हूँ, मंत्री के 
ऊपर सब कायं को छोड़ देने पर श्रब मेरे लिये विहार के सिवाय दूसरा 
क्या काम रहा । 

मंत्री--देवी के साथ महाराजा दोखा पर चढे । दौवारिक ! पदूम- 
मुखी और चन्द्रमुखी चेरी को बुलाश्रो । 


दोवारिक--ग्रच्छा ( निकलकर देनो चेरियों के साथ श्राता है) 
( राजा श्रौर देवी फूले पर चढ़ने का श्रभिनय करते हैं )। 


मंच्री--( दोनों चेरियों को लक्करके ) भूले को गम 
दोनों गाओ । ) फूले को चलाते इए दुम 
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चतुथा ऽङ्कः । १७५ 
प्रथमा-- 


जग्रइ सुदतुन्दिरमुणो खुरहिसरो महुरकम्पुओ वीरो । 
जरुसक्खु वि जञ्नताओआ सामारुणवामद्क्खिणाव अवा ॥2२॥ 
| जयति मधुतुन्दिलगुणः सुरभिदारो मधुरकामुकों वीरः । 
यस्य खल्वपि जयपताका इयारुणवामदक्षिणावयवा ॥ 


| प्रथम चेरी 

४२--मधु से पेट भरने बाला भ्रमर जिसकी डोरी हे, सुगन्ध (पुष्प) 
जिसके वाण हैं, मधुर ( लाल ऊख ) जिसका धनुष है, ऐसे किसी वीर 
के, वाम भाग में श्याम और दक्षिण भाग में लाल रंग की विजय 
पताका है । | 

वक्तव्य--कामदेव का वणंन इसमें है, कामदेव का धनुष ऊख का | 
है, अमरां की डोरी है, पुष्प वाण हैं, इसी से वह बडे बढे योगियों के | 
चित्त को चंचळ बनाकर जीतता दै, इसकी ध्वजा पर अर्धेनारीइवर- 
शिव-पार्वती का चिन्ह है, वही यहां पर इयाम और अरूण रूप में j 
वर्णित है; ध्वजा का कुछ भाग इयाम और कुछ भाग लाळ रंग का है। 
रूई रंगों से ध्वजा बनती है । संकल्प सूर्योदय में भी यह वर्णन है-- 
| कर छत लुल्तिछ्लुधन्वनों मे श्रमर गुणापिंत पुष्पमायं णस्य । 
| मरुदनलदारोऽपि मेरुधन्वा क्षणमतिळंघितश्ासनःकथं स्यात्‌ ॥ 
| वरतचुतया वामो भागः शिवस्यवत्तंते । 

सुभगप रुपै दस्त्र: कीलितमन्योन्यकविचैताकार्घम्‌ । 

| कि न विदितं भवत्या किमपि मिथः स्यूतजीवितं मिथुनम्‌ ॥ 

शिव का रूप पाव॑ंती और महादेव के मिलित, रूप में दे ( देदझ:धे 
बरना रचितं दारीरमेक॑ ययोरनुपलक्षित संघिभेदम्‌- कादम्बरी ) यहाँ 
पर राजा भौर देवी साय में एक ही झले पर झळ रहे हैं, वे भी एक 
शरीर मालूम पढते हैं । अ 
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विदूषकः--( सकोपम्‌ । ग्रा दासिए पुत्ति, दालिसा क्खु तुमं । 
जह श्रत्थबोधो ण॒ होदि तह पढिदम्‌ । [ आः दास्याः पुति, बालिदा! 
नलु स्थम्‌ । यथार्थं बोधो न भवति तथा पद्म पठितम्‌ । ] 
राजा-वयस्य, जयति भ्रमरगुणः पुष्पत्राण इच्तचापो मन्मथः 
यस्यार्धनारीश्ववरूपा विजयपताकेति पद्यार्थः । 
विदूषकः--( सशिरःकम्पम्‌ । ) जुजइ । [ युज्यते । ] 
द्वितीया 
कैरश्णिद्दाभङ्गे चश्रोरतिह्वाणिवारणे झ पड़ । 
सो को वि जग्रह देवो पेक्खन्तणिडालपुरुसमोलिमणी ।।४३।। 
कैरवनिद्राभंगे चकोरतृष्णानिवारणे च पडुः : 

स कोऽपि जयति देवः पइयक्षिराळपुरुषमौ लिमणिः ॥ 
विदूषकः --एदस्स श्रत्थो वहरणीअरि | [ एतस्य पद्यस्यार्थो वण्यते ।] 
राजा-कथमिव । 
विदूषकः--कैरबविश्रासश्रारी चकोरतित्तश्रारी भवं तस्स तिणेत्तस्स 
विदूषक--( क्रोघ के साथ ) हे दासी घुत्रि ! तू निश्चय से मूर्खाः 

है, जिसका श्रर्थ समक में नहीं श्राता वैसा पद्य तूने पढ़ा । 

राज।--( हसकर ) भ्रमर गुण ( डोरी ) वाला, पुष्प बाणं का, 
इछ चाप वाला मन्मथ ( कामदेव ) विजयी होता हे, जिसकी पताका में 
रे नारीश्वर का रूप बना है, यह इस पद्य का ग्रथ द्दे। 

विदूषक--( शिर को हिला कर) ठोक है | 

दूसरी चेरी 

४३-केख (कुमुदिनी) की निद्रा को ` तोड़ने में . चतुर, 
चकोर पछि की तृष्णा को मिटाने में निपुण शिव के शिर पर शोभित कोई 
मी देव ( चन्द्रमा ) विजयी होता है | प 

विदूषक--मित्र ! इस पद्य का श्रथ मैं बतलाता हूँ । 

राजा -किस प्रकार । ३ 


विदूषक--कैख को विकसित करने वाला, चकोर की तृप्ति करने 
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चतुर्थाउडूः १७७ 


।सहामणी चन्दो जग्रइ त्ति |[ केरवविकातकारी च छोरतृप्तिकारी भगवान्‌ 
तस्य त्रिनेत्रस्य दि ्ञोसणिश्चन्द्रो ज॑ इतीति । ] 
सन्त्रोसम्यगुक्तः पद्यार्थो भवता । 
विदूषकः-( सगर्वम्‌ | ) पुव्वपजत्स वि मह श्रत्यमोधो जादो 
जेञ्व । वश्रस्सेण ्रव्यो वगणीअ्रदि ण्‌ वेति तुहि ठिदम्‌ । [ पूरवेवद्यस्प्रापि 
ममार्थबोधो जात एव । वग्रस्थेनार्थों वण्यंते न वेति तूष्णीं स्थितम्‌ । ] 
मन्वी--( विहृत्य ) कः सन्देहः । 
विदूषकः-श्रमच्च, किं उवहसस्ति म॑। एदं तुणादु भवं । वाणरीए। 
वित्र मह घरिणीए्‌ त्रि अणुबखराएव्य । वाश्राताए वि मह ्रत्यत्रोघो होइ । 
[ अमात्य, किश्ुपइससि माम्‌ । एतच्छूगोतु मवान्‌ । वान्या इत्र मम 
गृहिण्या अपि अनक्ष रेव वाळू तस्या अपि ममार्थबोघो मवति | | 
( सर्वे हसन्ति | ) 
( नेपथ्ये वेतालिको | ) 
वाला, त्रिनेत्र-महादेव की शिखा का मणि चन्रमा विजयी होता है । 
मंतच्रो--आपने पद्म का ग्रर्थ ठीक कदा है । 
विदूषक--( गर्व के साथ ) पहिले श्लोक का भी श्रर्थ मैं जान 
गया उ मित्र ( श्राप ) उसका श्रर्थ कर सकते हैँ, या नहीं, ( यह जानने 
के लिए ही ), इशीसे में चुर हो गया था । 
मंत्री=( हंस कर ) इसमें क्या सन्देद । 
विदूषक--मत्री ! मुझे क्यः हंसते हो । यह श्राप सुनें, बन्द्रो के 
समान मेरो घर वाली की वाणी बिना शब्दों के ही है, उपका भी मुझ 
ज्ञान हो जाता है। 
वक्तव्य मेरी पत्नी भाक!र में तथा वाणी में बन्द्री के समान 
है, उसकी अक्षर रहित वाणी को भी मैं समझ जेता हू, फिर इस डो 
समझना क्या कठिन है । 
ठे (सत्र हंसते हैं ) 
( नेपथ्य में दो वैतालिक ) 
IR 
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वैतालिक:-- 

गन्धेन स्फुटकेरवाकरभुवा विष्वग्चिकषेन्नली- 

न्स्वच्छुन्दं दिवसावसानपिशुनों मन्दृ/निलः स्पन्दते । 

भाषी नौईँविरहाधिरित्यविदितेऽप्यन्तः शुचा स्थीयते 

कोकेन प्रियया सहेकनलिनीनालाधिरूढेन च ॥४४॥ 
द्विरीयः— 

मोकलुं तापमिव प्रतीसिजलघो मञ्जत्ययं भाजुमा- 

न्रागः कोऽपि विजुम्भते घनपथे चित्त वधूनामपि। | 
` ञाद्रीगाः कुपिताुपासिसिपते कान्तां विलासी जनो | 
भक्तया कर्मठ भूमिदेवपरिषत्संभ्यां च सायन्तनीम्‌ [॥४४॥ 
मन्त्री--श्रहमपि संध्योपासनार्थं गच्छामि । 


प्रथम- दिन के समाप्त होने की सूचना देने वाज्ञी, खिली हुई 

कुमुदिनी के सरोवर से उत्पन्न गन्ध से भ्रमरों को चारों ओर से खेंचती 

हुई मन्द वायु, बिना रोक टोक के बह रही है । श्रपनी प्रिया के साथ में 

मृणाल की एक ही नाल पर बैठा हुआ चक्रवाक 'इम दोनों को विरह की 

पीड़ा होगी! इस बात को न जानते हुए भी ्रन्तःपीड़ा से ( दुःखित मन 

से) युक्त बैठा है। | 
दूसरा वैतालिक-यह दूर्य अपने शरीर के ताप को दूर करने के 

लिये मानों पश्चिम के समुद्र में डूब रहा है । कोई (श्रनिचर्वनीय) रक्तिमा 

(या श्रनुराग ) पश्चिम श्राकाश में तथा कामिनियों के मन में उत्पन्न 

हो रहा है। नये किए हुए ( कान्ता सम्बन्धित ) अपराध से कुपित कान्ता 

कौ कामुक जन श्रनुनय से प्रसन्न करना चाहते हैं। बैदिक कर्मों के 

श्रम्‌छन में तत्पर ब्राज्ञण समूह भक्ति पूर्वक सन्ध्या की उपासना करने के र 

लिए जा रहे हैं। | 


मंत्री-- मैं भी सन्ध्योपासना के लिये जाता हूँ । 
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विदूषकः--श्रहं वि । [ अइमपि। ] 
राजा -ग्रहमप्यन्तःपुरमेत्र गच्छामि । दौवारिक, पुरतो माग॑मादशंय। | 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
इति चतुर्थोऽङ्कः | 


| 


विदूषक -में भी । 
राजा -में भी त्रन्तःपुर में ही जाता हुँ । दौवारिक सामने में मार्ग 
'दिखा्रो । 
( यह कहकर सत्र निकल गये )। 
चौथा श्रंक समातत 
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पञ्चमोऽङ्कः । 
( ततः प्रविशति घावन्मत्सरः | ) 
मत्लरः--( विचिन्त्य । ) 
जीवे साधयितुं रसं पशुपते्ष्यानस्य सिद्धो स्थिते 
तद्विपघ्राचरणाय षट्‌ प्रणिद्विताः कामादयः पाण्डुना 
ते गत्वापि बयं पंरेरभिभवं प्राप्ता यथा पूवंजाः 
पञ्चापि व्यगलन्नहं च चकितः षष्टः पलाव्यायतः ॥ १॥. 
इतः परं किं करोमि मन्दभाग्यः । 
कि पाणडोनिकटं बजाति श्वतिमानेवं कृते भ्रातृभिः 
स्तस्याप्र कथमस्तकार्यनिकरः संदर्शविष्ये सुखम्‌ । 


पंचम अङ्क 
( इसके पीछे दोड़ता हुआ मत्सर आता है ) । 
मत्सर--( सोचकर ) | 
१--जीवराज के रस-पारद को सिद्ध करने के लिये महादेव के ध्यान 
की सिद्धि में स्थित होने पर उसके काय में विघ्न करने के लिए पाण्ड ने 
काम-क्रोषःलोमःमोह-मद और मात्सर्यं ये छः ( शत्रु) भेजे थे । वे हम 
शुकुल में जा कर भी विज्ञानशर्मा आदि दूसरों से तिरस्कृत हुए। जिस 
प्रकार से मेरे पूर्वज ( मेरे बड़े भाइ ) पांच भी चुपचाप निकल गये, वैसे 
शै छठा में चकित हुआ दौड़ कर श्रा गया हूँ । 
इसके श्रागे मन्द भाग्य मैं क्या करू १ 
२--घैय रखकर क्या पाए्ड के पास जाऊं ! भाइयों के इस प्रकार 
(स्वामी का काय न करके डर कर होटने पर ) करने पर नष्टराज्य काय 
बाला मैं भी उसके श्रागे मुख को केसे दिखाऊ ग, ! यदि अनुनय करके 
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राजानं यदि वानुवतितुमये कि राजतन्धेऽसुना 

पृष्टे चोत्तरयामि इन्त शरणं क॑ वा करिष्येडघुना ॥ २॥ 
तत्सर्वथा नास्ति दैवानुकूल्यम्‌ । ५ विचिन्त्य । ) भवतु । बनमेव गत्वा 
तपश्चरणेनात्मानं कृतार्थयामि । यतः | 

अश्रान्तप्रवहत्तुषारतटिनिशीतालुशांतोद्री- 

सङघा या खणी तशोपितसमित्खंवधिताञ्ित्रयाः । 

प्राले वाचलकाननोटजगता विप्रास्ठृतीया श्रमे 

स्थित्वापुः कृति वाञ्छितानि तपसामाश्चयया चर्यया ॥३।' 


यच्षमा राजा को प्रसन्न करने का यत्न करने का यत्न करू, तो इस राज्य 
कार्य में पूछुने पर क्या उत्तर दूँगा ? इस संकट के समय में किस रक्षक के 
घास जाऊ गा। इसका दुःख है । र 

बक्तव्य -- काम-क्रोघ-लो म-मद-मोह-मास्सर्य ये सब सहोदर भाई हैं, 
क्योंकि इनकी उत्पत्ति रज और तम से है, यथा-- 

“रजस्तमश्चमानसौ दोषौ, तबोविकाराः काम क्रोध लोम मोहेष्यां- 
सानमदज्ञोक्त चिन्तोद्वेगभयहर्षादयः ॥ चरक वि० ६ 

्रब्रोध चन्द्रो दयमें -“ङिझ्ुच्यते एकसुत्पत्तिस्थानमिति, ननु जनक 
'एवमस्माकाम भिन्ञः।”? सात्विक विवेक आदि भी इनके भाई हैं, परन्तु 
यहां पर रज और तम के मानसिक विकारों का ही उल्लेख नु 
रूप से है | 

इसलिये सत्र प्रकार से मेरा भाग्य प्रतिकूल है ( सोच कर ) अच्छा 
ऐसा ही सही | बन में ही जा कर तपश्चर्या करके अपने को सफळ 
करूंगा । क्योंकि-- 

३--कुछ ब्राहमण तीसरे ्राश्रम-वासी-वानप्रस्थी बन कर हिमालय के 
जंगलों में कुटिया बनाकर रहते हुए निरन्तर बहती हुई बफ वाली नदियों की 
ठंडक को न सहन करने वाली स्त्रियों द्वारा परिश्रम से इकट्ठी की सुखाई 
असमिघाओं से गाह्यपत्य-ग्रा इवनीय और दक्तिणाग्नि को प्रज्वलित करके 
तपश्‍चर्या के द्वारा इच्छित फल प्रास करते हैं । 
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१८२ जीवानन्द्नम्‌ । 
( पुरो विलोक्य । ) 


वक्तव्य-- प्रायः तपद्नचर्या करने का स्थान सब हिमालय को ही 
चुनते हैं, वहीं देवताओं का निवास है । वहाँ पर ज्ीतल.बर्फोळा पानी 
कहता है, इसीसे कुमार सम्भव में-- 

उद्वेजयत्यंगुलिपाष्णि भागान्‌ मार्गे शिळी भूतहिमे5पि यन्न । १-११ 

तीनों अग्नियों में होम करने से पवित्रता मिलती है, इसका उल्लेख. 


छालिदास ने भी किया है 
्रतारिनि धूमाग्र म मनिन्दयकी त्तेस्तस्येदमाक्रान्तविमानमार्गम्‌ । 


प्रात्वाइविर्गन्ध रजो विमुक्तः समुइनते मे लधिमानमात्मा ।। रघुवंशन- 
तपद्नचर्या में शीत उष्ण का सहन, फल-फूल सेवन या उपवास 
अरना होता है, यथा-पावंती की तपस्या के वर्णन में-- 
भयाचितोपस्थितमम्डु केवलं रसात्मकस्योडूपतरचररमय: । 
बभूवतस्याःकिलपारणावविधिनं वृक्षवृत्तिव्य॑तिरिक्तसाधन: ॥ 
शिळाशयातामनिक्षेतनवासिनी निरन्तरास्वान्तर्वांतवृष्टिपु । 
व्यळोकयन्नुन्मिपतैः तड्न्मये; महातपः सादय इवस्थिताः क्षपाः ॥ 
तप से इच्छित फल मिळता है इसका उल्लेख उपनिपद में तथा. 
अन्यन्न भी है, यथा-- 
तपसा विन्दते मधु-उपनिषद्‌ 
यदूदुष्करं यदूदुरापं यच्चदुर्गः यच्चदुस्तरम्‌ । 
तस्सव॑ तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमः ॥ 
तपसो हि पर॑ नास्ति तपसा विन्दते महत्‌ । 
तपसा क्षीयते पाप॑ मोदते तपसा दिवि॥ 
तपसा प्राप्यते ज्ञानं तपसा प्राप्यते यशः | 
भायुराम|ति तपसा सौभाग्यं रूपमेव च ॥ 
तपसाधर्मनिष्ठोऽयं परं धाम प्रपद्यते । 
ज्ञान विज्ञान संपन्नस्तपसा विन्द्तेऽखिरम्‌ ॥ मत्स्यपुराण .| 
सामने देखकर -- 
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समन्तादालोके सवितुरुपगच्छत्युपशमं 
गुरोर्दिछ्या लब्धे महत इव सेवापरिचये । 
तमः सर्वापुर्वी स्थगयति खलानामिव मात 
तद्स्यामत्यर्थं न भवति विवेकः सदसतोः ॥ ४॥ 
तथापि पश्यतो मम द्वावपि पुरुषी णह्मेते । ( कतिचित्पदानि गत्वा निपुणं 
निरूप्य । ) इन्त, सकिंकरः कुष्ठोड्यमागच्छुति । स्वजनेनाप्यनेनाइमिदानॉ 
संभाषणाय जिद्द मि । त्दस्य दशनं परिहरणीयम्‌ । मार्गोऽपि न दृश्यते 
निलीय गन्तुम्‌ । भवखत्रेव स्थाणुतामवलम्ब्य तिष्ठामि । गते चैतसिमिल्वरित- 
पदं ब्रजेयम्‌ | ( इति तथा स्थितः । ) 


४--भाग्य से महान गुरु मिल जाने पर भी डुजनों द्वारा की हुई 
सेवा की भाँति सूर्य का प्रकाश चारों ओर से छिप जाने पर, श्रन्धकार के 
सारी प्रथ्वी पर फैल जाने से, इस परथ्वी पर यइ है, या नहीं, इसका ठीक 
ठीक पता नहीं चलता । 

दुर्जन के पक्ष में--भाग्य से येग्य आचार्य मिल जाने पर भी दुजन 
द्वारा ठीक प्रकार से सेवा न करने पर उसकी बुद्धि में तमोगुण फेल जाता 
है, जिससे कि उसको सत्‌ , असत्‌ , कृत्य-ग्रकृत्य का ज्ञान नहीं रहता | 

वक्तव्य--इसी से चरक में कदा है कि यदि योग्य शिष्य मिळे तो 
उसमे आचार्य जल्दी ही ज्ञान को दे सकता है-- 

एवं गुणोह्याचार्यः पुक्षेत्रमात्तवो मेघ इव दास्यगुणेः सुञ्चिष्यमाञ्ु 
वद्य गुणैः सम्पादयति ॥ चरक. विस:न अ, ८ । 

कालिदास ने इसी इलोक के अभिप्राय को तीन इलोकों में कहा 
है, यथा -- 

यामिनी दिवस सन्धि संभत्रे तेजसि व्यवहिते सुमेरुणा । 

एतदन्धतमसं निरंकुश दिक्षु दौर्घनयने विज्ञभ्भते॥ 

नोध्व॑मीक्षण गतिन चाप्यथो नाभितो न पुरतो न पृष्ठतः | 

छोकएप तिमिरौधवेश्तो गर्भवास इव चतंते निशि ॥ 
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( ततः प्रविशति किंकरेणानुगम्यमानः कुष्ठः । ) 
कुष्ठः-( सदृश्क्तिपम्‌ | ) किमिदं हश्यते पश्य । ) 
किकरः--( सान्द्रे तमसि न्यञ्चितपूचंकायः पश्यन्‌ ) 
पश्यामि न करचरणं न चान्न पश्यामि चल्नमपि किचित्‌। 
चैशिष्यमूध्वेठायाः पश्यामि स्थाणुरयमतो भवति ॥ ५॥ 
कूष्ठः- भद्र, वदन्ति खल्वेवं नीतिशात्रविदः । 
आक्रान्ते रिपुभिः {पुरे ऽच्चसरिलादीना मभावाद्चद्धि- 
स्तान्यानेतुमशब्दकहिपतपदन्याखास्तप्रस्यागताः । 
शुद्धमादिलमवस्थितं चलं वक्रमार्जव गुणान्वितं च डा 
सर्वमेव तपसा समीकृतं धिङ्‌ सहत्वमसतां हृतान्तरम्‌ || 
कुसार ८।५५-५७ 
तो भी, मेरे देखने में दो पुरुष श्रा रहे हैं ( कुछ श्रागे चलकर 
प्रच्छी प्रकार से देरकर ) दुःख है ! अत्य के साथ यह कुछ आ रहा है । 
श्रपने इस स्वजन भी बात करने में मैं श्राज लज्जा अनुभव कर रहा हूं | 
इसलिये इससे बचना चाहिये, छिपकर जाने के लिए मार्ग भी दिखाई 
नहीं पड़ता | श्रच्छा, यही पर ठ ठ के रूप में बनकर खढ़ा हो जाता हूं । 
इसके निकल जाने पर मैं जल्दी जलदो चला जाऊँगा ( ऐसा कहकर 
दू ठ बन कर खड़ा हो गया ) | 
( इसके पीछे भत्य के साथ कुष्ट आता है ) 
कुष्ठ --( ध्यान से देखते हुए ) यह क्या दीख रहा है, देख । 
किकर--( गहरे श्रन्ध३ार में शरीर के ऊपर के भाग को ्रागे 
भुकाकर देखता हुश्रा ) । 
२-यय-पैर नहीं देख रहा हूं, इस सामने दीलने वाली वसतु में गति 
भी-हिलना भी नहीं देख रहा हूँ । श्रसाघारण ऊँचाई को देखता हूँ; इस 
लिये ठू'ठ होगा । े 
$छ -भद्र | राजनीति में निपुण व्यक्ति इस प्रकार कहते हैं कि-- 
६--शलश्रों द्वारा पुर के घेर लेने पर श्रम्न-जल आदि का अभाव 
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संप्रा सति झनिधि परिजने द्राग्बिश्रतः स्थाणुतां 

लीनत्वं देघतो४थवाधिसरणि स्व॑ साधयन्तीष्खितम्‌।।६। 
अतः सम्यङ्गिरूपय । 

( किंकरो गत्वा मत्सरं हस्ते ग्रहति ) 

मत्सर:--( स्त्ररतम्‌। ) मम खल्वशान्दिकीयमवस्था संप्राप्त 
यद्यहं शब्दं कुया ततः स्वरेण मां जानीदुःतेस्मादविकटं प्रविष्टन मलिम्लुचेन 
यद्दीत उरश्र इव तूण्णीमासिष्ये । ( इति इस्तं विधुनोति । ) 

किकरः- चोर, दृढं रद्दतोऽसि । वृथा ते इस्तधूननम्‌ {कुष्ठं प्रति ।) 
-ग्राचुक, पुरुषः पुरुषः । ग्रहीत एव दृढं मया । 

कुछः- सफलो मे तर्कः । हढवद्धमेनमत्रेवानय ! | 

किकरः--एहि रे चोर, एदि । रत्तकरवीरमालामामुच्यकण्ठेत्दा 


ns 


| pn 


हो जाने से, इन को बाहर से लाने के लिए, पैरों की आवाज किए बिना, 
| श्रम्धकार में राये नागरिक, सहसा किसी भी परिजन के पास श्रा जाने प? 
| जल्दी से ठूंठ रूप में खडे हो जाते हैं, अथवा श्रन्य प्रकार से मार्ग के बीच 
| में छिपकर अपने इच्छित कार्य को पूरा करते दै । 

इसलिप्रे ठीक प्रकार से देखो | 

किंकर जाइर मत्सर को द्वाथ में पकडता है ) 

मत्लर---( अपने आप ) मेरी तो चुप रहने की स्थिति दो गई । 
यदि में बोलूँ तो मेरी आवाज से ये उके पहिचान लेंगे । इसलिये भेड़ों के 
समूह में घुसे चोर से पकड़ी भेड़ ( मेडे ) की तरह चुप हदी रहूँगा ( ऐसा 
-कहकर हाथ को छुटाता हैं ) । 

किंकर --चोर, मजबूती से ठ॒के पकड़ा है; हाथ को छुटवाना व्यथ 
है ( कुष्ट की ओर देखकर ) आइक ! (तात ! ) पुरुष, पुरुष, इसको 
मैंने मजबूती से पकड़ा है । 

कुछ--मेरा सोचना ठीक हुआ । मजबूती से बाँघकर इसको यहीं 
शले आओ । 

किकर--णे चोर ग्राश्रो, आश्रो। गले में लाल कनेर की माला को 
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संभावयामि | ्रहयो तव तपः प्रभाव: यत इदानी गङ्गाचम्र।दिपरिकरं विनापिः 


शूली भविष्यसि । 
मत्खरः--( स्वगतम्‌ । ) 
3 दग्धो मनोरथो मे बत चिन्तितमन्यदापतितम्‌ । 
: इषममिनीय । ) 
मोदयाम्यथवा शोकादे वियोगेन भाविना दैवात्‌ | ७॥ 
( किंकरो बलाम्मत्सरमाङृष्य कुष्ठनिकटं गमयति | ) 
कु१:—भद्र, दीपिकासमीपमानय क एष इति पश्यामि । साधाः 
रणश्चेः्मोच््याम एनम्‌ । 


किकरः--श्रायं, ज्ञतचर इव हश्यते | ( इति दीपिकासमीप-. 


मानयति | ) 


'हिनाकर तेरा सम्मान करूँगा | 
श्रहो, तेरा तप का प्रभाव ! जिससे कि श्रत्र गंगान्चन्द्रमा श्रादि 
ररिच्छुद के बिना भी शूली ( महादेव ) हो जाश्रोगे ( शूली पर चढ़ोगे )। 
वक्तव्य--जिसको फांसो या हाळी पर चढ़ाया जाता था, उसके. 
मळे में कर वीर की माला डाळी जाती थी । यथा मृच्छकटिक र 
अंसेनविभ्रत्‌ करवीरमालां स्कन्धेन शलं हृदयेनशोकम्‌ । 
आघ(तमद्याहमनुप्रयासि शामित्रमालव्धुमिवाध्वरेडजः ॥ १०-२१ 
मत्सर--७-मेरी सब इच्छाये नष्ट हो गई, सोचा हुआ कुछ दूसरा 
रीदो गया । (इं का नाट्य करके ) अथवा भाग्य से भविष्य में ( राजा 
को आज्ञा से ) होने वाले शरीर नाश के द्वारा शोक से छूट बाऊ गा | 
( किंकर जबद्त्ती मत्सर को खोच कर कुष्ठ के पास ले जाता है ) | 
कष्ठ--भद्र | वत्ता को पास में लाओ, कौन है, देखू तो, सामान्य 
व्यक्ति होगा तो छोड़ दगे । १ 
किकर--य्राय ! पहचाना जैता दीखता हे (बत्ती को पास में 
लाता है ) | 
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कुष्ठः-- ( निरूप्य | ) श्रद्दो रूपमिदं मत्सरस्येव ब्रक्ष्यते, वेषस्तु- 
कापालिऋस्य । तथाहि | 
भस्माचुलेपघवलीकतसवंगाचः 
श्वेतां वहडिछिरसि नारकपालमालाम्‌ । 
एकेन शुलमितरेण दधत्कपालं 
हस्तेन तिष्ठति पुरो मृगचमंवासाः ॥ ८॥ 
बवतु । एनं सुम्बे धयामि । सखे, कीदशीयमवस्था ते संप्राप्ता | 
मत्खरः--( ्रात्मगतम्‌। ) इन्त, ज्ञातोऽस्म्यनेन मन्दभाग्यः । 
शतस्याछुना ममात्मापलापोऽनुचितः । ( प्रकाशम्‌ ) तस्यैवेयं दशा 
दैवहतकस्य । 
कुछः--( किंकरं प्रति । ) भद्र, सखायं मे =त्सरः। तन्मुञ्चैनम्‌ | 
( किंकरस्तथा करोति । ) 


कुछ-- ( देखकर ) अहो ! इसकी शकल तो मत्सर जैसी दीखतो 
हे, वेश तो कापालिक का है । क्योंकि । 

८--भस्म का लेप किए होने से सारा शरीर श्वेत हो गया हे, नर 
कपालों की श्वेत माला को शिर पर धारण किये हुए, एक हाथ में त्रिशूल 
श्र दूसरे हाथ में खप्पर लिए, मृगचमं को पढिने सामने खड़ा है । 

वक्तव्य--कापालिक का वर्णन प्रबोध चन्द्रोदय में भी आया है 
नरास्थि माळाकृत चारु भूषणः इमशानवासी नृकपाल भोजन: । 
पश्यामि योगाञ्जन शुद्ध चक्षुपा जगन्मिथो भिन्नमभिन्नमी ३ वरात्‌ ॥ ३-१ २- 

ग्रच्छा ऐसा ही, इस प्रकार से सम्बोधन करता हूं, हें सखे ! तेरी” 
यह कैसी अवस्था हो गई । 

मत्सर--( श्रपने आप हो ) दुःख हे कि, इसने मुझे दुर्भागे को. 
पहिचान लिया। जान लेने पर अत्र अपने को छिपाना ठोक नहीं ( स्पष्ठ. 
रूप में ) सखे ! उसी दैव इतक की यह अवस्था है | 

कुछ--( किंकर की ओर देखकर ) भद्र ! यह मेरा मित्र मत्सर है,. 
इसलिये इसको छोड़ दो | 
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कुष्ठः-सखे मत्सर, कथं शद्दीतवती भवन्तमपिकापालिकतापिशाचो | 
मत्सरः-सखे सत्यमाह भ्वान्‌ कापालिकतापिशाचीति। या खलु 


-आमाइ,ष्य मरणसुखादूदुरवस्थामिमां प्रापितवती | 
छुष्ठः-- 
खुल्ल॑ मरणमप्येचंविधं तच भविष्यति । 
संगतिः[स्वजनेनापि कथं तद्‌दुदशा परम्‌ ॥ ६ ॥ 
( मत्सरः्तूष्णीमधोमुख स्तिष्ठति । ) 
कुष्ठः सखे, 
न वदसि किघुत्तरं मे कथय कथयितुं क्षमं यदि तवेदम्‌ । 
श्रुत्वा विचारयिष्ये ्रपयालं भिया चालम्‌॥ १०॥ 
मत्खरः-सखे, मम किमुपरोधेन | किमन्यद्वदनगमनाहते कर्तन्यम्‌ 
कुष्ठः 
_फापांलकताद्य कुतः कुतस्तरां ते वने गसनम्‌ । 
( किंकर वेसा ही करता है ) 
कुछ -सखे मत्सर ! आपको भी कापालिकता पिशाची ने कैसे पकड 
लिया है? ४ 
मत्सर--सखे ! तुमने ठीक ही कहा--कापालिकता पिशाची, जिसने 
'कि मुझे मृत्यु के मुख से खींचकर इस बुरी अवस्था को पहुँचा दिया है । 
छष्ठ--६--इस प्रकार की मृत्यु ( कैसे ) तुम्हारे लिए सुखकारक 
- होगी | अपने मित्र के साथ मिलन भी कैसे तुम्हारे लिये दुखदायक है । 
( मत्सर चुपचाप मुख को नीचे किये खड़ा है ) | 
कुष्ठट--मित्र । 
१०--मेरे पूछने पर भी उत्तर क्यों नहीं देते; यदि मेरी पूछी बात 
“का उत्तर देना योग्य हो, तो कहो । सुन कर मैं सोचूँगा, लज्जा को छोड़ 
दो, डर भी निकाल दो । 
मत्सर--मित्र | इस आग्रह से मुझे क्‍या? मुझे बन में जाने के 
“सिवाय और क्या करना चाहिए । 
कऊुछ-यह कापालिकता किस लिये और किस लिये तेरा वन में जाना है | 
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पंचमोऽङ्कः । १८६ 


मत्सरः— 
खख्युपरोधेऽरिङृते सव सभाव्यतेऽभिमानजुषाम्‌॥ ११॥: 
कुष्ठः--किं शत्ुषूपजापार्थ प्रवृत्ताः सखायस्ते निरुद्धाः । 
मत्सरः--श्रथ किम्‌ | 
कुछ्ठ:--कथय कीदृशो वृत्तान्त: । 
मत्सर:--( स्वगतम्‌ । ) 
कथयामि कि रहस्यं पर्यालोचितममात्यवयंण । 
उपजापस्य कथं वा जातामाकाशचित्रतामरिषु ॥ १२ 
अथवा तपसिठुमिच्छन्खख्युः कुष्ठस्य गोपयामि यद्‌ | 
तेदूद्रोहस्य न कि स्यादास्थानाय स्वद्दस्तदानमिदम्‌ ॥ १३॥' 
श्रतः सर्वमस्मै निवेदयामि । यदयमपि तस्य पांडोिश्वासस्थानमेवेति |: 
( प्रकाशम्‌। ) सखे, तवाप्यकथनीयं नाम किमस्ति, भूयताम्‌ । 


मत्सर--शत्ठुश्रो द्वारा मित्रो के पकडे जाने पर श्रभिमानी पुरुषों 
के लिये सब कुछु सम्भव होता हे । 

कुष्ठ--क्या शञच॒ग्रो में भेद करने के लिये प्रवृत्त तेरे मित्र पकडे गये दै!' 

मत्सर--और क्या । 

कुष्ठ-कद्दो, वह समाचार कैसा हे । 

मत्सर--( श्रपने श्राप ही ) । 

१२--अ्रमात्य वर्य-पांडु से विचारे हुए रहस्य को कैसे ( इसे ) कर 
दूँ १ अयन्रा आकाश में बनाये चित्र कमें की भाँति शद्धश्रों में उत्पन्न कॉ. 
हुई भेद की श्रवस्था को कैसे कहूँ १ 

१३--तप करने की इच्छा से यदि इस रहस्य को अपने मित्र कुष्ठ से 
छिपाता हूँ, तों इस मित्रद्रोइ के करने के लिये मेरा स्वयं हाय देना; 
सहारा देना क्या नहीं होगा; ( अवश्य ही होगा ) । 

इस लिये भ्रत्र सच कुछ इसको बता देता हूँ । क्योंकि यह भी पांड 
का विश्वास योग्य है। ( स्पष्ट रूप में दे मित्र ! तेरे से भी क्या कुछ 
छिपाने योग्य है ? सुनिये-- 
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विज्ठानप्रहितेन राजद्दतकेनास्मन्निसर्ग द्विषो 
यावत्साधयिठुं रख कथमपि ध्यानस्य लिद्ध्या कमात्‌ । 

_ स्वच्छन्देन च पुण्डरीकनगरीं गत्वा मनोद्वारतः 
साम्वस्येव महेश्वरस्य ढया भक्त्या पखादास्स्थितम्‌ ॥१४॥ 
तदिदमाकणयं मन्त्रिणा पांडुना एतस्य विश्नाचरणं मनस$ पारतंत्र्यं विना 
नोपपद्यत इति तदर्थ कामादयः घडेव प्रभवन्तीति त एव वयं प्रेषिताः 
“अस्माभिश्व तत्र सखिस्नेहवशादज्लीकृतं मनसः पारतंत्रयकरणम्‌ । 

कुष्टः-ततस्ततः । 

मत्सरः-- ततश्च तेष्वहमेको मन्दभाग्य इमां दुरवस्थामनुभवामि | 

कुष्ठः श्रथ कामस्य कावस्था | 

———— ल्क न टन 

कुष्ठ -कहो कहो । 

मत्लर--१४-विज्ञानशर्मा मंत्री से भेजा हुआ, स्वभाव से हो 
- हमारा शङ इष्ट राजा, अनुष्ठान परम्परा के द्वारा ध्यान सिद्धि की सहायता 
से ( इरवर साक्षात्कार से ) रस-पारद को प्राप्त करने के लिये मन के 
-मार्ग से पुण्डरीक न!मक नगर में जाकर निश्चल शिव भक्ति के साथ पार्वती 


सहित शिव की कृपा प्राप्ति के लिये यथेच्छु रूप में स्थित हे ( यत्न कर . 


रहा है ) | 

इस लिये यह सुन बर मंत्रि पांडु ने इस ध्यान कार्य में विध्न डालना 
मन की परतंत्रता के बिना नहीं हो सकता ( यह सोच कर ), इसके लिये 
काम-क्रोध-लोभ-मद-मत्सर-द्वेष ये छः हो समर्थ हैं, वे हम जे, श्रौर जी 
भी मित्र के स्नेह के कारण मन को परतंत्र बनाना इस विषय में 
स्वीकार किया | 


कुष्ठ--इसके पीछे । 


मत्लर--श्रौर फिर, उनमें से श्रकेला मन्द भाग्य मैं इस बुरे 
अवस्था का ग्रनुभव कर रहा हूँ । 


कुछठ--इसमें काम की क्या अ्रवस्था है ! 
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मत्सरः--रूखे, कि कथयामि मन्त्रृतकस्य डुबुद्विविलसितम्‌ | 
श्रत्वा थित्तकफात्मपङ्कयुगलस्पष्टोपजापं तथा 
हृद्रोगस्य विमोचनं च साचवः स्वात्किकराद्विस्मितः 
( श्राकाशे लक्ष्यं वद्वा । ) 
पाण्डो साधु भवान्यदैद परमेशाराधने साधन 
चेतः स्थैरय॑दुद्यतस्तद रिणा तद्भेत्तुमित्यत्रवीत ॥ १५ ॥ 
इतःपरमपि स बुद्धिमान्पांडुमम रसीपधसेनासंघानब्यापृततांतां राज्ञ एकाकिर्ता 
मनसश्चञ्चलतां च निरुप्यप्रबरलांत्तद्भेदिनः कामादीन्प्रेषयिष्यतीति मत्वा 
किंकरमुखेनैव स्वनागरिकाय विचाराय नगरपर्यडनमपद्दाय तत्रैव कामादिमेदने 
सावधानेन स्येयमिति बिज्ञानमन्त्रिणा समादिश्म्‌ | 


| मत्सर--मित्र ! क्या कहूँ ! उस दुष्ट मंत्री के कुटिल बुद्धि- | 
। नैपुण्य को? 1 
__] १५--विज्ञानशर्मा मंत्री पित्त और कफ रूपी पंगु युगलो से बताये 
| भेद को तथा हृद्रोग नामक गुप्तचर का मोचन-छुथ्कारा अपने भृत्य से ः 
सुन कर विस्मित हुआ । ( तब उसने कहा )-- 
( आकाश में रूक्ष्य करके ) 

हे पांड ! जो मन ईश्वर की उपायना में निश्चल होकर सफलता में 
| कारण है, उस मन को, उसके छुः शु-कामादि के द्वारा हमारे पच से 
हटाने के लिये श्राप प्रदत्त हुए हैं, श्राप अच्छे हैं ( ताने के रूप में व्यंग 
से), ऐसा उसने कदा | 

इसके श्रागे भी बढ बुद्धिमान पांडु मुझको रसनिर्मित औषघ रूप सेना i 
की तैय्यारी में लगा, राजा की एकान्तता को और मन की चंचलता को | 
पहिचान कर इसमें मेद करने वाले प्रबल काम श्रादि को भेजेगा, यह 
समक कर विज्ञान शर्मा मंत्री ने नौकर के द्वारा ही श्रपने नगराध्यच्त विचा! 
को नगर का घूमना छोड कर वहीं पर काम आदि के भेदन में सावधानी से 
रहने की श्राज्ञा मेजी । 
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कुष्ठः--ततो विचारेण किं कृतम्‌। 


मत्सरः--तेन च तत्सदृशबुद्धिना कामः कामपि योगकज्ञामुत्पा-- 


द्योपजापेन ध्यानविंषयतामापादितः | 
कुष्ठ:--हा कामस्यापि परिणतिः । श्रथ क्रोधस्य को वृत्तान्तः | 
मत्खरः-- 
कमपि प्रदश्यो,दोपं विचारहतकेन सोऽपि च फ्रोधः । 
अस्मास्वेव प्रत्युत झडिति पराब्रृत्तिमेव नीतोऽभूत्‌ ।। १६॥ 
कुष्ठः-ह क्रोध, स्वमपि सखोनेवािद्रोरुपरदृत्तः श्रथ लोभः कथम्‌ 
मत्खरः-याहश। कामः । 
कुष्ठः-- 
साधु लोभ सखे साघु सम्यग्व्यवसितं त्वया । 
याइशां प्रापितोऽवस्थां कामस्त्वमपि ताइशोम्‌ ॥१७॥ 
कुष्ठ--तब विचार ने क्या किया । 
मत्सर--श्रोर उसने विज्ञान शर्मा के समान बुद्ध से निदिध्यासन 
रूपविशिष्ट शक्ति वाली किसी विद्या को उत्पन्न करके उसे द्वारा काम 
को ध्यान के विषय में ( परमात्मा के ध्यान में ) लगा दिया । 
कृष्ठ--हा ! काम का भी यह दुःखदायी परिणाम ! क्रोध का क्या 
समाचार है १ । 
भत्सर--१६--उस दुष्ट विचार ने वह क्रोध भी कुछ दोष दिखा- 
कर हम पर ही जल्दी से वापित लोटा दिया ( क्रोध भी यह्मा के पढ 
में ही क्रोध करने लगा ) । 
कुष्ठ--हा क्रोध ! तू भी मित्रों की ही शता करने में लग गया. 
लोभ का क्या हुश्रा ! 
मत्सर--नैतता काम का हुआ । , 
. कुछ-१७--दे लोम अच्छा, हे मित्र अच्छा! तुमने र्ड 


म जिस श्रवस्था को काम प्राप्त हुआ उसी श्रवस्था को तुम भी प्राप्त 
हो गये ) 


हे 
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` श्रथ दम्भः के | 


मत्सरः-= 
उपजसोऽपि बहुधा तैरस्माकं स केबलम्‌ । 
खादाद्‌मनुदन्थानः शस्त्रथातेहतोऽज्ञनि ॥ १८!) 

कुछ:--धन्योडसि दम्म, घन्योऽसि | यतः सख्युर्बृग॒तां गतोऽस्ि। 
अथ कथय किमथ्यवसितं पदेन | 

मत्लर:- मदस्तु निग्रह्म वारागारे ध्यापितः । 

कुए;—ङुतः । 

मत्थरः--निर्गते च पुंडरीकनगगद्र।जनि नर्मकमंण्येनमुपयोक्यामद 
इति । 

कुष्ठः मत्सर, एवंस्थिते शचुमंडलादेक एव त्वं कर्थं निर्गवीडति ( 

मत्सरः-श्य्णु तावत्‌ । नह मम सेच्छुया ततो निगमो जात; । 
यतो रससिध्य़नसरं संनद्धे च सैन्ये इभमेव मत्सरमत्रत्यव्रृत्त'न्तह्द! रिण 
करिष्याम इति नियह्म स्थापितोऽस्मि। 

MMS SENN 255 अल म 

१८--दम्भ का वया हुआ-- 

. मत्खर-शब॒ग्रों द्वारा वह दम्म नाना उपायों से मेद किये जाने 

पर भी हमारी मित्रता के थ्रनुरोव से युद्ध में शस्त्रो द्वारा मारा गया ? 
कुछ -दे दम्भ तुम घन्य हो ! धन्य हो, क्योकि मित्र का ऋण तुमने 
चुका दिया | अरब यह बहो कि मद्‌ ने क्या क्रिया? 

_ मत्सर--मद को पकड़कर कारागार में बन्द कर दिया । 
कुष्ट-किस लिये? | 
मत्सर--पुएडरीक नगर से राजा के निकल आने पर विनोद कायो 

में इसका उपयोग करेंगे ( इस्लिये कारागार में वन्द कर दिया है )। 
` कुष्ठ-मत्हर, इस स्थिति में शत्रु समूह में से तुम अकेले दी कैम 
बाहर श्चा गये हो । 

` मससर सुनिये शाप ! मैं बच से श्रपनी इच्छा से नहीं ओं गंवा 

१३ कर 
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कुष्ठः—तहिं सखे, तवागमनमिदानीं तत्र रससिद्धिं सेनासंनाहं च 
सूचियति | 
मत्सरः=-एवमेतत्‌ । समनन्तरमेव | 
राक्षः खंनिधिसुच्छ॒ भद्र कथय त्वं पाण्डम।दिष्कुरु 
स्वामिप्रीतिसुपेहि मंत्रकलनाकौशठ्यमप्यञ्छथम्‌ । 
मा ग्लासीरिति मास्तु भीतिरिति मामुक्त्वा चमूनायका- 
न्नामग्राहमपि प्रदश्यं नगरान्निःखारितोऽहं शनेः | १६ ॥ 
कुष्ठः ¬ 
भज्ोन्मदः स सचिवस्तदनथो भविष्यति । 
गत्वा निवेद्यतां राज्ञे मंत्रिणेऽहं निवेदये ॥ २० || 
मत्सरः 
तप्स्यमानस्तपः सख्युरविक्रीत्यामिदं तव । 


EE NM FE 000205 
हँ । क्योकि रससिद्धि के पीछे श्रौर सेना के तेय्यार हो जाने पर यहां का 
समाचार इसी मत्सर के द्वारा भेजगे, इसलिये इसे पकड़ कर उसे रख रहे 
हैं (यह समाचार देने के लिये मुके छोड़ा दिया था )। 

कुष्ठ--तो मित्र | तुम्हारा यहाँ आना वहां के रस की सफलता श्रौर 
सेना की तैय्यारी को बताता है । 

मत्सर--यह ठीक हे । उन्होंने तैय्यारी क'के ही-- 

१६-हे भद्र । राजा के पास जा, पाणडु को कह, खामी में अपनी 
प्रीति दिखा, निश्चय पूर्वक राजनीति की विचारविद्ग्धता को प्राप्त 
कर । रलानि मत कपे, डरो मत, सेना नायकों के नामों को बताकर श्रौर 
उनको देखाकर मुझको धीरे से नगर से निकाल दिया है | 

कुष्ठ - २०--वह विज्ञानशर्मा मंत्री बुद्धि से बहुत उद्धत है, इस 
कारण अनथ होगा । तुम जाकर यद्धमा को कहो, मैं मंत्री को कहता हूँ । 

मत्सर--२१-तुम्हारे मित्र हुए मेरा यह किया जाने वाला तप नहीं 
कहना चःहिये (मं के यह नहीं कहना कि मत्सर तप करने जा रहा है)। 
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कुष्ठः 
फलिष्यति तपः कि ते न चेत्सख्यमजीगणः॥ २१ | 
ग्लानिमनसस्तपसे प्रवर्तयति शक्तिमन्तमपि पुरुषम्‌ । 
अग्लानिस्तस्य याद्‌ क्रमात्तद्स्यापि साधयति कार्यम्‌ ॥२२॥ 
-तस्मादग्लानिरेव क्रियताम्‌ | 
मत्खर:--क्रा गतिः | ( इति कुष्ठेन किंकरेण च सह निप्क्रान्तः। ) 
शुद्धविष्कम्भकः । 


( ततः प्रविशति पाण्डुः कुष्ठश्व । ) 
पाण्डुः ( सामर्षम्‌ ¦ ) 
अ्रग्राद्यमदपमतिमिः सचिवस्य तस्य 
वैयात्यमूर्जितमहो किमिति ब्रवीमि । 
यः प्रेबयन्किमपि ताइशवाचिक द्रा- 
गुन्मस्तकं निजञमखूचय दूष्मलत्वम्‌ ॥ २३ ॥ 
कुष्ठ - मैत्री की यदि परवाह नहीं करोगे; तो तेरा तप क्या फल देगा! 
( कुछ भी फल नहीं देगा ) । 
२२--मन को पीड़ा शक्ति सम्पन्न पुरुप को भी तप के लिये प्रद 
करती है | उसो पुरुष क मन में ग्लानि न होने पर शनेः शने: कालान्तर 
में इसके इच्छित कायं को पूर। करती है । 
इस लिये धैर्य का ही सहारा पकड़ना चाहिये। 
मत्सर्‌--क्या करूँ?! ( इस प्रकार कुष्ठ और किंकर के साय 
नकल गया ) । 
( शुद्ध विष्कम्भक ) 
( इसके पीछे पांडु ओर कुष्ट श्राते हैं ) 
पाण्ड-( श्रावेश के साथ )। 
२३--उस विज्ञान शमां मंत्री का अति ` वद्ववान्‌ प्रागल्म्य थोड़ी बुष 
बालों से नहीं जाना जा सकता है, उस विषय में में कह भी नदीं उकत! 
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जौबसमाधिमङ्गाय प्रेषितेषु कामादिष्वपि तथाभूतेषु, भक्तिमूखा' 
क्बख्वेतस्याभिमतसिद्धिरिति तद्वित्राताय प्रेषितो व्याक्षेपो नाम गूढचारः । सः 
शतोऽपि तत्सख्या श्रद्धयापहतो व्यर्थयक्षोऽभूत्‌ । किमतः प्रातदिघातन्यम्‌ । 
कुष्ठः--मम त्वेवं प्रतिभाति । 
मंत्रिगासूष्मलत्वं हि पश्पद्धिः प्रतिमंत्रिभिः । 
शोयण प्रतिकर्तव्यं तथा चेदुचितं भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
एाणइ:--मैव वादीः ! यतः परस्य मन्त्रशक्तिः स्वस्य मन्त्रशक्स्यैक 


जश्न विज्ञानशर्मा ने त्रनिवचेनीय पराक्रम वाली उसी प्रकार की तेजत्बी 
बाणी को जल्दी से हमारे रिरुद्ध भेजकर श्रपना ऊँचा मस्तक और तेज 
श्विता सूचित की । 

जीव की सपाधि में भंग करने के लए भेजे हुए काम आदि का 
ऐसा हाल हो जाने पर, इस जोवराज को इच्छित सफलता भक्ति के ही 
कारण है, इसलिये इसमें विघ्न करने के लिए व्याक्षेप नामक गुप्तचर को 
पैजा है। वह गया हुश्रा भी भक्ति की सपि श्रद्धा से मारा जा कर व्यर्थ 
परिभ्रम वाला हो गया । अब क्या करना चाहिये | 

चक्तष्य--ब्याक्षेप-विधात, रुकावट, यथा कालिदास ने कहा हे-- 

“अव्याक्षेपो भदिष्यन्स्याः कायसिद्धेहिं लक्षणम्‌ ॥” 

कुष्ठ--मुफे तो ऐसा दीखता है कि-- 

२४--मन्त्रियों की तेजस्विता देखते हुए शत्रु पक्ष के मत्रियो का शौर्य 
पे प्रतिकार करना चाहिये । ( शूरं मेंदेन योजयेत्‌-पंचतंत्र ) | ऐसा करना 
उचित होगा (कृते च प्रतिकत्तव्यम्‌ ) ! 

वक्तव्य-भारवि ने भी कहा है-- 

प्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भदन्ति मायाविषु ये न मायिनः। 

प्रविइथहि ष्नन्तिशठास्त्था{ विधान सं बृत्ताङ्गा न्निशिताइबेषवाः॥१।३० 

माघ में भी कहा है--विधायवेरं सामे नरोऽरौ य डदासते । 

्रक्षिप्यो दचिंषंकक्षे रोरतेतेऽभिभारुतम्‌ ।। माघ २। 
'पाणइ--पेसा मत कहो, दूसरे की मंत्र शक्ति को अपनी मंत्र शक्ति से 
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प्रतिइन्तव्या । यथा खलु शासत्रविद ग्राचक्षते-“यो याहशेन साघनेन प्रहरति 
स तादृशसाधनेनैत्र प्रतिइन्तव्यः?? इति । तो मन्त्रकृतं संविधानमुपान्तराभावे 
शौर्येण प्रतिक्रियतामित्यन्तिममिदमौपयिकम्‌ । श्रहमिदानीं तदुचितं 
ग्रतिकारमालोचयामि । 

कुष्ठः श्रालोचयतु भवान्‌ । 

झाकर्णयिष्यति यदा वृत्तान्तमिमं ख मत्लरमुखेन । 

दीपितरोषो हृदये देवोऽपि समागमिष्यति तदैव ॥ २४ ॥ 
'तस्य पुरस्ताइस्मदायत्तमुपायं सफलीकरिश्यामः । 

पाण्डः--अस्त्वेवम्‌ । भवानवहितत्तिष्ठतु । 


कुष्ठः--तथा । / इति निष्क्रान्तः : ) 
पाण्डुः--कः कोऽत्र भोः । 


'हीविफल करना चाहिए । जैसा कि शास्र ज्ञाता कहते हैं,“जो जैसे साधनों खे 
चोट करता है, उस पर उसी प्रकार के ही उपायों से चोट करनी चाहिए !” 
इसलिये मंत्र शक्ति से किये कार्य में श्रन्य उपाय के न होने पर ही शौव 
से प्रतिकार करना चाहिये, यह उपाव श्रन्तिम है। में अब उसके लिये 
प्रतिकार का उचित उपाय सोचता हूँ । 

वक्तव्य--मंत्र शक्ति तीन प्रकार की है, प्रभ्ुशाक्ति, मंत्रवाक्ति और 
उत्साहशक्ति । मंत्रा-संत्रणा । 

कुष्ठ-आप विचार करे । 


२४--जब वह यद्रा राजा इस समाचार को मत्सर के मुख खे 
EN तब तुरन्त ही हृदय में उत्पन्न प्रबल क्रोघवाला यकमा यहाँ 
आयेगा । 

उसके सामने स्वीकृत उपाय को इम सफल करेगे । 

पाण्ड--ऐसा दी हो । आप सावधान होकर रहें । 

कुष्ठ--ऐसा दी ( ऐसा -कहकर निकल गया ) ! 

'पपायड--यहाँ पर कोन हे ! 
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| ( प्रविश्य । ) 

शलगणड:--श्राज्ञापय करणीयम्‌ । 

याणइः-भद्र, अपथ्यताँ प्रवेशय । 

गलगण्डः - (निष्क्रम्य पुनस्तया सह प्रविश्य ।) आर्य, इयमपथ्यता | 
कटकसीमनि देव: प्रास इति वल्लभपालो विज्ञापयति । 

पाण्डः--( श्रपथ्यतां प्रति । श्रपवार्य। ) अ्रयि त्वं क्रचिन्मइति 
शजकार्य नियोजयितब्यासि । 

अथ्यता- श्रवहिदम्हि । [ अवहितास्मि । ] 

पारडुः-ीवं प्रविश्य तमपथ्येष्वाहार विहारादिषु नियोज्य । 

ee NE 4. 


( प्रविष्ट होकर ) 
गलगण्ड-- ग्रा्यं ! करणीय कार्य की आज्ञा करें । 
पाणडु--भद्र ! ्रपथ्यता को प्रविष्ट करो | 
, गलगण्ड--( निकलकर आ्रोर फिर उसके साथ प्रविष्ट होकर ) 
भ्राय | यह श्रपथ्यता हे । राजा सेना की सीमा में ग्रा गये हैं; ऐसा 
शल्लभपाल सूचित करता है । 
पाएड --श्रपथ्यता की ओर--द्टाथ से मुख के पाश्व॑ में रोक करके 
शुत बात करने के लिये ) आयं ! तुमे मैंने किसी बडे गुप्त राज्यकार्य में 
लगाना है। 
अपथ्यता-मे तैय्यार हूं । 
पाण्ड--जीवराज के शरीर में जाकर उसे श्रपश्य कारक ग्राह्मर- 
बिहार में लगाश्रो | 
वक्तव्य--पथ्य से विरुद्ध अपथ्य, यह समशन, विषमाशन मर 
भष्यशन भेद से तीन प्रकार का है। र 
पथ्यापथ्यमिहैकश्र सुक्त समशनं मतम्‌ | 
विषमं बहुवाऽसपं ¦ वाऽप्यप्रात्नातीतकाळयोः | 
भुक्त' पूर्वान्तशेषे तु॒पुनरध्यशर्न सतम्‌ । 
त्रीण्यप्येतानि झत्युं वा घोरान्व्याधीन्सूजन्ति वा || चरक 
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अपथ्यता--तह । तथा ( इति निष्क्रान्ता 1 ) 
पाण्ड:--( पुरो$वलोक्य | ) श्रये, देवः प्राप्तः | गल्गणड, 
गच्छाग्रत: | 
( ततः प्रविशति राजयच्तमा मत्सरश्च । ) 
पाण्ड:-7( प्रणम्य । ) राजन्‌, कथमेतत्‌ । 
ˆ तन्वस्पुनः पुनरपि भ्रकुटिं ललाटे 
निःलीमनिःश्वसितमुच्लिताघरोष्ठम्‌ । 
देवस्य शंसति सुखाम्बुजमन्तरङ्गे 
रूढां रुषा रिपुजने सइसेव चिन्ताम्‌ ॥ २६॥ 
राजा- पाण्डो, विजने प्रासादे समुपविश्य सर्व बोधयिष्यामि । 
पाण्ड:-- गलगण्ड, प्रासादमार्गमादेशय । 
गलगण्ड- इत इतो देवः । 
FR IEA BE BREMNER He >> 
विहार में अपथ्यता भकरणीय कायों' का करना और करणीय कायी 
का न करना है । 
अपथ्यता--ऐसा ही ( यह कहकर चली गई ) । 
पाएड--( सामने देखकर ) श्रये, राजा आ गये, गलगएड | सामने 
सेजा। 
Ee इसके पीछे राजयच्मा श्रौर मत्सर श्राते हैं ) 
` पाशडु -( नमस्कार करके ) राजन्‌ ! यह किस प्रकार | 
२६--मत्तक पर बार-बार श्रुकुटी को तानते हुए, ्रसीमित श्वास 
' दारा जोर से हिलते हुए दोनों ओठ वाला देव का कमलमुख क्रोध के 
कारण शत्रु वर्ग में मनके श्रन्दर सहसा उत्पन्न हुई चिन्ता को प्रगट 
कर्‌ रहा है। 
_ राजयदमा--पाण्ड ! एकान्त महल में बैठकर सब बताऊ गा। 
पाण्डु -= गलगण्ड ! प्रासाद का रास्ता बताओ | 
गलगण्ड - इधर इधर से महाराज | 
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पारडु:--( विलोक्य । ) राजन्‌, आरुह्मतामयम्‌-- | 
श्रीकण्ड क्षिति घरञ्एङ्गमङ्गदायी 
घासादः 1शख्ररविराजहेमकङु सम: | 
सोपानः स्फूाटकमय खुखेन गम्यो | 
रस्योष्य भवति कलस्वनेः कपोतैः ॥ २७ | | 
( सवें भाशदारोद्दणं नाटयित्योपविशन्ति । ) 
राजा--पाएडो, कि न त्वया श्रुतो मत्स त्परृत्तान्तः 
पाएडः-शुत कुडमुखार्परबृत्तान्तं विशेषतः श्रोतुमच्छामि | | 
राजा--पाए्डा, श्रूयतां मत्सरमुखात्‌ | ततः समुचितं प्रतीकार | 
विधास्यसि । मत्सर, कथय | 
मत्सरः 
संनद्धः पुररक्षणे पारंगत प्राणादिभिः पञ्चभि- 
स्तत्तदेशगतैश्च यज्ञनिचयेस्तदूडुष्पवेशं पुरम्‌ । 


८ 9 
एण्ड - ( देखकर ) राजन्‌ | इस पर श्राप चढे | 
२७-केज्ञाश पर्वत के शिखर को भी नीचा दिखाने वाला ( बहुत 
ऊ चा ), शिखर पर सपण कलश को घारण दिये, स्फटिक से बनी सीढ़ियों 
के कारण सुगमता से जाने योग्य, सुन्दर बोलने बाले कबूदरों से भरा यह 
प्रासाद है । 
वक्तव्य - ऊँचे महलो में कबूतरों के रहने का वर्णन मिळता है -- 
ता $स्थ(चदू भवन चळमौ सुप्तपारा 'ताया?--मेघदूत १1४० | 
राजयद्मा-पारडु ! क्या तुमने मत्सर के मुख से शत्रश्नो का 
समाचार नहीं सुना ! 


पाण्ड-कुष्ठ के मुख से ही सुना हे! विशेष रूप में सुनना 
चाहता हूं | 


राजयचमा-पाएड ! सुनिये मत्सर के मुख से.। इसके पीछे ही १ 
उचित प्रतिकार करोगे । मत्सर कहो | 
मत्स र--पुनिये-- 
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रन्ध्रान्वेषितदा कर्थं कथमपि प्राप्ताः स्म देवाश्चया 
यत्रान्तर्सुखतामुपेत्य नियतं जीवस्तपोऽतप्यत ॥२८॥। 
राजा-के ते प्राणादयः कतिविधाः कुत्र गताः किंनामधेश्रश्च । 
चानि च तानि यत्रानि कहशानीति सप्रकारमावेदय | 
मत्सरः~ 
हदयखततावालः प्राणो मद्दावलविक्कमः 
सकलमपि तद्यस्यायत्तं पुरं सपरीच्छद्म्‌ । 
कलित निलयोऽपानो मृलस्थले हितकुद्िभो- 
चंसति च समानाख्यो गुल्फे बली घ7शलभ्रत्‌ | २६।' 
किं च । 


२८- पुर ( शरीर ) की रक्ता में तत्पर हुए प्राण श्रादि पांच के पुर 
में व्याप्त हो जाने से, उन उन स्थानों में ( श्रवयवों में-भागों में) एकत्रित 
किये यंत्र समूद्दों के कारण वह पुर दुष्प्रवेश्य हे । छेर का किसी प्रकार 
( कपट से ) द्वोँढ*र, देव की ज्ञा से इम वहां पर पहुँचे ये, जहाँ 
पर जीव भ्न्तर्मुखता ( श्रन्तः ध्यान ) को प्राप्त करके निश्चल तप 
करता था । 

ड । वे प्राण आदि कौन हैं, कितने प्रकार के हैं, 
कद्ग रदे हैं, और इनके नाम क्‍या हैं ? और वे यत्र कौन से हैं; किस 
प्रकार के हैं १ यदद सब विस्तार से कहो । 

मत्स(--६६--अतिशय पराक्रम वाला प्राण निरन्तर द्वय में 
रहता है, परिच्छुद ( अंग प्रत्यंग) के साथ यह पुर ( शरीर ) सम्पूरणं 
रूर में उसके अधीन है | अपान नाम क: वायु मूलस्थान में ( गुदा स्थान 
में-मूलाधिशन चक्र में ) स्थान बनाकर प्राण राजा के हित करने में लगी 
रहती है । समान नाम की बलवान वायु गुल्म में ( बस्तौ च नाम्यां दृदि- 
वार्श्वयोर्वास्थानानि गुल्मस्य भवन्ति पंच ) ्रतिशय शूल फो करता हे । 

श्रोर भी-- 
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कण्ठोपकण्ठे निवसन्नुदानः करोन्यकुण्डां किलल राजभक्तिम्‌ । 
व्यानस्तु खवत्रचरन्‌ पुरेऽस्मिन्करोति जीवे सकलानुभूतिम्‌ 
॥ ३०॥ 


०-गले के अन्दर रहती हुई उदान वायु अकऋुश्ठित राजमक्ति को 
करती है । ब्यान वायु इस पुर में सवत्र फैलती हुई जीव राजा को सम्पूणं 
शान देती है । 
नगर में प्राण-सम्पूर्ण परिजनों के साथ रहता है; नगर पच्च में श्रपान 
मूल दुर्ग में जहॉ बल हे वहाँ पर रहता हे । समान दृढ़ शूल ( त्रिशूल ) 
को घारण किए हुए है; उदान-श्रकुश्ठित राजभक्ति को कर रहा है श्रौर 
ब्यान सम्पूर्ण बात जीव राजा को बताता है । 
वक्तव्य--वायु ही इस तंत्र यंत्र का धारण करता है ( वायुस्त॑%ऋ 
यंत्रधरः ), यह प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान भेद से पाँछ 
प्रकार का है; यथा-“प्राणोदान समान व्यानात्मा?? । इनके कार्य-- 
''तन्न प्राणो सूदधन्यव स्थितः कण्ठोर₹्चरो बुद्धीन्द्रिय हृदयमनो धमनी 
धारणष्ठीवन क्षवथूद्गार प्ररवासोच्छवासान्न प्रवेशादि क्रियः । उदान 
इरस्यवस्थितः कण्ठ नासिका नाभिचरो वाकप्रवृत्ति प्रयस्नोउर्जाबळ 
बण खत: प्राणन घा दति स्मरति मनो बोधनादि क्रियः । व्यानो हृद्यक 
स्थतः कृत्स्न देहचरः शीघ्रतरगतिः गति प्रसारणा कृञ्चनोत्क्षेपावक्षे प 
निमेषोन्मेपजम्भणाञ्नास्वादन स्रोतो विशोधन स्वेदाएक खावणादिः 
क्रियो योनौ च शुक्रप्रतिपादनो विभज्य चान्नस्य किट्टात्‌ सारं तेन 
क्रमशो धातूस्तप॑यति। समानोऽन्तरग्नि समीथस्थस्तत सन्ुक्षणः 


€ > _*_ \ 
पक्वामाशय दोषमळ शुक्रात्त वाम्बुवहः ख्रोतो विचारी तदृवरूम्बनाकऋ 


_ धारण पाचन विवेचन किट्टाधो नयनादि क्रियः । भपानस्स्वपान स्थितो 
वस्ति श्रोणिमेढ़ घृपण वंक्षणोरुचरो विण्मूत्रञुक्रात्तंव गर्भं निष्क्रमणाद्रि 
क्कय इत ॥ संग्रह 
गुल्म के स्थान पाँच हैं; वस्ति, नाभि, हृदय और दोनो पाइ ! 
इन सब में प्राण ही प्रधान है, यथा-- 
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शस्यानि यानि किल देहभ्रतां शरीरे 
नानाङ्गकेघु महतीं प्रथयन्ति वाघाम्‌ ! 
तेवां Cr 
तेषां खपुद्धरणकर्मणि साधनानि 
। यंचाणि कानिचन संघटितानि तत्र ॥ ३१ | 
अथ ह प्राण उद्चिक्रमिपन्स यथा सुहयः पड्वीरा बाहू न्संखिदे 
देबमितरान्प्राणान्सम रिददत्तं हवामिसमेत्योचूर्भगवन्नेधि स्वं नः श्रेष्ठोऽसि 
| मोस्क्रमी रिति ॥ छान्दोग्य ₹।१२ कर 
| ३१--मनुष्यो के शरीर में जो शल्य भिन्न भिन्न ग्रंगां म॑ बहुत 
अधिक पीड़ा को उत्पन्न करते हैं; उनको बाहर निकालने के साधन कुछ 
यंत्र वहोँ पर बनाये गये हैं | र र 
नगर पक्ष में - मनुष्यों को दुःख पहुँचाने वाले जो शल्य हैं, उनको | 
निकालने के लिये नगर में यंत्र तैयार किए हैं। त ह ॥ 
वक्तव्य-- शल्य शब्द-हिंसा अर्थ में या पीडा देने के अर्थ में 


है; यथा-- 
“टाळ इवल आशुगमने धातू, तयोराद्यस्य दाल्यमितिरूपम्‌ । तबू । | 
द्विविधं शारीमागन्तुकं च । सर्व शरीराबाधकरं शल्यं ॥ ३-- दास्यै | 
E 5) नाम विविधतृण काष्ठपाषाणपांछु लोह झोष्ट्रास्थि बाळ नख पूयाल्ाव न 
+ दु्जणान्तर्गरभंशल्योद्‌धरणाथ' यंत्र दाखक्षारारिनि प्रणिधान ब्रण | 
। [oS शद (कन 
| विनिरिचयार्थ च ॥ ३—यंत्र—तत्र मनः शरीरा बाघकराणि गल्यान, | | 
तेषामाहरणो पायो यंत्राणि ||” | 
इसके भतिरिक्त शल्य शब्द, शोक; चिन्ता के लिये, भी भाता हँ । | 
व इ ~ 
शर को शल्य, कालिदास ने भी कहा है-- 
“इ तातेति क्रन्दितमाद'ण्यं विषण्ण स्तस्यान्विष्यन्बेतसगृढं प्रभवं सः । 
OO ~ प् 
श्ाल्यप्रो्त प्रय सङुम्भं सुनिपत्रं तापादन्तः शल्य इवासीत्‌ क्षतिपोडपि॥ | 
९--७ ४ 
यंत्र--आयुर्वेद में एक सौ एक कहे हैं, परन्तु यह संख्या अनि- 
दिचत है, इनमें हाथ सब से सुख्य यंत्र दै, यथा-- 
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यानि किल-- 
अर्शाभगंदरसुखस्य रुजां गणस्य 
त्षाराञ्रिशरत्रपरियो जनमङ्ग स्ताम्‌ । 
वस्त्यादिकर्मेघ्टकादि च कार्य जातं 
कुर्वन्त्यपायरहितानि च तत्र तच ॥ ३२ ॥ 


यंत्र शतमेकोत्तरम्‌, अन्न हस्तमेव प्रधानतमं यन्त्राणामवगण्छ ] 
२--मनः शरीरावाघकराणि शल्यानि। तेपां नानाविधानां शल्यानां 
नानादेश निविष्टानामाइरणेऽभ्युपायो चंत्राण्यर्शो भगन्द्रादिषु दाख 
षाराग्न्यवचारणे ;रोपाङ्गरक्षर्ण च। तथा चस्ति प्रणयनादौ ऽएंगाळाडु- 
चटिकादयो जास्दवौष्टादीनि । अन्यान्यपि चानेङ रूपाण्यनेककर्माणि 
स्वस्थातुरोपक्रणानि । भतः दर्मबशात्तेपामियत्तावधारणमश्चक्यम्‌ ॥ 
संप्रह । 
स्वडुद्धया चापि विभजेद्चन्त्र कर्माणि बुद्धिमान । 
असंख्प्रेय बिकल्पत्वात्‌ शल्यानामितिनिद्वचयः ॥ खुश्चत 
जिन यंत्रों का काम-- है 
३९--पीड़ा देने बाले अ्रश और भगन्दर रोग के मुख में चार, 
शत्र या अग्नि कर्म करने के लिये, तथा अंग रक्षा में, वस्ति अदि कार्यों 
में, घटिका ( ८४६ ) रादि कार्यों में उपयोगी होते हैं, एनं श्रन्य 
स्थानों में हानि नदीं होने देते । 
वक्तव्य-भशं-झत्रु के समान पीड़ा देने से इनको भद कहते हैं-- 
तस्मादर्शालि दुःखानि बहुब्याधिकराणि 'च | 
सर्वदेहोपठापीनि प्रायः कृच्छूत्मानि व ॥- 
चिकित्सा में 
तत्राहुरेके शास्रेण कर्तनं हितमर्शसाम.। 
दाह क्षारेण चाप्येके दाहमेझे तथाऽरिनना ॥ 
अस््येतद्‌ भूरितंत्रेण धीमता दष्टकर्मणा । 
यते त्रिविधं कर्म अंशस्तन्रदाशणा॥। चरक 


८८- 
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ग्रप्खि । 
यद्धर्यक्षसडक्तरुक्तवदनं तर्सिहवक्राभिधं 
यश्यक्षेस्य सुख्ामभीषरासुखं भल्लूकवकत्रं दवि तत्‌ । 
तत्कङ्कानननामक प्रतिभयं यत्कङ्कतुल्यानद 
यंत्र काकमुखं तदेव यदपि श्वाङच्तातितीषणाननम्‌ ।।२३।। 
भगन्द्र-- ते तु भग गुद वस्ति प्रदेश दारणाच्च भगन्दर इत्वु: 
ब्यन्ते । अभिन्न, पिडर!: भिन्नास्तु भगन्दरा; || 
बटि यंत्र--कर्पिंग ( C७7 ) करने में उपयोग--- 
परिवेष्ठथ प्रदी्तस्तु वल्वजानथवा कुशान्‌। 
मिषक्‌ कुम्भ समावाष्य गुल्मं घटमुखे क्षिपेत्‌ ॥ 
संगृदीतोी यदा गुल्म: तदा घटमथोदूधरेत्‌ । 
वस्ान्तरं ततः कृत्वा भिन्द्याद्‌ गुल्मं प्रमाणवित्‌ ।॥ चरक 
बाग्भट में यंत्र कम॑ ~= 
नाना विधानां श्याना नानादेश प्रवाधिनाम्‌ । 
आइत्तु'मभ्युपायो यस्तथन्त्रं यञ्च दशने ॥ 
अशो भगन्द्रादीनां शख्रक्षाराग्नियोजने | 
शेवाङ्गः परिरक्षायां तथा वम्स्यादि कर्मणि ॥ 
घरिकाळावुश्ंे च जाम्बौष्टादिकानि च। 
Ee रूपकार्याणि यंत्राणि विविधान्यतः ॥ वाग्मट 
र भी-- 
३३--जिस यंत्र का मुखसिंइ के मुख के समान क्रूर होता हे, उसे 
सिंहतुख कहते हैं । जिस यंत्र का मुख भल्लूक के मुख के समान भीषण- 
डराबना होता है, उस यंत्र को भल्लू मुख कहते हैं। जिस यंत्र का मुख 
कङ्क नामक पत्नि के समान डरावना होता है, उसे कङ्कानमुख (कङ्क सुख) 
कहते हैं। जिस यंत्र का मुख कोवे के मुख के समान ्रतितीक्ण होता 
हे, उसको काक मुख कहते हैं । 
वक्तव्य --“तत्र नाना प्रकाराणां ब्याळानां खुगपक्षिणां मुखैसुखानि 
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विस्तीर्णानि नवद्वयाङुलपरीणाहान कण्ठे परं ’ 
संनद्वानि च कीलकैः सुघटितैमूलेऽङ्कशाभानि च । 
पर्यन्तेषु पुनम छरखरशाकाराणि तिष्ठन्त्यद्दो | 
तघ्र स्वस्तिकनामकानि कतिचिद्यत्राणि घोराणि च ॥ ३४॥ | 
तान्येव सुडढान्यस्थिलञ्चशल्यापकर्षणम्‌ । 
: कुवेन्ति स्वस्तिकाख्यानि यंत्राणि हि शरीरिणाम्‌ ॥ ३५॥ 


यंत्राणां प्रायशः सदृशानि, तस्मात्तस्सारूप्यादागमाहुपदेश्ादन्य यंत्र- 
दर्शनात्‌ युक्तितरच कारयेत्‌ ॥ सुश्रत | 
तुल्यानि कंकसिंह ऋक्ष काकादि खुगपक्षिणाम्‌ । | 
सुखैसुंखानि यंत्राणां कुर्यात्तत्संज्षचखानि च ॥ वाग्भट | 
यंत्रों के कायं--“निर्घातन बन्धन पूरण व्यूहन वत्तेन चाळन 
विवत्तेन विवरण पीडन मार्ग विशोधन विकर्पणाहरण प्रक्षारूत प्रधमन 
प्रमाजनानि चतुर्विशतिः ॥ सुश्रुत 

३४--इस पुर के यंत्रों में स्वस्तिक नामक यंत्र अद्धरह अंगुल लम्बे | 
गले पर श्रच्छी प्रकार बनी कीलो से जड़े हुए हैं । मल पर अंकुश के | 
समान हैं। पाश्वों पर मसूर के समान गोल-चिकने आकार के हैं। इनमें | 
इछ यंत्र बहुत भयानक हैं । } 
वक्तव्य वाग्भट मे-- | | 
अटादशाङ्ग ळायामान्यायसानि च भूरिश्ञः। || | 
मसूराकार पर्यन्तैः कण्ठेबद्धानि कीळकैः ।। | 
विद्यात्‌ स्वस्तिक यंत्राणि मूळेऽङ्क शनतानि च | | 
५--ये स्वस्तिक यंत्र श्रति हृढ़ता से अने होते हैं, शरीर भारियों ह | 

अध्यि में फंसे शल्य के खींचने के लिये इनका उपयोग होता है । 
वक्तव्य--तत्र स्वस्तिक यंत्राणि अष्टादृशाङ्ग,र प्रमाणानि सिंह- 
व्याघ्र वृक्षतरध््वृक्षद्वीपिमाजोर श्टगाळ रूगैवारुक काक-कंक-कुरर-चास* 
-भास-शशघात्यूलू 5-चिझ्लि-इये न-गृध-क्रोन्च. सरङ्गराजा्षलिकर्णावभ्जन 
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अपि च । 


एकान्येकसुखान्यपि नाडीयंचाणि सूक्मखु पिराणि । 

ज्ञोतोगरतशख्यानां दशनचूषणविधो समर्थानि ॥ ३६॥ 
एवमादिभिबहुविीर्यन्त्रनिवदवैर्यैरपि परिगुसततया दुरममपि पुरं कथंचन 
प्रविश्य मनसः पारतन्त्र्यकरणाय वयं यावदितस्ततः संचरितु प्रवृत्तास्तावदेव 
बिज्ञानबिधेयेन विच।रनाम्ना नागरिकदतकेन परिज्ञाता; । 


नन्दी्ुुखानि मसूराक्ृतिभिः कीलैरववद्धानि मूले5छू शवदावृत्त वाराङ्गाणि 
अस्थि विनष्ट शब्योद्धारणाथम्ुपदिश्यन्ते ॥ सुश्रुत 

३६--नाड़ी यंत्र एक मुख बल्ले श्रौर श्रनेक मुख वाले, तथा श्रन्दर 
में बारीक छेद वाले होते हैं । इनक! उपयोग खोतों गतशल्य को देखने, 
चूसने के लिये होता है । 


वक्तव्य-स्रोत-अन्तःखरोत और बाद्यस्रोत भेद से दो प्रकार के हैं । 


` इनमें अन्तः स्रोत तेरह हैं, यथा--प्रागोदकाच्रस रुधिर मांसमेदो- 


ऽस्थि मञ्जशुक्रमूत्र पुरीष स्वेदवहानीति । 
बाह्मस्नोत--“ स्रोत सिनासिककर्णो नेत्रेपाय्वास्य मेइनम्‌। 
स्तनौ रक्तपथइचेति नारीणामधिकं त्रयम्‌ ॥ 

नाड़ी यंत्र--“नाड़ी यंत्राणि अनेक प्रकाराणि अनेक प्रयोजनानि 
एकतोसुखान्युभयतोसुखानि च, तानि ्नोतोगतशल्योद्धरणार्थम्‌ 
है... आचूषणार्थम्‌ क्रियासौकर्या4 चेति । तानि ख्रोतोद्वार 
'परिणाहानि यथा योग दीर्घाणि च । 

इसी प्रकार के दूसरे बहुत से यंत्र समूहों द्वारा चारों शरोर से सुरक्षित, 
उसीलिये कठिनाई से प्रवेश योग्य शरीर में किसी प्रकार से भी प्रविष्ट होकर 
मन को परतंत्र बनाने के लिए( जीवराज से उसका मेद करने के लिये ) 
इम जब तक इधर उधर फिरने लगे, तब तक इतने समय में विज्ञानशर्मा 
से नियुक्त विचार नामक दुष्ट नगराध्यक्ष ने हमको जान लिया । 

वक्तव्य नाना प्रकार के {दूसरे यंत्र स्वरितक यंत्र-२४, संदंश 
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पाण्डुः--ततस्ततः । 

मत्सर:-_ततः कामादिषु}तत्र ताहशीं दुरवस्थां प्रपन्नेव्वदमेक् ए 
इतमॉष्यतया बोरिरशं गतस्तत्क्ृतमवमानजातमशरणृतया सहमानसादीय 
भटेरितस्ततो ' बिक्कृत्यमाणस्तदुद्तिवाचिकमपि निशमयंश्चारवघविमुखैस्तैरेः 
कृपया विमुक्तः, प्रश्‍्थलदवमा नाग्निसंतप्यमा नः त्वजनमुखावल्लोऊने कृतलञ्ञतयः 
क्वचन विजनक्राननसीमनि कठोरतपश्चयवा विनिपातिततनुर्भदुर।ृएय 
मजेयमिति धुरा्िः सरन्नन्तग सङिंकरेण कुष्ठेन देवपाइमूलं प्रापित इत्येतद्‌ | 
असानं प्रवृत्त; धुल देवः प्रमाणम्‌ | 


यंत्र-२, तालयंश्र-९, नाड़ी यंत्र-२०, शलूका यंत्र-२८, उपयंत्र--२५ 
हैं। “तन्न चतुर्विशति स्वस्तिक यंत्राणि, द्वो संदंश यंत्रे, द्रो एव ताऊ 
यंत्रे, विंशतिनाड्यः, भरष्टाविशति चळाकाः, पंचर्विदातिरूपर्यश्राणि ॥ 
पाण्ड - इसके पीछे । 
मत्सर--फिर काम रादि की ऐसी अवस्था हो जाने फ मैं केल! | 
दी दुर्भाग्य के कारण शजुओं के श्रधीन हुआ, उनके द्वारा किए हुए अप- । 
मान को अशरण बनकर सहते हुए, उनके सैनिकों द्वारा इधर-उधर खींचा | 
जाकर, उनकी वाणी से कही हुई बातों को सुनते हुए, गुप्तचर के वध के | 
अनौचित्य से विसुख हुए, उनकी ही कृया से छोड़ दिया गया। इस | 
अपमान को जलती हुई अग्नि से संतत हुञ्रा अपने कुडम्बीजनों के मुख | 
देखने में लजा श्रनुभव करके कहीं एकान्त जंगल में कठोर तपस्या से | 
शरीर त्याग करके स्वामी के ऋण को चुकता करू, इस प्रकार सोचकर 
पुर से निकलते हुए बीच में ही झत्य के साथ कुष्ठ ने देख लिया श्रौर 
्रापके चरणों में उपस्थित क्रिया । इत प्रकार मेरे सत्र वृत्तान्त को आद्यो: 
पान्त सुनकर देव जो उचित समभे वह करें । 


वक्तव्य--अपमानित होकर जीना उत्तम नहीं, यथा-- 
माजीवन्‌ यः परावज्ञा दुःखदग्धो5पि जी: ति । 
तस्या जननीरेवास्तु जननीङ झकारिणः ॥ हिशुपाल बघ २। 
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राजञा-कुमार, श्रुतं खलु निरवशेषमस्य मुखात्‌ | किमत्र प्रतिः 
विधेयम्‌ | 
पाण्ड:--( विचिन्त्य | ) देव, क्रिमन्यत्‌ | 
सन्तु यंचाण्ववेकानि सन्तु वा सेनिकाः परे । 
त्वत्कोपाझा एतङ्गत्वं भजेरन्निति मे अत्िः॥ ३७॥ 
राज--पायडो, सत्यमेव किं कालविल्म्बेन । सर्वथा प्रबिशयान्तः 
कोशागारम्‌-- 
शख्रेण सबमपि खण्डश एव कत्वा 


त्कि तस्य से भयममी कितवा विदध्युः | २5 ॥ 


राजयक्ष्मा कुमार, इसके युख से सुना सत्र वृत्तात्त ; इसमें कया 
करना चाहिए | 
पाण्डु सोचकर ) देव ! दूसरा क्या ? 
क प्रकार के भले ही हों; दूसरे सैनिक भी बहुत हो 
) की भांति वे नष्ट हो जायेंगे, य 


आपकी धाम्नि 
मेरी बुद्धि है । 

1जयक्ष्या--पाणडो ! यइ सत्य है, देर करने से क्या लाभ, सब 
रूप से कोशागार में प्रविष्ठ होकर ; 

-र्‍शस्त्र के द्वारा सम्पूण शरीर के टुकड़े टुकड़े करके, सारे को 
गीधों के समइ के लिये बली देता हैँ | जिस सुक वच्धमा ने देवताओं के 
श्रोदन-अमृतांशु चन्द्रमा को भी क्लीण कर दिया है; उस मेरे लिये ये 
गरीब धूर्त क्या भय उत्पन्न कर सकते हैं ? 

वक्तव्य--झरीर पाँच कोशों से बना दै, अन्नमय, प्राणमय, सनो- 
मय, विज्ञानमय, आमन्दमय, ये पॉप कोश हैं, जिनसे शरीर बनता है । 
चन्द्रमा देवताओं का भाहार-ओदन है, ऐसा देवी पुराण में वर्णित 
है, यथा-- 
१४ 


श 
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श्रपिच । 
्रस्रतनिधिरयं यः खोऽपि मत्पीडितः स- 
न्न विसजति मदीयेनाछिनाद्यापि काश्यस्‌ । 
निजविकटज टालीकाननस्थापितस्य 
प्रभवति स महेशोऽप्यस्य कि पूरणाय ॥ ३५ ॥ 


कलाःपोडश सोमस्य शुक्ले वर्धयते रविः | 
अमृतेनामृतं कृष्णे पीयते देवतैः क्रमात ॥ 

श्रौर भी-- 

३६- यह जो ग्रमृत-निधि चन्द्रमा है; वह भी मुझ से मेरी व्याधि 
द्वारा पीड़ित हुआ श्राज भी कृशता को नहीं छोड़ता । अपनी विकराल 
जटाजूटं के जंगल में सुख से खखे हुए इस चन्द्रमा को पूरण करने के 
लिये महादेव भी समर्थ नहीं हैं ! | 

वक्तव्य--यक्ष्मारोग सबसे प्रथम चन्द्रमा को हुआ था, इसकी | 
कथा इस प्रकार है-- | 

दिवौकसां कथयतामृपिभि्वेश्रता कथा । 

काम व्यसन संयुक्ता पौराणी झझिनं प्रति ॥ 
रोहिण्यामतिसक्तस्य शारीरं नानुरक्षतः। | 
आजगःमल्पतामिन्दोदेहः स्नेह परिक्षयात्‌ ॥ 
दुहितृणाससंभोगाच्छेपाणां च प्रजापतेः । 
क्रोधो निःरवासरूपेण सूत्तिमाच्‌ निःसतो सुखात्‌॥ 
प्रजापतेहि दुहितृरष्टाविंशतिरंशु मान्‌ । 
भार्यार्थे प्रतिजग्राह न च सर्वास्ववर्त्तत ॥ 
गुरुणा तमवध्यातं भार्याद्वसमवत्तिनस्‌ । 
रजः परीतसबळं यक्ष्मा शशिनमाविश्यत्‌ ॥ j 
यस्मात्‌ सराज्ञः प्रागासीद्‌ राजयक्ष्मा ततो मतः । चरक ह 
प्रजापति की अद्टाईंस कम्यायें--अट्टाईस नक्षत्र हैं। चन्द्रमा 
रोहिणी नक्षत्र पर अपेक्षया दूसरों के अधिक समय रहता है । इस 


न्यायाचा. 
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इन्त दन्त । 
ख ददाति नाम गिरिशो रखमेतेषासुपाखनपराणाम्‌ । 
लब्धेचैतेनास्मानेते नाम प्रशमयन्ति ॥ ४० ॥ 
९ विहस्य । ) श्रददो विचारचातुरी विज्ञानइृतकस्य ¦ 
( ्राकाशे। ) 
अरे विज्ञानहतक, 
आश्ित्य यं सततपुत्पतसि स्मयेन 
निर्वापयामि तमहं सहसैव जीवम्‌ । 
पश्चाद्विनङक्ष्यति भवानपि चाश्रयस्य 
नाशान्न सिध्यति किमाश्रयिणोऽपि नाशः॥ ४१ ॥ 


कथानक से यह स्पष्ट है कि अति भासक्ति-काम वासना से यक्ष्मा होता 


' है, यथा विचित्र वीयं को हुआ था-- 


विचित्र वीर्यो विषयी विपत्तिं क्षयेणयातः पुनरस्बिकायाम्‌ । 
व्यासेन जातो 'एतराष्ट्र एप लभेत्‌ राज्यं जनकः कथं ते ॥ भास 
रघुवंश में अरिनवर्ण के क्षय का भी कारण यही अति स्त्री आसक्ति 
बताइ है । इसी से चरक में कहा है-- 
आहारस्य परं धाम शुक्र तद्रक्ष्यमात्मनः । 
क्षयोह्यस्य वहून्‌ रोगान्मरणं वा नियच्छति ॥ 
दुःख हे, दुःख है-- 
४>--वह मक्षदेव उपासना में लगे हुए इनको रसःपारद देता हे; 
इस पारद को प्राप्त करके ये हमको शाम्त करेंगे ! व्यंग में-हास्य रूप में 
उक्ति है । 
` ( हँसकर ) ग्रह दुष्ट विज्ञानशर्मा को विषय विमश नैपुण्य ( आकाश 
में देखकर ) अरे विज्ञान हतक ! 
४१--जिस जीवराज का आश्रय लेकर सवदा गवं से गरजते हो; उस 
जीवराज को मैं बहुत सरलता से ही देह से निकाल दूँगा । आश्रय भूत 
जीवराजा के नाश होने पर पीछे से आप भी स्वयमेव नष्ट हो जायेंगे; क्या 
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२१२ जीवानन्दनम 


राजा--कः कोऽब्र भोः, शस्त्रम्‌ । ( इत्युत्थातुमिच्छुति | ) | 
पाण्डुः-ननुसंनिहितमेव श्नम्‌ । तथापि देव, किंचिद्विज्ञापयामि | 
राजा--श्रोतव्यं तहिं । 
पाएडः--अस्त्येवायमन्तिमः प्रकारः । अपि तु । 

त्रिषूपायेषु सत्स्वन्त्यो न युक्त इति तां्ञिकाः । 

उपायमिममेवातो मनो मे प्रयुयुक्षते ॥ ४२ ॥ 

राज!--कोऽयमुपायः । । 
पाण्डः--( कर्ण । ) एवमेवम्‌ । | 
राजा--भवतु तथा । अस्त्येवेतद्नन्तरकर्तव्यम्‌ । | 


श्राभ्रयभूत वस्तु के नष्ट हो जाने,पर श्राश्रायि वस्तु का नाश नहीं हो जाता! . 
हो जाता है (पात्र के नष्ट होने से पात्र में रखा धी भी नष्ट हो जाता है) । | 
यहाँ पर कौन हे ! शस्त्र, श्र ( इस प्रकार खड़ा होना चाहता है) : | 
पाणड--शत््र तो पास में ही रखा है, तथापि देव ! कुछ कहना 
चाहता हूँ । 
राजयक्ष्मा--तो सुनना चाहिए | 
पाण्ड--क्या यही अन्तिम उपाय है ? क्योंक्रि-- | 
४२३--समा-दान-भेद रूपी तीन उपायों के रहने पर अ्रन्तिम उपाय- | 
दंड का प्रयोग योग्य नहीं है, ऐसा राजनीति को जानने वाले कहते हैं । | 
इस कारण मेरे से सोचा हुआ यह उयाय ही प्रयोग करने के लिए मेरा 
मन कहता हे । पु 
वक्तव्य--शझुक्रनीति में कहा भी है-- ; 
सामैव प्रथमं श्रेष्ट दानं तु तदनन्तरम्‌ । 
सवंदा भेदनं शत्रोभेंदनं प्राण संशये ॥ 
राजयक्ष्मा--कोन सा उपाय | 
पाण्डु--( कान में कहता हे )-- इस प्रकार से । 
राजयक्ष्मा--ऐसा ही हो । इसके पीछे ही शस्त्रो की झनभनाइट 
का शब्द करना चाहिए। 


| 
। 
) 
। 
। 
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पाशड़ः--देव, मार्गश्रम इव हश्यते, सिद्धं च सवं शयनादि | 
राजा<त्वमपि स्वकायेऽवदितस्ति्ठ । श्रहमपि सुकला निद्रास्था नं 
गच्छामि । 


{ इति निष्कान्ताः सर्वे | ) 
इति पञ्चमोऽङ्कः 


थाण्डु--देव ! रास्ते के श्रम से थके दीखते हैं; शयन श्रादि 
( स्नानोदक, पानादि ) सब तैय्वार हैं । 
रजयक्षमा-ठुम भी अपने काय में सावघान होकर रहो, मैं मी 
भोजन करके सोने के लिए जाता हूँ । 
[ इस प्रकार कहकर सब चले गये ] 
पाँचवाँ श्रङ्क समाप्त 


RS In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Pocono  - by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ह 


( ततः प्रविशति कर्मणा सह कालः | ) 
कालः--वत्स कम॑न्‌ , जीवस्य राज्ञः पुरबाधनार्थे यद्मराजमन्तरिणा 
पाण्डुना प्रयुक्तान्रोगरुपान्भटम्प्रतियुध्य जेतुं विज्ञानमन्त्रिणा नियुक्त 
सरसंतत्प्रतिभटजातं किं करोतीति जिज्ञासते मे हृदयम्‌ | 


| 
षष्ठोऽङ्कः 
| 
| 
छठा अङ्क | 
[ इसके पीछे कर्म के साथ काल आता है ] | 
वक्तव्य--आयुर्वेद में काल और कर्म भी रोग के कारण माने हैं, | 
यथा--- | 
“त्रीण्यायतनानीति, अर्थानां कर्मणः कालस्य चातियोगायोग- | 
म्रिथ्यायोगाः ॥!? 'चरक । 
निर्दिष्ट दैव शब्देन कर्म यत्‌ पौवदेहिकम्‌ । | 
` हेतुस्तदपि कालेन रोगाणाझुपलभ्यते ॥ | 
नहि कर्ममहत्‌ किंचित्‌ फळं यस्य न भुज्यते । । 
क्रियाध्ना: कर्मजा रोगाः प्रशमं यान्ति तसक्षयात्‌ ॥ | 
ड्‌ _ चरक शा० अ० १. £ 
पूवेजन्म में किये हुए कर्म को यहाँ पर दैव शब्द से कहते हैं | | 
काळ से अभिप्राय-कतु विभाग जन्य काळ से है। पुण्य-पाप, धमं, 
भधमं आदि कमे रोग का कारण है, काळ भी रोग का--जरा-मृत्यु का 
कारण है। 
इस अंक में गर्भसन्धि है, जिसका लक्षण-- | 
“ग्ेस्तु दृष्टनष्टस्य बीजस्यान्बेषणं मुहुः 1” | 
काल- प्रिय कम! जीवगजा के पुर को घेरने के लिए यच्माराजा 
के मन्त्री पाणडु से भेजे रोग रूप सैनिकों के साथ युद्ध करके उनको जीतने 
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कृमें--भगवन्‌ , सर्वानुस्यूतस्य तव किं नामाविद्तिमत्ति + 
काल!-__“मवानपि तादश एव । महान्खलु तव प्रभावः | तथाहि | 


त्वामज्ञातमचुत्रहाय जगतां देवी विधत्ते श्रुति- 
लोकः साधयतीप्सितं भवदचनुष्ठानादाहसुच च | 
कि चायं खमचुष्टितेन भवता चित्तस्य शुद्धि गत- 
स्तरवं वदिठुमात्मनः प्रभवति श्रृत्यन्तखंदितम्‌ ॥ १॥ 
ककि NE EINE 
के लिए विज्ञामशामा से नियुक्त रस के साथ, नाना प्रकार की रसौषष रूप 
सैनिक क्या कर रहे हैं, मेरा हृदय यह जानना चाहता है । 
वक्तव्य--काळ की अपेक्षा कर्म छोटा है, इसीसे सुश्रुत में कहा है- 
“करालो हि नाम भगवान्‌ स्वयम्मूरनादि मध्यनिधन: । अन्न रस 
ब्यापर्संपत्ती जीवितमरणे च मनुष्याणामाग्रत्ते ॥ स सूक्ष्मासपि कलाँ 
न लीयते इति काळः । सकल्यति, कारूयति वा भूतानीति काल; ॥'” 


सुश्रुत सू० ६।३। टे रट 
कर्म--भगवन्‌ ! सर्वत्र अव्यवहित रूप में सदा रहने वाले. श्रापसे 
क्या छिपा हुआ है । ५ 


काल--अ्रप भी तो वैसे ही हैं, तुम्हारा प्रभाव बहुत अधिक हदे। 
क्योंकि-- 

१--देवी श्रुति तुझ कर्म को सत्र प्रजाओं का कल्याण करने के लिये 
आशाधारक अनाती है, मनुष्य कर्म को करके दी इस लोक में और परलोक 
में इच्छित फल को प्राप्त करते हैं । यद लोक कर्म को करके दी ग्रन्तःकरण 
की शुद्धि को प्राप्त करके दी वेदान्त में प्रतिपादित अपने वास्तविक रूप को 
जानने में समर्थ होता है । : 

वक्तव्य--गीता में तथा उपनिषदू में कमं की प्रघानता-सहरव स्पष्ट 
है, यवन € ~ क 

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविपेच्छतं समा: । 


~ 


एवं तवयि नान्यथोऽस्ति न कमे िप्यते नरे॥ ईशोपनिषदू 
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२१६ जीवानन्द्नम्‌ 
अपि च | 
च्घं e SS Co ह. : 
त्वं नित्यनेथित्तिककास्यभेदा त्स्थित्वा चत्रिधानेककळ्यानि दत्से | 
इन्द्र fe ९2 > विथिः क व an ® 
्ट्रत्वामन्द्रस्यवधेविधित्वं हरहरित्व च फलं त्वदीयस्‌॥ २॥ 
ककमी क अह 338: 


os 


क्स ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षर सस्चुदूभवस्‌ । 

तस्यात्सवंगतं महा नित्यं यज्ञे प्रतिष्टितस्‌ ॥ गीता ४१1१५ 
कमणेव संसिद्धि भास्थिता जनकादयः | 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कर्रमहीसि ॥ गीत 

न हि कशिचत्क्षणसणि जातु तिष्टत्यकर्मकृत । जा 
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्दी: | 


oo 


क र पकुतिनेशुणे: ॥ गीता ३।४ 
नियत कुर कमत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । 
शरोर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्सणः ॥ गीता ३।८ 


नित्य कमो को se 
f तथा अन्य कन्नो के करने से ही आर > 
पत्ता क 
होती है । ड 


यज्ञ दान तपः कमे न स्याज्यं कार्यमेव तत | 
he > 8 
ला दानं तपश्चैव पादनानि सनीपिणाम्‌ ।| गीता १८।२ 
हिंसास्त्योन्यथाकासं पैुन्यं परुषानृते | 
संभिन्नालापच्यापादमभिध्यादगविपर्यरस्‌ ॥ 
TN 32 
पापं कसति दशया कायवाङ मानसस्स्यजेत्‌ । 
न पीडयेदिन्द्रियाणि न्यत 
ऱ्ह छै रयाणि न चैतान्यतिलालयेत्‌ ॥ 
त्रवगं शून्यं नारम्भं भजेत्तं चाविरोधयनू | 
इत्याचारः समासेनयं प्राश्ोति समाचरन्‌ ॥ 
आयुरारोग्यमैरवयं यशो लोकच शाद 
३ रॉकऱच शाइवतान्‌ । वाग्भट 
ह करने से ही इस छोक में शरीर यात्रा चलती है, और 
जम ज्ञान धा से ही ब्रह्म का स्वरूप-' तत्वमसि,? आनन्दं न 
. 5 इर [oS 
» भाद्वतीयं ब्रह्म” इत्यादि बातों का साक्षात्कार होता है। 


ओर भी 
२--तू ( कम ) नित्य; नैमित्तिक और काम्य रूप में तीन प्रकार से 
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कर्म--य्रारय, वा ङमनसगोचरस्तव महिमा । 
खुमतिथिरञ्चुमेवस्त्वं सदस्नांशुगत्या 
भवति भवद्घीन मद्दिधानं जनानाम्‌ । 
( सविनयम्‌ । ) भगवान्‌ , किमन्यदूत्रवीमि । 
परिणमयसि एंखां दाठुमर्थात्मना मां 
स्ववि कृतिमात षोढा विक्रियन्ते च भावाः॥ ३॥ 


स्थित होकर अनेक फलों को देता है । इन्द्र में इद्धत्व ( ऐश्वयत्व ) ब्रह्मा 
में ब्रह्मत्व( कर्च,त्व ), विष्णु में विष्ुत्व ( रसत्व ) तेरे ही कारण से दै | 
वक्तव्य करमो का स्पष्टीकरण प्रथम अंक के ६ठे छोक में आ चुका 
है। कर्म ढी इन संब में कारण है, कहा भी है-- 
ब्रह्म येन कुछालवन्नियमितो ब्रह्माण्ड भाण्डोदरे 
विष्णुर्येन दुशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे । 
रुद्रो येन कपालपाणि पुटके भिक्षाटनं सेवते 
सूरयो भास्धति निस्यमेच गगने तस्मै नमः कर्मणेः | 

कमं -श्रार्य ! तुम्हारी महिमा तो वाणी और मन से भी परे हैं । 

३--तुम ( काल ) सूर्य की गति द्वार बुद्धिमानों से अनुमान किए 
जाते हो । मनुष्यों का मेरा करणीय आपके ही श्रघीन होता है । 

( विनय कें साथ ) भगवन्‌- और क्या श्रविक कहूँ । 

( मनुष्यों को देने की इच्छा से आप मुझको बदल देते हैं; श्रापके 
उन उन कार्यों को करते हुए स्थावर जंगम पदार्थ वसन्त, श्रीष्म, वर्षा, 
शरद्‌, हेमन्त श्रोर शिशिर छेः ऋतुशरों में बद्ल जाते ई। 

वक्तव्य--काल ही सब में कारण है-- 
उप्तं स्थरे फलित कालवशेन बीजं तप्तं तपः परिणमत्यपि काळयोगात्‌ । 
काड्धेन नीरनपि वारिदताझुपैति काळ: प्रभु सकळ कमं फळस्य पाके ॥ 

षोढा- शब्द से छै: ऋतुयें भी ग्रहण होती हैं, और पदार्थों. के छे 
आव-उत्पत्ति, स्थिति, बृद्धि, परिणाम, हास, नाझ ये भी ग्रहण होते हॅ। 
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किं च। 
नेघं जनः शंसति वर्तमान भूतं भविष्यन्तमहं पुनसत्वाम्‌ | 
पेकध्यमापन्नमखण्डरूपमाधारमेषो जगतामवैमि ॥ ४॥ 
निमेषकाष्ठे च कलाक्षणा च मुहृतराजिंद्विपक्षमासान्‌ । 
भवत्तनू भत्तयने तथाव्दं युगं च मन्बन्तरमप्यवेमि ॥५॥ 
सूर्य की गति से ही काल का ज्ञान होता है, इस बात को सुश्रत | 
में भी कहा है-- 
“तस्य सस्वत्सरास्मनो भगवानादित्यो गतिविशेषणाक्षिनिमेष- 
काष्ठा कला मुहुत्तांहोरात्र पक्षमासत्वयन संवत्सरयुग ध्रविभागं करोति || 
श्रत स० प 
श्रौर भी-- wis | 
४- मनुष्य आपकाल को वर्तमान, भूत और भविष्यत इस प्रकार से 
तीन प्रकार का कहते हैं | मैं (कम ) तो एक ही होकर अ्रखण्ड रूप में | 
लोकों का श्राश्रय श्रापको जानता हूँ | 
वक्तव्य--जगत "करो उत्पत्ति, स्थिति और भ्रळय का कारण काळ ही | 
है, इसी से कहा है-- | 
"काळ; कलयते विइवं तेन कालोऽमिधीयते । 
काळस्यवशगाः सवे देवपिं सिद्धकिक्षराः || 
काछो हि भगवान्‌ देवः स साक्षात्परमेइवरः 1 | 
सर्गपालन संहत्ता सोऽखण्डः सर्वतो सुखः ॥ | 
*--निमेष, काडा, कला, क्षण, मुहुर्च, रात्रि, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, | 
अयन, अब्द, युग, मन्वन्तर ये सब आ्रापके ही शरीर के अंग हैं, ऐसा मैं । 
भी जानता हँ । 
वक्तव्य सुभ्रुत मे-- | 
टं “तत्र खष्वक्षरोद्चारण मात्रोऽक्षि निमेषः पंचदशाक्षिनिमेषः काष्ठा, 
त्रित्काष्टा कळा, विशाति कलोसुहुत्तः कळा दृश भागइच, ब्रिंशन्मुहुत्ते 
महाराश्रम्‌, पंचदशहोरात्रिणी पक्षः, स च द्विविधः इङः कष्ण्च तौ. 
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कालः--तदिदानीं पाणहुविज्ञानमम्त्रम्यां युद्धाय नियुक्तार्ना भटानां, 
विक्रमविलासानवलोक्य चक्तुषी वृतार्थयिष्यावः पाण्डुना खलु जीवराजें: 


मासः । तन्न माघादयो द्वादश मासाः द्विमासिक ऋतुं कृत्य! पढऋतुवो | 


भवन्ति । । 
त पततेश्ीतोष्ण वर्षलक्षणाइचन्द्रादित्ययोः कळाविभागकरत्वा- । 


भवति, ते तु पंचयुगमितिसंज्ञां लभन्ते । स एप निमेषादि युगपयन्ते 
काछइचक्रवत्‌ परिवर्तमानकालचक्रमित्युच्यत इस्पेके । 
| निमेप--छघु अक्षर के उच्चारण काळ का नाम मात्रा; काष्ठा-१५ निमेष 
की, कला-३० काष्ठा की; क्षण-तीस कळा का, झुहुत्तं-बीस कळा भौर 
तीन काष्ठा का, रात-दिन-तीस सुहु का, पक्ष-पन्द्रह दिन का, मास- 
| दो पक्ष का, ऋतु-दो मास की, अयन-तीन ऋतुओों से, बर्षे -दो अयनों ी 
| से, युग-सतयुग, ब्रेता, द्वापर और कलियुग, चार दुषो को एक चतुझुंगी | 
| 
| 


| क 

| द॒यने द्वे भवतो दक्षिणसुत्तरं च। अथ युगपत्‌ संवस्सरो 
| 

| 


जॉ के ४३२०००० वर्ष का हे । सन्वन्तर-७१ चतुयुगा का एुद्ध 


| मन्वन्तर-ज्ो कि ३०६७२०००० वर्ष का है । ( कुछ लोग चवुथुगी | 
| > दट EN ९ 

| को एक मन्वन्तर मानते हैं, उनकी दृष्टि से ३३२०००० वर्ष का सन्व-- 

| न्वर है) । 


इसी से गीता में पढ़ते हं- 
| ह्र युनपर्यन्तमहयंदू ब्रह्मणो विदुः 
| रात्रिं युगसहल्नां ठां ते ऽहोरात्रावदां जना: || 
| सुश्रत में पाँच युग जो कडे द, उनका कौटिल्य अथशाख स भी 
| डढ्ल्लेख आता है; यथा--- 
संवत्सर; परिवत्सरः, इन्द्रवस्सर, इदवत्सर, वत्सरः इत्येव 
पंचवत्सराणि-ते पंचयुगमिति संज्ञां रभन्ते । कोटिल्य ने पाँच सस्वस्सर 
को एक युग कहा है । 
काल--तो इस समय पाण्ड और विज्ञानमन्त्री इन दोनों क द्वाराः 
युद्ध के लिये नियुक्त सैनिकों के पराक्रम प्रकारों को देखकर आँखों को तृत्त 
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se i रोगस्य पुरो भावी इभुक्ञाजनक्ो भस्मकरोगस्तद्ग्रहीतो 
आयां यथा न विद्यः स्वे$पि द्विस्थिताबुव्येः । 
| उभयेषामपि युद्धं पश्यावः संलपावश्च ॥ ६॥ 
रा राजा भूयो विज्ञानशमुणा प्रत्यावृत्य | 
कम~ भगवान्‌ , कीदृशो ज्ञानरार्मणोपजापः | 
कालः--वत्स, श्रयताम्‌ ; 


un For Noms ams 


कर । पाण्ड के द्वारा जीवराजा जीवराजा मे भेजे भेजे हुए भविष्य में होने वाले रोगों | 
के पहिले होने वाली भूख को पैदा करने वाला भस्मक रोग है, उस भस्मक | 
रोग से राजा पीड़ित है, ऐसा मैं जानता हूँ । , 
*फेव्य--भस्मक रोग को ही,चरक में अत्यग्ति कहा है, यथा-- | 
नरे क्षीण कफे पित्तं कुपितं सारुतानुगम्‌ । 
स्वाष्मणा पावक स्थाने बलमग्नेः प्रयच्छति ॥ 
तदा लब्धवलो देहे विरुक्षे सानिलो5नल: । 
परिभूय पचत्यन्नं तैक्ष्यादाछु महुर्सहः ॥ 
पबरवाऽन्मं स ततो धावूङ्छोणितादीन्‌ पचत्यपि । 
ततो दौवंस्यमात ङस्य चोपयेनयेन्नरम्‌ ॥ 
सुक्तऽन्ने लभते शान्ति जोणमात्रे प्रताम्यति । | 
तृड्शवास दाइ मूछाद्या ब्याधयोऽत्यग्नि संभवाः चि-अ-१३४। | 
> क आदमी जिस प्रकार से हम दोनों को न जा सकें; इस तरह 
| रे नुत ऊचा स्थित होकर जीव और यह्षमा इन दोनों के 
युद्ध को देखेंगे और तों को भी.सुनंगे । | 
म रि ह यी रा के द्वारा मेद करने पर भी राजा फिर से विज्ञान- 
८" लटाया जाकर पूव की भाँति कार्यों में लगा दिया गया है। | 


कम-- भगवन्‌ ! ज्ञानशर्मा क 
“ 1 किस प्रकार का मेद है । 
काल--मित्र, सुनिये । है 
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तत्तत्कार्यविशेषला घनविधाबुकत्वेतिकर्तव्यतां 
जीवस्यास्य विभोः स्वकीवपृतनासंनाहद मालोकिहुम्‌ । 
निष्कान्दे खचव कदाचन भजव्येकाकितां राजनि 
श्रुत्वा तत्समयं तद्न्तिकश्चुवं स छानशार्मा ययो ॥ ७ ॥! 
्रनन्तरमायान्तमवलोक््य दुर।देव । 
अथ सुचिरविदोगात्खंदिहानः सखित्ये 
किमपि विवशचेता निभ्नरेहर्षभारेः । 
कथमपि सचुदश्रर्वाष्पसंस्दधक्ण्डो 
वचना मिद्मवोचन्मतहंसस्वरण ॥ ८ ॥ 
चेतः शीतलतामुपेति नयने विव्त। रिणी कोठुका- 
न्नि्भर्यादरसुदेत्यमानिव तनो कोऽप्पन्तरानन्दथुः । 


७--इस प्रभु जोव को उस उस कायं विशेष की सघन प्रक्रिया को 
कहकर, श्रपनी सेना की तैयारी को देखने के लिये विज्ञानशर्मा मन्त्री के 
नगर से निकल जाने पर जीवराजा के एकान्त में हो जाने पर; ऐसा समय 
सुनकर ( एकान्त पता लग।कर ), वह ज्ञानशर्मा जीवश जा के पास गया । 
र्त्व्य--प्रश्ु के अर्थ में विसु शब्द कालिदास ने भी बरता है, 
यथा-- 
बलुतस्य न केवलं विभोगुणवत्तापि पर प्रयोजना ॥ रघुबंश ८1३१ 
इसके पीछे उस ज्ञानशमां को आता हुआ देखकर दूर से ही-- 
८--इसके पीछे जीव राजा ग्रत दीर्घं कालीन वियोग से उस ज्ञान- 
शर्मा की मित्रता में सन्देह करता हुआ कुछ विवश मन से विश्वास के 
साथ आनन्द के भार से, किसी प्रकार प्रसन्नता के श्रांसुओं द्वारा रुके हुए 
गले से मस्त हुए हस की आवाज से ¦ उच्च स्वर से ) यह वचन बोला । 
वक्तव्य--झाङुन्तल में भी यह प्रसंग है 
कामं प्रत्यादिष्टां स्सरामि न परिग्रहं सुनेस्तनयाम्‌ । 
बळवत्तुदूयमानं प्रत्यायतीब से हृदयम्‌ ॥ ५-३२३ 
६ दे सखे ! आपको देखकर मेरे मन में शीतलता आती हे । आँखें 
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बाहू मां परिम्भणे त्वरयतस्त्वां चीदय करत्वं सखे | 
पुण्येः पूवतेश्विरान्मम दशोः पन्थानमारोहलि॥६ | 
कम--ततस्ततः । 
कालः--ततोडसी जीवस्य वचनमिदमाऊर्ण्य ज्ञानशर्माकथयत्‌ ~ 
सोऽहं जीव विभो चिरन्तनसखस्ते छानशा तथा 
प्राणेष्वन्यतमो सूहुस्तव हिताझांद्ली च सर्वात्मना । 
- विज्ञानस्य कुमंत्रितेः परवति त्वच्यव्यवस्थ स्थितो । 
शान्तस्त्वन्नगराद्विरक्तह्ृदयः प्रास्थामनास्थावशात्‌ ॥१०॥ 
-संप्रति हि 
दुःखामाजिकवोधनैः कुपदवोखंचारमासेदुष- 
स्तेनापज्ञलधो निराश्रतया राश्नो बृथा मञ्जतः । 


-कुतुहल से फेत्त रदी हैं, अनिचवनीय ्रानन्इ मन में पर्यात स्थान न मिलने 
की भांति असीमित रूप से शरीर में फैल रहा है । तुझे देखकर मेरी 
भुजायें तुम्हारा आलिंगन करने के लिये उतावली हो रही हैं, पूर्व जन्म में 
किये पुणयों के कारण मेरी आँखों के सामने बहुत देर से अ रहे दो, तुम 
कौन हो । 
कर्भ--इसके पीछे -- ः | 
काल--इसके पीछे इस जीव के यह वचन सुनकर ज्ञानशर्मा ने । 
“कहा-- 
१० ¬ दे जीवराज | मैं वह तुम्हारा पुराना मित्र ज्ञानशर्मा हूं। । 
सम्पूण रूप से आपका हित चाहने वाले प्राणों में से एक मैं भी हूं। | 


विज्ञान शर्मा की कुत्सित मंत्रणा द्वारा आपके पराधीन हो जाने से सद्‌ 
शरस्‌ का विचार छूट जाने पर शान्त एबं विरक्त हृदय से उदासीन होकर 
आपके नगर से ( पुर से ) चला गया था | | 
अब इस समय-- 
११--हुमस्त्रि के बुरे परामर्श से कुमागे सें चलने से आपति के 
सु में बिना सारे के राजा के डरते हुए जो मंत्री, श्रप्रिय परतु हित. 
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ब्रते यो न हितं वचोऽप्रियमपि स्वेष्टं निगृह्याग्रहा- 


स्स्वामिभ्यः स लुळु द्वमत्पशुरिति प्राप्नोति मंत्री प्रथाम्‌॥।११॥ 


तः किल । 
विज्ञानशमेहतकस्य वृथा कुमंत्रे- 
घोगमिमां खुमहतीं गतमापदं त्वाम्‌ । 
आकण्य देव हतवागुपदेशहेतो- 
रद्यान्तिकं तव गतोड्स्म्यद्धणों वुभूषुः ।। १२ ॥ 

करम--ततस्ततः । 

कालः--ततश्र राजा सरलप्रकृतितया “सखे ज्ञानशर्मन्‌, चिरेण 
इष्टोऽसि । त्वत्तोऽपि मे श्रेयःसंपादकः कोऽन्योऽस्ति । तत्कथय प्रस्तुतोचितं 
हितम्‌? इति तमन्वर्थुक्त । 
कारी वाणी को आग्रह पूर्वक स्पष्ट रूप से स्वामी के लिये नहीं कहता; 
बह बुद्धिमान मंत्री, पशु इस पद को प्राप्त करता है । 

वक्तव्य -- किरातार्जुनीय में भी कहा है 
(१) क्रियासु युक्तेनृ'प चारु चक्षुपो न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः | 
, अतो5हंसि क्षन्तुमसाधुसाधु वा हितं मनोहारि च दुलंभं वचः || 
(२) न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रदक्तमिच्छन्ति पा हितैपिण: 

इसके पीछे-१२--दे देव ! दुष्ट विज्ञानशर्मा की निर्थक दृष्ट 
मंत्रणाश्रो के कारण आप इस भयानक बहुत बड़ी आपत्ति में फंस गये छः 
यह सुनकर हितकारी वाणी का उपदेश करने के लिए, ठम्हारे पास आज 
या हूं, मैं मित्र कूठ से श्रद्वण होना चाहता हूं । 

वक्तव्य--कहा भी है-- 
पापान्निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणानू प्रकटी करोति | 
आपदूगर्त च न जहाति ददाति काळे सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः ॥ 

कर्म--इसके पीछे । 

काल--इसके पीछे राजा ने अपने सरल स्वभाव से, मित्र ज्ञानशर्मा ! 
बहुत दिनों में दिखाई दिये हो, तेरे सिवाय कौन दूसरा मेरा कल्याण करने 
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कर्म--ततस्ततः । 
कालः ततो झानशर्मा राजानमुपहरे स्वैरमित्थं रोधयामास | 


शश्वन्नश्वरभेव धिश्वविद्त पापप्ररोहस्थलं 
७ कर क क र 
बेदोमज्वस्पस्थिसांसरुधिरत्वग्रोस रुपं चपः | 
र लक कदर हेये मनीषादतां 
दुःखे ल्वायविदो विमोद्दमिह के तर्ब से॥ १३॥ 
द क आकर ककल 
वाला हे । इसलिये उपस्थित कार्य में हितकारी और उचित कहो, ऐसा 
उससे कह। | के 
(५) ~ 

कम -इसके पीछे ! 

काल--तब ज्ञान शर्मा ने राजा को एकान्त में रि 
प्रकार का उपदेश दिया-- 


मेना शङ्का के इस 


१३--यह शरीर सदा नाशवान्‌ है, पाप के ग्रंझरित होने का स्थान 
> व्‌ ie < a 
है, मेद, मज्जा, वसा, स्थि, मास, रक्त, त्वचा, रोम से वना है, यह वात 


पूर न नि ~ 
सम्पूण संसार जानता है । इस मलत के पात्र, बुद्धिमानों से सदा त्याज्य, 


'ख स्वरू अधम वस्तु में, इस लोक के अन्दर कौन चि 
डु प इस म वस्तु म, इतत तलाक के अन्दर कान विवेकी आदमी 
मोह करता है ? 


वक्तव्य--मेद-शरीर के अन्दर स्थित स्निग्ध घालु, मब्जा- 
उ भरने वाळा पहश्धातु, 
कस-मास का स्नेह ( छुद्ध मांसस्य य: स्मेह: सा बस! परिकीर्सित; ॥| 
सुश्रुत ) 
संकल्प सूर्योदय में भी यह विषय वर्णित है-- 
वष्मेदे ससधादुन्रिविधमळमयं यो निथुस्मप्रसूतं 
चातुविध्यो पन्न स्थिरचर विविधाहारसारात्मकं च । 
इत्थंत्वेऽनन्तदो पाकर इति सुनिभि्धोपिता योषिदाख्या 
क ला यांसरेतो रुधिरकफवसा निर्मिता उल ॥ ८1६४ 


अस्थियो के अन्दर रहने वाळा, खोखले भाग > 
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जगरप्रोतं यस्मिन्विविध इव सूत्रे मणिगणः 
समस्तं यद्भासा तदपि च विभाति स्फुटमिद्म्‌ । 
अखण्डानन्द ` यन्निरवधिकसखच्चित्सुखमयं 
निराकारं यत्तत्वमखि परमं ब्रह्म न परः।। १४॥ 
तचचदशः सुखघनस्य निरञ्जनस्य 
सर्वात्मनापि ननु हेयतरे पुरेऽस्मिन्‌ । 
१४--जिस ब्रह्म में सूत्र की भाँति नाना प्रकार के मणि समूहों की 
भाँति यह संसार पिरोया हुआ है, जिसके प्रकाश से यह सम्पूर्ण स्पष्ट रूप 
में दीखता है, जो ब्रह्म केवल श्रानन्दमय ही है, अनन्त है, सत्य, चित्‌ , 
सुख रूप है, निराकार है, ऐसा परब्रह्म तुम हो, इससे भिन्न नहीं । 
वक्‍तव्य--गीता और उपनिषद्‌ में भी ब्रह्म को ऐसा ही कहा है, 
यथा 


मत्तः परतरं नान्यत्‌ द्रिन्चिदस्ति धनन्जय । 
सथि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रेमणिगणा इव ॥ गीता 
तमेव भान्तमनुभाति सव॑ तस्य भासा सर्वमिदं बिभाति ॥ 
सत्‌-सस्यरूप, चित्‌-्ञानमय, सुख-निद्वत्ति रूप । “तत्वमसि इवेत- 
केतोः?--इस श्रुति का यहाँ लक्ष है। जिस प्रकार रवण को पानी में 
घोळ कर उसको ऊपर, मध्य और नीचे में से कहीं पर से भी चसे, वह 
नमकीन ही लगता है, इसी प्रकार से ब्रह्म सत्र रूप में आनन्दमय ह 
इसी से उले अखण्डानन्द-केवळानन्द॒मयर कहा है । यथा प्रवोघ- 
चन्द्रोदय में-- 
यस्मादूविइवसुदैति यत्र रमते यस्मिन्‌ घुनलीयते-- 
भासायस्य जगद्विभाति सहजानन्दोउ्वळ यन्महः । 
शान्तं ` झ्ाइवतमक्रियं यमपुनर्भावाय भूतेइवरं 
दवौतध्वान्तमपास्य यान्ति कृतिनेः प्रस्तौमि तं पूरुषम्‌ || ६।१० 
१५--सानन्दानन्दमय, निर्मल ( श्रपहतपाप्मा-श्रुति ) तुक जीवात्मा 
£ विज्ञानशार्मा के बचनों से विपरीत कायं में प्रदत्त होकर; सब प्रकार से 
१५ 
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विश्यानशमंघचनैर्विपरीतवृष्ले- 
मन्ये न युक्त इव ते ममताभिमानः ॥ १४ ॥ 

इत्या दिभिबंुविधैरुपपत्तिपू्े - 
स्तैस्तैर्वचोभिरथ तेन रहः प्रयुक्त! । | 
कोषे वले रिपुवधे च बभूव खद्यो 
जीवो विरक्तहृदयो घिगताभिमानः ॥ १६॥ | 
कम--भगवन्‌, इत्थं शानशर्मणोपजसस्यापि जीवस्य राज्ञः कथमधुना 

रिपुबघे प्रबृत्तिः | 

काल श्रूयताम्‌ । इत्थं ज्ञानशर्मा राज्ञो रहस्युपजापं कुडन्सेनासंनि- 


गहित-निन्दित इस पुर में ( शरीर में ) तपश्चर्या श्रादि करने की ममता 
करना उचित नहीं है । 
वक्‍तव्य--भ्रुति भी है--“कआनन्दरूपमसत यद्‌ विभाति ।? 
“निरक्षन: परमं साम्यसुपैति?* । प्रबोधचन्द्र में भी श्रीकृष्ण मिश्रने |. 
कहा है-- | 
शान्ते$नन्त , महिम्नि £ नम॑लेचिदानन्दे तरंगावली 
निझुंक्तऽृतसागराम्भसि मनाड्मग्नो ऽपि नाचासति । | 
निस्सारे &गतृष्णिकार्णवजले शान्तोऽपि मूढ: पिब 
स्याचाम |स्यवगाहते ऽभिरमते ` सज्जत्यथोन्मज्जति | 
१६--इस प्रकार से नाना प्रकार के युक्ति संगत, एकान्त में कहे 
हुए वचनों से जीवराजा कोष, बल, शज्जुनाश में जल्दी से ही विरक्त हृदय 
श्रौर अ्रभिमान-ममता रहित हो गया । 
वक्‍तव्य--मलुष्यों के मळ का नाश हो जाने पर ज्ञान का प्रकाश 
जल्दी होता है, जिस प्रकार कि निर्मळ मणि में चन्द्रमा की किरणे 
लैड्दी प्रवि हो जाती हैं-- 
कर्म-भगवन्‌ ! इस प्रकार ज्ञानशर्मा द्वारा भेद किया हुश्रा भी | 
जोवगजा श्रब क्यों रिपुबरध में प्रचृत्त हुआ । 
काल-- सुनिये । इस प्रकार से ज्ञानशर्मा एकान्त में राजा के श्रन्दर 
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बेशादागतस्य विज्ञानशमंणो वचनमाकणय नेतः परमिह स्थातग्यमिति 
राजनमामंतर्य जयाम । 


कर्भ--ततस्ततः | 

यःहल्लः-ततश्च निष्क्रान्ते शानशभणि प्रविश्य विज्ञानशर्माँ राजान- 
आलोक्य श्रये, किमयमपूर्वे इव राजा पुरादिषु परित्यक्तामिमान इव दृश्यते | 
तद्वहुधा ज्ञानशर्मणोपजापितः स्यात्‌ । भवतु । सर्वमिदं स्वयमेव व्यक्ती- 
भविष्यति । ( इति राजसमीपं गतः । ) 

कमे -ततस्ततः । 

काल:- राजा च तमालोक्य सावदित्यस्तमनुसरन्निव सादरमपृच्छुत्‌ | 
'मंत्रिन्‌, कथय कीदृशः पुरवृत्तान्तः परवृत्तान्तश्च? इति । 

कर्मे--ततस्ततः | 
मेद को करते हुए सेना के पड़ाव से श्राये हुए विज्ञानशर्मा की श्रावाज 
सुनकर श्रत्र अधिक यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए, ऐसा राजा को कहकर 
चला गया । 

कम--इसके पीछे-- 

काल--आ्रोर इसके पीछे ज्ञान शर्मा के चले जाने पर विज्ञानशर्मा 
जाकर राजा को देखकर 'अये, यह क्या है कि राजा पुर श्रादि में 
ममत्व को छोड़े हुये नये रूप में प्रतीत हो रदा है। तो श्रवश्य ही 
शानशर्मा ने नाना प्रकार से मेद डाल दिया होगा । श्रच्छा, यह 
सब कुछु अपने आप ही स्पष्ट हो जायेगा।' ऐसा सोच कर राजा के 
पास गया । 

कम --फिर इसके पीछे । 

ङ्ल--और राजा ने उसको देखकर अपने श्रभिप्राय को छिपा कर 
उसका ही श्रनुसरण करते हुए आद्र के साथ पूछा--हे मंत्रि १ कहो नगर 
i वृत्तान्त कैसा हे आर शाघुश्रों का क्या समाचार है १ 

कर्म-_इसके आगे । 
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कालः 
इति राज्ञा समाश्चप्तो नयज्ञो मंज्रिशखरः । 
मत्युक्तर तदाद्त्त मश्ञावश्चातवाकपतिः ॥ १७॥ 
स्वायत्तं पुरमेव नः खमजनि स्वामिन्धवच्छासना- 
त्त्तददशानिविष्टयंत्रनिचयव्यापारखंर क्षितम्‌ । । 
निर्देग्धा भवतः प्रतापमहसा नूनं पतज्ञा इव | 
1 ` यु >> 
प्रत्यथिप्रकरा भवेयुर'घुना नामाबशेपाः कृणाल ॥ १८॥ | 
कम--ततस्ततः | | 
. इत र hg | 
काल: --इत्याकर्यं राजा ज्ञानशमंवचोऽनुस्मरन्नुभयोर्मतयोरपि | 
दोलाममानमानस ₹तिकतव्यतामन्यर्दन्नित्यमाच्षेपमुखेन व्याजहार | 
निसगतो ये रिपवो हि रोगा वातादिभिस्तज्ञनकै:सः न्तात्‌। 
अधिषठितेऽस्मिनकुटिलैः प्रवृत्त्यास्वायत्तता न्त कथं पुरे नः 
॥ १९॥ 
काल--१७--इस प्रकार राजा से पूळुने पर तव व्यवहे 
र तव व्यवहार कुशल 
अपनी बुद्धि से वृहस्पति को भी तर न { 
स्कृत करने वाले प्रधान मंत्री वि 
शर्मा ने प्रत्युत्तर दिया । Ss | 
री रे स्वामिन्‌ | आपकी आज्ञा से उन उन स्थानों में लगाये इए | 
द के प्रयोग स सुरक्षित सम्पूणं नगर हमारे श्रधीन हो यया हैँ। | 
ह र कि स शज समूह पतंगों की भांति क्षण में ही सम्पर्ण रूप 
ल गये, उनका केवल नाम ही शेष रह गया है । हि 
कम--इसके पीछे । | 
व काल - ऐसा सुनकर राजा ज्ञानशर्मा के वचनों को याद करता हुश्रा 
हो बुद्धियों के बीच में भूलता हुश्रा ना चाहिये 
र्न १ हुआ क्या करना चाहिये यह निश्चय न | 
व्यंग रूप में इस प्रकार कहने लगा । | 
१६--हमारे जो रोग स्वभाव से ही शत्रु हैं, इनको उत्पन्न करने 


वाले, स्वभाव से कुटिल वातादि पूर्णतः आ 
द्‌ पर सम णतः अ 1 
अधिकार कैसे १ दुःख है। एएतः आश्रित इस शरीर में अपना 
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किच। 
संरच्यते निजवशंचद्‌ सेवकेन 
यः पाण्डुना विमतस्रण्डनपण्डितेन । 
सोऽयं प्रतापपरिदग्धपुरो विसपं- 
सेय़ः कथं कथय प्रति राजयद्मा॥ २०॥ 
कम--ततस्ततः | 
चक्तव्य--रोग मनुष्य के शाडु हैं, यथा-- 
विंदिधवेदनाभिघातोपहुतान्‌ सना- 
थानप्यनाथवदू विचेष्टमानान्‌ विक्रोशतदच मानवानू अभिसमीक्ष्य मनसि 
$ पीड भवति ॥” सुश्रुत 
“सुषुव निजाविकारी वान्यत्र वातपित्तकफेभ्यो निवेत्तन्ते यथा 
हि शकुनि: सवं दिवसमपि परिपतन्स्वां छायां नातिवर्तते, तथा स्वघातु 
बवेषम्यनिमित्ताः सर्वविकारा वातपित्तकफाज्ञातिवतंन्ते ॥ 
नित्याप्राणभ्गृतां देहे वात पित्तकफास्त्रयः । 
दिकृताः प्रकृतिस्था वा तान्वुझुत्सेत्‌ पण्डिताः ॥ 
नास्ति रोगो विना दोषैः यस्मात्तस्माद्‌ विचक्षणाः । 
अनुक्तमपि दोषाणां छिगेः व्याधिमुपाचरेत्‌ । 
आर भी-- 
२०--श्रपने वश में रहने वाले सनिकों से, विरोधियों के मारने में 
कुशल पाणडु से जो राजयच्मा सुरक्षित दै, वह राजयच्मा श्रपने तेज 
से जल़ाये नगर में फैलता हुआ इस समय किस प्रकार से जीता जा सकता 
है, यह कहो ? 
वक्तव्य-- राजयक्ष्मा के तेज से सब धातु क्षीण हो जाते हैं, यथा- 
क्षीयन्ते धातवः सर्वे ततः शुष्यति मानवः । 
“तततः सोऽप्युप्योपणैरेतैरुपद्रवैरुपहुतः शनैः शानैरुपशुष्यति ।” 
चरक० नि० अ० ६।७ 


कमे इसके पीछे । 
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कालः--इति राशो वचनमाकरण्य ग्ज्ञानशर्मा समञ्जसयुक्तिकं 
वचोऽब्रवीत्‌ । राजन्‌ , श्रूयताम्‌ । | 
वातादिजा यद्यपि सर्वरोगास्तथापि तानेघ विनाशयन्ति, 
यथारणेवेहिरुदचिरुच्न्द ह्यय ल्लादरशि तमेव || २१॥ 
अपन्थानं त्विति न्‍्यायाद(त्मद्रोहिणु तेष्वभी । 
आत्मजेष्वपि न स्नेहमातन्वन्त्यघुना प्रभोः ॥ २२ ।! 
अतस्तदषिष्ठितमपि पुरं स्वाघीनमेवेति निश्चिनु । किं च । 


स्वायत्ते नगरे तस्मिन्स्वामिपाद्प्रसादतः । 
जयश्चियं इस्तगतां जानातु भगवान्त्तणात्‌ || २३ ॥ 


काल--इस प्रकार से राजा के वचनों को सुनकर विज्ञानशर्मा ने 
योग्य एवं युक्ति पवक वचन को कहा । राजन्‌--सुनिये | 
२१--सब रोग यद्यपि वातादि दोषों से. ही उत्पन्न होते हैं, तथापि 
बे रोग उन्हीं दोषों को नष्ट कर देते हैं, जिस प्रकार कि अरणी से उत्पन्न 
बहि की ज्वाला असुरक्षित रक्खी उसी अरणी को जला देती है । 
२२--हे राजन्‌! श्रपन्यानं इस न्याय के अनुसार इन रोगों में दोषों 
का द्रोह हो जाने पर ये वातादि दोष अत्र श्रपने से उत्पन्न पुत्र रूप रोगों 
में प्रीति नहों करते । 4 
वक्तव्य--अपन्थानम्‌ न्याय--- 
“यान्तिन्याय प्रद्नत्तस्य तियन्चो5पि सहायतःम्‌ । 
अपन्थानं तु गच्छन्तं सोंद्रोडपिविसुळ्चति ।। खुरारि १? 
वातादि से उत्पन्न रोग जब वातादि दोषों से हो द्रोह करके उनको 
ही नष्ट करना चाहते हैं, तब उल्टे मार्ग में चलने के कारण से दोष, 
रोगों का साथ छोड़ देते हैं, इसलिये रोग शान्त हो जाते ह। 
. इसलिये वातादि दोषों के अधीन इस पुर को अपने श्रधीन ही 
बानो श्रोरभी- . 
२>--स्वामी के चरणों की झपा से उस नगर के श्रपने श्रधीन हो 
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कमें--ततस्ततः | 

कातठा:--इत्थं मन्त्रिररबचननिशमनेन किंचिदिव निदृंतचेतसा राज्ञा 
मन्त्रिन्‌ , “नियते कालेन पुरस्य स्वायत्तत्वे किमनेन फलं पश्यसि? दति 
पृष्टी मन्त्री कथयामास 


me nS 9 नच 
जाने पर-रसादि प्राप्त आप जय लक्ष्मी को तत्काल अग्ने होय में 
आई जानें । 

कर्म-इसके पीछे 

काह्न- इस प्रकार से श्रेष्ठ मन्त्री के वचन को सुनने से कुछ बेचैनी 
के दूर होने पर राजा मन्त्री को कइने लगा कि हे मन्त्री ! नगर के श्रपने 
अधीन होने पर भी काल के नियत होने पर इससे क्या लाम दुम देखते 
हो; ऐसा पूछुने पर मन्त्री ने कदा 

वक्तव्य--काळ के निदिचत होने से-मलुष्य के शरीर का नाश 
अवश्यम्भावी है, फिर यह सब किस लिये करते हो । इसी का विचार 
चरक और सुश्रत में काळ स्वत्यु और अकाल स्यु के विचार में 
किया है । सुश्रत में १०१ रूस्युयें बताई हैं, उनमें पुक काळ यु हट 
और शेष अकाल स्व्यु हैं। यदि शरीर को ठीक प्रकार से चळाते हुए 
जो रूत्यु होती है, तो वह काळ खत्यु है, ओर यदि इसी शरीर को 
ठीक प्रकार से न रखने से जो मृत्यु होती ह, वह अकाल सूत हे। 
सामान्यतः कलियुग में आयु का प्रमाण एक स ब है, परन्तु इससे 
भी अधिक जीने वाजे पुरुप हैं । जिस प्रकार कि एु गाडी में ठीक भार 
छाद्‌ कर अच्छे रास्ते से ठी$ प्रकार चलाते हुए स पर उसका नाश 
होता है, वह उसकी काळ ख्त्यु है, वडी. गाडी अधिक बोझ भर कर 
ठीक रास्ते पर न चलाने से जैसे शीघ्र टूट जाती है, वह अकाल स्हृस्यु 
है, इसी प्रकार से मनुष्य की भी काळ मृत्यु और अकार मस्यु है । जिस 
प्रकार कि वृक्षों में पुष्प-फल काळ में ओर असमय में मिलते हैं, उसी 
प्रकार से मनुर्ष्या में भी काल मृत्यु और अकाल मुत्यु मिलती है। इस 


Ri RS EE In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


कक .- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२३२ जीवानन्दनम्‌ | 


पुरस्य दाळ्ये योगस्य सिद्धिः सर्वाथेलाधिनी | 
अश्वण्डानन्द्सिद्धिश्व फलं तेनेष जायते | २४ ॥ | 
कम~ ततस्ततः । | 
कालः--इत्याकणयं छुद्रामिमानेन न भवतीएसिद्धिः । प्रत्युत हानिरेव | 


ह क 
क से बचने के लिये ही» आयुर्वेद का ज्ञान है । इसी से 
इहारिनिवेश ! भूतानामायुयु्तिमपेक्षते । 
दैवे पुरुपकारे च स्थितं झस्य बळा बलम्‌ ॥ चरक, चि, भ 
एकोत्तरं मुष्युश्तमथर्वाणः प्रचक्षते । 
तत्रैकः काळसंयुक्तः शेपा आगम्वः स्मतः । 
दोषागन्तुजमृत्युभ्यो रसमंत्रविशारदो । । 
रक्षेतां नृपति नित्यं यत्तोवेधपुरोहितो ॥ सुश्रत ३४।६-७ || 
नाकाऊे ञ्रियते कदिचत्‌ नास्ति मत्युरकालञः । | 
यो यस्मिन्‌ स्रियतेकाले मृत्युकाल: स तस्य हि ॥ 
नाकाले श्रियते कश्चिद विद्धःशरशसैरपि । | 
काळ प्रास्य कौन्तेय ! वल्चायन्ते तृणान्यपि ।। | 
यथा वर्षमकाले च यथा पुष्पं यथा फलम्‌ । 
यथा स्याद्‌ दीप निर्वाणमकाळे मरणं तथा ॥ 
जळमर्निविंप॑ श्र स्रियो राजकुलानि च । | 
अकाल मृत्यचो ह्येते तेभ्यो विद्धयति {पण्डितः ॥ | 
विष्वरावात.दिभियंद्‌ दीपो व्यादि संयुतः । ह 
निवांत्यसे क्षणाद्देही तथैवागन्तु स्त्युभिः ॥ | 
२४--पुर के इढ़ दो जाने पर सम्पूर्ण श्रेय को करने वाली योग की 
सिद्धि. होती है | इसी हृढ़ शरीर से वास्तविक ्रानन्द्रूप ब्रह्म की सिद्धिरुप 
कळ होता हे.) 
कर्म-इसके पीछे; 
काल--यह सुनकर, इस नश्वर शरीर में तुच्छ ्रभिमान करने से 


क “जाड 
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फलम्‌ । श्रतः स्वयमेव त्यत्तेष्वेतेषु सिद्धैवात्मनो हठयोग सिद्विरखण्डानन्दता 
ष । कुत एतावान्यत्न इति बदति राजनि पुनरपीत्थं समाहितवान्मन्त्री— 
प्रारव्धरहितस्येचं भवेदेव न संशयः । 
प्रा रब्यपरतंच् त्वां ते सुञ्चन्ति कथं पुनः ॥ २५॥ 


इच्छित सफलता नहीं होती, अपिठु दानि दी है । इसलिये; इन वातादि के 
स्वयमेव ही मुझको छोड़कर चले जाने पर हढ़योग सिद्धि और श्रखणडा- 
न्दता ( जो तुमने कही दै ) सिद्ध ही दै। फिर किंस लिए इतना यद्ध 
है; राजा के ऐसा कइने पर मन्त्री ने निम्न प्रकार से उसका समा: 
घान किया-- 
बक्तव्य--प्रबोध चन्द्रोदय में श्रीकृष्ण मिश्रजी ने भी कहा है-- 
सूत्वा कल्पत्नतायुपो5न्डुजसुच: सेन्द्राश्च देवासुरा 
सन्दाद्या झुनयो मह्दीअळघयो नष्टाः परं कोटयः । 
सोहःकोऽय्रमहो महानुदयते . लोकस्य शोकावहः 
सिन्धोः फेनसमे राते वपुषि यत्‌ पंचात्मके पंचताम्‌ ।) 
२४--परिद्वोण प्रारब्ध कर्म वाले पुरुष में ही ऐसा होता है, इसमें 
कोई संशय नहीं । प्रारघ के अघीन आपको वे किस प्रकार से छोड़ 
सकते हैं। 
वक्तव्य--कर्भ का क्षय विना भोगे नहीं होता | थथा-- 
नहि कर्म महत्‌ किन्चित्‌ फळं यस्य न विद्यते । 
क्रियाष्ताः कर्सजा रोगा: प्रशमं यान्ति तत्क्षणात्‌ || चरक.शा.भ.१ 
कर्मीकिचित्करचित्काळे विपाके नियतं महत्‌ । 
किंचित्वकाल नियतं प्रस्यये: प्रतिबोध्यते । इति ।। चरक०वि.भ. हे 
द्वेवमात्मकृत॑ विद्यात्‌ कमं यत्‌ पौर्वदेहिकम्‌ । 
स्मतः पुरुषकारस्तु क्रियते यदिहापरम्‌ ॥ 
( F ) प्रारब्धं परिसुज्यैव कर्मशञकलं, ( २ ) नाञुक्स्वा क्षीयते कसं 
( ३) “येषांत्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । तेद्वन्द- मोह 
निर्मुक्ता भजन्ते मां इद्ब्रताः || गीता ।।७।२८ । 
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किंच। 


म्हथाभिमाने ए रि हन्त देवे क्षोभो भवेच्वत्प्रकतिष्वकस्माल्‌ | 
ततोऽवकाशं प्रतिलच्य सवे प्रत्यर्थिनस्ते प्रबल्ला भवेयुः ॥२६॥ , 


किच! 
यधमणि जाग्रति तर्मिन्पाण्डज्बरसंनिपातपरिवारे | 
देवस्य कथं भविता स्थितिरिह यज्ञादपि स्वरूपेण || २७॥ 
९ 
इममथमप्रतिहतया प्रतिभया स्वयमेय विचारयतु देवः | 
कम--ततस्ततः | 


ओर भी-- 
२६--हे राजन्‌ पुर के सम्बन्ध में आपकी श्रद्धा इट जाने पर 
आपकी वातादि प्रकृतियो में श्रकस्मात्‌ विक्षोभ ( कलह-कोलाहल ) 
शेगा ( आपका नगर के प्रति उदासीन हो जाने से प्रजाजनों में सहसा 
कोलाइल या विज्ञोभ होगा ) । तब आपके सत्र शत्रु समय को देख कर 
प्रबल हो जायेंगे । 
वक्तव्य--इसी से माघ में कहा है-- 
“स्वशक्त्क्युपचये केचित्‌ परस्य व्यसने परे । 
यानमाहुः । माघ २।५५ | 
र भी 
२७--पाण्डु, ज्वर, संनिपात परिवार वाले आपके शशु यच्मा के 
जागरुक रहने पर, श्रापकी इस शरीर में, ्ानन्दमय अपने स्वरूप ते 
प्रयक्ष पूवंक स्थिति कैसी होगी ? 
वक्तव्य-माघ में कहा भी हे-- 
“विधाय वेरं सामर्षे नरौऽरौ य उदासते । 
प्रक्षिप्पोदर्चिषं क्षे शेरतेतेऽभिमारुतम्‌ ।| २।४२ । 
इस श्रथ को श्रव्याकुलित बुद्धि से श्राप स्वयमेव सो) 
कम-इसके पोछे, 
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काखः -तत इत्यारीन्यात्मनीनानि वचनान्याकणंयन्कुतूहळाङुछिः 
तह्ृदयः समरचत्वरकृतत्वरो मुहुमहुत्तमित्थं प्रशं सन्नवोचत्‌ -- 
त्वयि दृत्तभरस्य मे$घुना कि बहुनानेन विचारणश्रमेण | 
मवते ननु रोचते यथा वा यतितव्यं हि तथैव निर्विशङ्कम्‌ ॥२८॥ 

कमे--ततस्ततः । 

कालः--ततश्च किल यदेवं देवस्य मनसो व्याकुलीमावः स सर्वो$पि' 
शत्रूपजाप इति मन्तव्यम्‌ । श्रतो विज्ञापयामि। तिष्ठतु दाढ्य मद्दचसि 


इति राजानं पर्यवस्थाप्य स्वकार्ये एव व्याप्रियते । 


कर्भ--भगवन्‌ , ज्ञानविज्ञानयोरेकरूपयोरिव सतोः कुत इयान्विरोषः |. 


Re Ne 

काल --इसके पीछे अपनी आत्मा के हितकारी वचनों को सुनकर 
उत्सुकता से बेचैन हदय के साथ रणांगण में जाने की जल्दी करते हुए-- 
बार-बार प्रशंसा करते हुए! इस प्रकार से बोला -- 

२८---ग्रब तुम मन्त्री पर सम्पूर्ण राज्यभार को सौंप देने से मुझको. 
इस नाना प्रकार के विचार श्रम से क्या प्रयोजन ! श्राप जैसा श्रच्छा 
लगे, बिना शंका के वैसा यत्न करना चाहिये । 

कर्म -- इसके पीछे-- 

काल--किर; श्रापके मन में इस प्रकार की जो बेचैनी दै; वह सब 
शत्रु का किया हुआ मेद दी है, ऐसा समझना चाहिये । इसलिये निवेदन 
करता हूँ कि आप मेरे बचनों में हढ बने रहें | इस प्रकार से राजा को 
फिर से पुरानी स्थिति में लाकर श्रपने राज्य कार्य में सेना की तेय्यारी में 
लग गया। 

कर्म --भगवन्‌ | ज्ञान श्रौ विज्ञान रूप में एक जेंसे होने पर भी क्यों 
आपस में इतना अधिक विरोध करते हैं ! 


वक्तव्य--गीता में भी कहा है कि ज्ञान और विज्ञान एक ही है ॥. 


ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजतेन्द्वियः । 
युक्तइत्युच्यते योगी समलोष्ठाइम कान्चन: || ६।८। 
पाप्मानं प्रजहि झेन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ `। ३1७५ 
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-२३६ जीवानन्द्नम्‌ | 
काल:--वत्स, 
मोक्षे घीश्ोनमन्यञ्र विज्ञान शिल्पशास्त्रयोः । | 
तयोर्विरोध इत्येतत्किमाश्चर्यकरं तव ।। २६ | 
शुतिश्वभवाति--दूर मेते विपरीते विषूची अविद्या आ च विद्येति 
विज्ञाता? इति | 
Cc F 
कम-भवतु नाम तयोर्विरोधः । तदेवान्तरमुपलभ्य क्रियतां च 
Me a 
काल--प्रिय । 
हर २६--मोक्ष के विषय में जो बुद्धि है, वह ज्ञान है, मोळ शास्त से 
न्यत्र शिल्प शास्रादि में जो बुद्धि है, वह विज्ञान दे । इन शान-विज्ञान | 
में इतना ही परस्पर विरोध है । तुम कर्म को इसमें क्यों झाश्चय है ? | 
शुति भी है--विद्या और अविद्या ये दोनों परस्पर श्रतिशय मिन्न | 
- गति बाली हैं । । 
हे वक्तव्य--कठोपनिषद्‌ की दूसरी वल्ली में विद्या अविद्या छा बर्णन | 
है। यथा-- | 
दूरमेते विपरीते विधूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता | | 
विद्याभीष्सितं नचिकेतसं मन्ये नस्वं कामावहवोऽलोलु पन्त ॥ | 
इसी विद्या-अविद्या को श्रेय और प्रेय रूप में भी उपनिपद्‌ में 
“कहा है । अ 
शेयरच प्रेय्षच मचुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विवनक्ति धीरः । 
श्रेयो दिघीरोऽनिप्रेयसो बृणीते, प्रेयो मन्दो योगक्षमाद्‌ कृणीते ॥ 
इसी को परा और अपरा विद्या से भी कहा है, परा विद्या से ब्रह्म 
को जाना जाता है, यथा-- 
GS ~ 
“तस्मे सहोवाच | द्वो विधे वेदितव्ये इति हस्म यद्‌ श्रह्मविदो 
वदन्ति परा चैवापरा च । तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः 
'शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया ) 
-सददक्षरमधिगम्यते । मण्डक | ५ 
९ च्च 
फर्म--इन दोनों में परस्पर विरोध भले हो हो । इसी विरोध को 
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द्विषद्धिरुपजापः । ज्ञानशमंणा तु स्वामिदितैषिणा विपक्षानुकूलं पुरामि- 
मानशैयिल्यं कथसुपदिष्टम्‌ । 
कालः नहि विपच्ष।नुकूलमिति न च तदीयोपजाप इति वा 
प्रवृत्तिरेतस्य | किं तु वत्तुतच्वमुषदेष्टव्यमित्येव तस्य स्वभावः । 
ज्ञानम दवेतखन्मात्र' विपक्षस्तच को वद्‌ । 
स्वरूपस्थितिरेतस्य स्मारिता पारमार्थिकी ॥ २ 
मूढवद्दददतादात्म्य राजा न प्रातपयाताम्‌ । 
वाधितं तदग्धपटन्याये नास्त्विति तस्य धीः ॥ ३१ |) 
तढुक्तममियुक्तेः-- 


पाकर शत्रुओं द्वारा भेद किया गया है। स्वामीके दितेषी ज्ञानशर्मा ने शत्रुओं 
के श्रनुकूल पुर में ममत्व की शिथिलता क्‍यों समभाई ! 

काल--यह शत्रश्रों के अनुकूल नहीं है, श्रीर न उसका किया यह 
भेद दै, उसकी ऐसी प्रबृत्ति भी नहीं हे । परन्तु वास्तविक तत्व क उपदेश 
करना ही उसका स्वभाव है । ह 

, ०---तत्व ज्ञान अ्रद्वोत ज्ञान के उत्पन्न करने तक ही सीमित हे । 
इसमें विरोध क्या है, यह कहो ? इसकी वास्तविक स्वरूप स्थिति का ही 
उसने स्मरण कराया । राजा मूर्ख की भांति शरीर में एकत्व ही न समके 
[ देह और आत्मा में भेद न समके ] । दग्धपट न्याय से प्रतिहत हो 
यह उस ज्ञान शर्मा की बुद्धि ( विचार ) है । न 

वक्तव्य--भात्सा शरीर से भिन्न है, “आत्मास्ति देहव्यरिक्तमूत्ति- 
भोक्तासलोकान्तरितः फलानाम्‌ ॥? प्रब्रोधचन्द्रोद्य । 

दुग्धपट न्याय-- वस्त्र जंळकर भा जैसे पूर्वस्थिति में रहन पर भी 
बच्च रूपी कार का नहा कर सकता उत! प्रकार अद्वद् ज्ञान हानं पर 
देह और आत्मा का एकत्व नष्ट हो जाने से इनमें प्रथकूत्व समझना 
चाहिये । 

ऐसा जानने वालों ने कहा भी है-- 


३४--बाधित-मिथ्या ज्ञान को इन्द्रियों से देखते है, उस देखने से. 
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'बाघितं दश्यतामश्चैस्तेन बाघो न शाक्यते । 
जीषन्नाखुनं मार्जारं हन्ति हन्यात्कथं स्वतः ।। ३२॥। 
किच! 
मायया बहुरूपत्वे सत्यद्वेतं न नश्यति । 
मायिकानां हि रूपाणां द्वितीयत्वमसंभरचि ॥ ३३ ॥ 
कम--भगवन्‌ , युज्यत एतत्‌ । 
काल:--एवं च ज्ञानशभणोपजप्तोडपि विज्ञानशर्गमन्त्रिमन्त्रबशा- 
'प्रोत्साहितो राजा यदाचरिष्यति तदालोकयिष्यावहे । ( भुवमवलोक्य | ) 
कथं विदूषकेण सहायमागच्छुति राजा तत्रेव गच्छावः । 


मिथ्या ज्ञान का नाश दोना सम्भव नहीं । जीता हुआ चूहा बिल्ली को नहीं 
“मार सकता, फिर मरा हुआ चूहा बिल्ली को कैसे मारेगा ? 
श्रौर भी— 
३३--माया शक्ति के बहु रूपी होने से मनुष्य का द्वौ त-अ्रद्धितीय रूपी 
“निश्चय-शान नष्ट नहीं होता । मायात्मक वस्तु रूपों का एक से अतिरिक्त 
शोना सम्भव नहीं हे । 
वक्तव्य--डपनिपद्‌ में पुरुष को ब्रह्म ओर प्रकृति को माया कहा 
है । इसी से गीता में कहा है-- 
नाहं प्रकाश; सर्वस्य योगमाया सनायुतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ || 
डपनिषद्‌ से तो “एकमेबाद्विदीयं ब्रह्म; ( २) एकोदेवो बहुधा 
-संनिवि्ः ( तैत्ति० ३-१४ ) 
गीता में भी-- 
अजोडपिसन्नव्ययात्मा भूतान[मीरबरो5पिसन्‌। 
प्रकृति स्वामधिष्ठस्य संभवाम्यात्ममायया ॥ ४६ । 
कर्स-रभगवन-ठीकभी है | 
काल--इत प्रकार से ज्ञानशर्मा द्वाय भेद किया हुश्रा राजा विज्ञानः 
शर्मा मन्त्र के मन्त्र के बल से प्रोत शोर जो कुडु करेगा उसको 
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( इति परिक्रामतः । ) 
| ( ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च । ) 
| राजा -- 
खंख्यापेततया रखानपि भृशं षटू सेवमानस्य मे | 
तेष्वेवातिवुभुचछुता प्रतिमुहु्दाद् सखे जायते । 
| एवं व्यायू तिरेचिछुकी मम यतो भुजेष्न्राशीनतः 
| पीयन्ते च रखालमाक्तिकदधिक्षीराज्य कुल्या मया ।।३४॥ 
| अपि च 
| 


इम दोनों देखेंगे । ( प्रथ्वी को देखकर ) कया विदूषक के साथ यह राजा 

| श्रा रहा है ! इसलिये वहीं पर चलें ( इस प्रकार कहकर घूमते हैं ) । 
। [ इसके पीछे राजा और विदूषक श्राते हैं ]। 
। राजा--१६४-हे मित्र ! आश्चर्य दे कि पडरस वाले भोजनो के 
| श्रति अधिक मात्रा में खाने पर भी मुझे उन भोजनों में प्रतिक्षण बहुत 
| खाने की इच्छा होती है । इस कारण से स्वेच्छा प्रदत्त के बलवान होने 
| के कारण मैं अन्न समूह को खाता हूँ; रसाला, मधु, दही, दूष, घी इनकी 
|... नदियाँ मुझसे पी जाती हैं । 
व क्तव्य-रसाळा-श्रीखण्ड; 

(वस्त्रे वश्दूवाथ गलितं दधि द्विप्रस्थमानकम्‌। 
| तस्मिन्‌ घृतं माक्षिकञ्च प्रत्येकन्चपलंपळम्‌ ॥ 
| निक्षिप्य शर्करा तस्मिन्‌ मानिका द्वितीयं तथा | 
| नागकेदरमेळस्वक्‌ पत्रन्त्वामलसंज्कम्‌ |। 
अर्धकषाङ क्षयेद्विश्वां मरिचे द्विपे तथा। 
सर्दभेङीकृत्‌ तत्तु आाण्डेकपु रवासिते ॥ 
गृदीत्वा चैव वस्त्रेण सुखम्बद्ध्वाथ गाल्येत्‌ । 
इस्तेनालोड्य य्रत्नेन सा रसाछामिघा स्मुता ।? 


और भी— 


| 
| 
} 
} 
| 
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अन्नान्येव निरन्तरं विद्णुतां सर्वाणि सस्यानि भू- 

वारि प्रावृृषि कोऽपि वष्तु दधिक्षोरात्मकं वारिदः । 

सवो ऽयं लवणास्चुराशिरपि चेददृग्धास्वधि्जायतां 

भुञ्जानस्य तथापि हन्त पिबतो न छञुत्पिपासाशम; || ३४ It 

तदतिशयेन संपादनीयो मप्र पानमोजनविधिरिद।नीम्‌ । 

बिदूषकः--( सहष॑म्‌ । ) अजएव्व एद्‌ं करणिज्जं | जेग रह 
बि एदस्सि कञ्जे तुग्र सहाश्रत्तणे वखो होमि । जम्मेण तु विश्णाणुण | 
भवं मिद्भोअणे सव्वदा सिक्खीअदि, तेण विर्णत्तो ब्रि तुम तस्स बय्रणं 
मा करेदि | [ अद्येवेत॒ष्करणीयम्‌ । येनाहमष्येतस्मिन्कार्थे तव सह्यसे | 
दक्षोभवामि । जाल्मेच तु विज्ञानेन भवान्मितभोजने सव॑दा शिक्षते, | 
तेन विज्ञ्ोऽपि स्वं तस्य वचनं मा कु । ] | | 

राजा-साधु सखे, साधु । सम्यगुपदिष्टमू | तथा करिष्ये । 

कालः-=वत्स, श्रृतं भवता । 

कर्म --श्रुतमेव । एष पाण्डुना प्रहितामपथ्यताजननीं स्वस्य बहु 


विन ननक न व 
३५--भूमि सम्पूर्ण धान्य आदि को तथा सिद्ध ग्रन्नो को फल दि 
दुरन्त खाने योग्य को) सदा बढ़ाये । वर्षा ऋतु में कोई मेघ पानी दी दही 
दूध के रूप से वर्षा करे | यह सम्पूर्ण नमकीन जल वाला समुद्र--मेरे 
लिये क्षीर समुद्र हो जाये ; तो भी खाते और पीते हुए मेरी भूख और. । 
प्यास की शान्ति नहीं होगी | 
इसलिये विशेष रूप से मेरे खान-पान का प्रबन्ध श्रम करना चाहिये । 
विदूषक--( आनन्द के साथ ) यह ज ही करना चाहिये; 
जिससे मैं भी इस कार्य में श्रापकी सहायता करके सफल होऊ । जालिम 
विज्ञानशर्मा आपको सदा थोड़ा भोजन करने की शिक्षा देता है। उससे 
कहे हुए भी आप उसकी आज्ञा को न मानें । 
राजा--साधु-मित्र साधु ! ठीक कडा है; वेसा ही करूँगा । 
काल-मित्र | आपने राजा और विदूषक की बात सुनी । 
कम- सुनी है; यह राजा पाण्ड से भेजी हुई अ्रपथ्यता को उत्पन्न 
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बुभुक्षां न जानाति । विदूषकोऽप्थज्ञानन्नेवं भाषते । 

राजा--कः कोऽत्र भोः । 

विद्षकः-सित्रिलदो दि मए किं तुमं पडिऊलकारिणो श्रमचस्स 
श्रात्रारणत्थं दोग्रारिग्रं मन्तेसि । [ शिक्षितोऽपि मया छि त्वं प्रतिकूल- 
कारि गोऽमाव्यस्याकारणार्थ दौवारिकमामंत्रयसि । ] 

राज वयस्य, मा विमिद्दि | तव मतमेवानुसराभि । 

विडूषकः-~जइ एव्वं थिरप्पडिएणो होहि एदत्स अ्रविम्हरणत्थं 
बसणन्ते मए, त्रद्धो गण्ठी । ग्रहं जेव्व तं श्राणेमि । [ यद्येवं स्थिरप्रतिज्ञो 
भव 1 एतस्याविस्मरणा्थ' दसनान्ते मथा बद्धो ग्रन्थिः | अहमेव 
तमानश्रामि । ] ( इति निष्क्रम्यामात्येन सहद प्रविशति । ) 

अमात्यः--सति दोवारिके राज्ञा किमथ खं प्रहितः । 

विडषक:---एत्य कञ्जे ग्रह जेव्व दोवारिश्रो । [ अन्न कार्येहमेव 
दौवारिकः । ] 

अमात्यः-कीहृशे कारे । 


ह 


की हुई अपनी बहुत भूख को नहीं जानता । विदूधक भी बिना जाते 
ही ऐसा कह रदा है । 
राजा--यहाँ पर कौन है! 
विदूषक-- धसे सिखाये हुए भी आप विरुद्ध काय करने वाले 
मन्त्री को बुलाने के लिये क्यों द्वारपाल को बुलाते हैं । 
राजा -- (हसकर) मित्र; डरो मत; तुम्हारे मत के अनुसार दी करूँ गा । 
विदघक--यदि ऐसा है. तो श्राप स्थिरप्रतिज्ञा वाले बनो; इसको 
भूल न जाऊँ इसलिये वस्र के किनारे पर गाँठ बाँध लेता हूँ । में हीं 
उसको बुलाता हूँ । 

[ इस प्रकार निकलकर मन्त्री के साय श्राता है ] 
मन्त्री-द्वारपाल के रने पर राजा ने तुमको क्यों भेजा है। 
व्रिदूधक--इस कार्य में मुझे दी द्वारपाल समझो । 
मन्त्री-कैसे कार्य में- 

१६ 
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काल:->कमन्‌ , मन्त्रिणापि न विज्ञाता औपाधिकी राज्ञो बुभुक्षा | 

कर्म -बाठम्‌। 

बिद्षकः--श्रमच, स्एणो दाशि बहुमक्खणणामहेए उवटिठदे कज्जे | 
[ अमात्य, राज्ञ इदानीं बहुभक्षणनामधेये उपस्थिते कार्य । ] 

मन्ची = कीदशी बहुभन्षणता । 

विदूषकः--किमण्णं बुभुक्खिदो वग्धो विश्च सव्वपकिदीणं ग्रम्हाणं 
जीवणां भकिखढुकामो राञ्रा। मा खु णं णिवारेहि ज॑ पत्रत्रकालकुबिदो 
रुदो विश्र चिट्ठदि । [ किमन्यत्‌ | इुञुक्षितो व्याघ्र इव सर्वप्रकृति- 
नामस्माकं जीवनं भक्षितुकामो राजा । मा खल्वेन निवारय यत्प्रलय- 
कालकुपितो रुद्र इव तिष्टति । ] 

मन्ती--( विहस्य । स्वगतम्‌ । ) राज्ञः पानभोजनसंपादने स्वस्यापि 

———— NN 

काल--हे कर्म ! मन्त्री ने भी राजा की छल प्रयोग जन्य बहुत भूख 
को नहीं पहिचाना | 

कर्मे-हाँ। 

विदूषक--मंत्री ! इस समय राजा बहुत खाने के उपस्थित 

काय में है। 

मंत्री-केसा बहुत खाना ? 

विदूषक--दूसरा कया ? भूखे व्याघ्र की तरह हम सब प्रजाजनों का 
जीवन राजी खाना चाहता हे, इसको मत हटाना, क्योंकि प्रलय काल के 
महादेव के समान क्रुद्ध हुश्रा बैठा हे । 


प्रलय काळ के महादेव--- 


गते पराधंद्वितीये काले लोकक्षयोद्यतः। 
काठारिन भस्मसात्कत्त' करोति सुवनं मतिम ॥ 
आत्मन्यात्मनमावेश्य भूत्वा देवो महेइवरः। 
दहेदशेष॑ ब्रह्माण्डं स रुद्रः प्रझयोत्थितः ॥ 
मंत्री -( हंसकर श्रपने भ्रापही ) राजा के खान पान की तैयारी में 


श्र 


aC 
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तद्भविष्यतीत्येतस्य हृदयम्‌ । (प्रकाशम्‌) गच्छाग्रतः | अहमप्यागमिष्यामि । 
| { काशे दत्तदृष्टिः | ) किं न्वेतत्स्यात्‌ । 
कार्यान्‍ववेक्तणविधों सदसि स्थितेन 
येन च्चमाजनि चिरं सहितुं व॒सुच्ता । | 
शुका च यस्य कियद्प्यशनं नितान्तं 
| तप्तिभवेत्ख कथमीदशबृद्धि मेति ॥ ३६॥ 
| कालः ग्रहं खलु प्राणिनामव्यवस्थितामअस्थां करोमि । 
कघे--वाढम्‌ । श्रलमिदम्‌। श्रन्यदप्यचिन्तनीयं बुद्धिविलसितमिति 
जानामि। यत्किल । 
ष्ट्रा द्क्षक्कतापराधजनितकोधोज्किताङ्गीं सतीं 
यः शान्तस्तपसि स्थितः्ख गिरिशः स्वं प्रत्युपात्तायुघम्‌ । 
अपना भी काम हो जायेगा; यह इसके मन में है। ( स्पष्ट रूप में ) ्रागे 
चलो, में भी आऊँगा। (आकाश में दृष्टि लगाकर) यह क्या हो.सकता है ! | 
३६---राजझत्यों के परीशीलन कार्य में लगे होने पर मंत्रिसभा में 
बैठे हुए जो जीव राजा भोजन काल के श्रतिक्रमण से उत्पन्न भूख को देर 1 
तक सहने की शक्ति रखते थे, जिस राजा के कुछ भी थोड़ा सा श्राहार ऱ्ि 
खा लेने पर सम्पूर्ण रूप में तृप्ति हो जाती थी, उसी राजा में ऐसी बुद्धि | 
( बहुत खान का विचार ) कैसे श्रा गई । 
काल--मैं प्राणियों में ग्रनियमता की दशा को उत्पन्न करता हूँ। 
बत्तव्य--इसी से कहा है--“कालस्य कुटिलागति: । और भी 
यत्रानेकः क्चिद्पिगृहे तत्र तिष्टत्यथेको 
यत्राप्येकस्तदूचु बहवस्तत्र नैकोऽपि चान्ते । 
_ इत्थं नेये रजनीदिव सौ लोलयन्‌ द्वाविवाक्षौ 
काळ: कल्यो! सुवन फलके क्रीड़ठि प्राणिशारेः ॥ 
कर्म --ठीक है, यदद तो बहुत थोड़ा दै, आपका कया दूसरा कारय 
:औ श्रवर्णनीय है, ऐसा मैं जानता हूँ, जिनमें से कुछ काय -- 
| ३७--जिस भगवान शम्भु ने. दक्ष प्रजापति के किये अपराध से 
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कोपोद्धाटितनैठिलेक्षणपुटप्नोद्दामधूमज्वल- 
ज्ज्वालाजालविजस्भणेन सहसा भस्मीचकार स्मरस्‌ ॥ ३७ ॥ 
उत्पन्न क्रोध के कारण नष्ट शरीर वाली सती को देखकर, तथा शान्त रूप 
में तप के अन्दर स्थित होने पर अपने को लक्ष बनाकर शास्त्र ( कुसुम 
शरात्मक संमोहनास्र को ) लिये हुए कामदेव को क्रोध के कारण मस्तक 
में स्थित आँख के खुलने से निकलती हुई अग्नि की धूम सहित रति उग्र 
तीव्र ज्वाला से सहसा जला दिया था । 
वक्तव्य--दक्ष के.यज्ञ में अपने पिता से अपने पति शाम्सु का अप- 
मान द्दोने के कारण दक्ष की प्रथम पुत्री सती ने अपना शरीर उसी 
यज्ञाग्नि में जळा दिया था, तथा कामदेव को शिव ने अपनी तीसरी 
आँख खोलकर भस्म कर दिया था। इस कथा का उल्लेख पार्वती 
परिणय और कुमार सम्भव में, महाभारत में ( शान्ति पचे २९० 
अध्याय में ) है। ऐसे शान्त तपस्वी में भी तुम काळ ने क्रोध उप्पल 
कर दिया है, यह तुम्हारा प्रताप है । यथा -.. 
( १ ) अयापमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्षस्य कन्याभवपूर्व पत्नी । 
सती सती योग विसुज्यदेहा तां जन्मने ऐलळवधूं प्रपेदे ॥ 
“यदैवपूर्व जनने शरीरं सा दक्ष रोषात्‌ खुदती ससर्ज । 
तदा प्रभ्ृत्येव विसुक्तसङ्गः पततिः पञ्चूनामपरिग्रहोऽभूत्‌ ॥ 
सङृत्तिवासास्तपसे यतात्मा गंगाप्रचाहदोक्षित देचदारु । 
्रस्थं हिमाद्रे गनाभिगन्धे किन्चित क्वणत किन्नरमध्युवास ॥ 
(२) प्रतिग्रहीतुं प्रणयि प्रियस्वात्‌ जिल्मेचनस्तामुपचक्रमे चच। 
सम्मोहनं नाम च पुष्पधन्वा धनुष्यमोघं समधत्त वाणम्‌ || 
हरस्तु किड्चित्‌ परिलुप्तधैर्यशचन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । ` 
उमामुखे विम्बफलाघरोष्ठे व्यापारयाभास विलोचनानि It 
अथे न्नर यक्षो भमयुरमनेन्न: पुनवेशित्वाद्‌ बलवन्नि गृह्य 1 
हेतुं स्वचेतो विक्नतेदिद्क्ुदिंशासुपान्तेषु ससर्ज दृष्सि ॥। 
स दक्षिणापांगनिविष्ट्युष्टि नतांसमाकुब्चित सव्यपादम्‌ । 


७८७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


यार A 


ब 
SA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठोऽङ्कः । २४५ 


कालः ( विदृस्य | ) श्रु तावत्‌ | 
मारुतं यः पिबन्नेव महरषिस्तपसि स्थितः । 
तमह छुम्भजन्पानं तोयराशिमपाययम्‌ ॥ ३८ ॥ 
संच्ी-श्रतिबुसुक्षया राज्ञः रिमप्याशङ्कते मे हृदयम्‌॥ यथाहुर्नी- 
तिज्ञाः ~“्रतिबुभुक्ना राज्ञो राज्यच्युतिसूचिका' इति । ( राजानं निरूप्य । ) 
शुष्यन्त्या च्चतशोषणे रसनया शश्वल्लिहन्खुक्किणी 
'किचिन्मञ्भविलोचनः श्रमजलङ्किद्यत्कपोलालिकः । 
आरूढश्रकुटीभयंकरमुखो निःश्वासदूनाधरो 
इष्ट्या कूणितया विलोकयति मामायान्तमेवान्तिके ॥ ३६॥ 


ददर चक्रीकृत चारुचापं प्रहतुमभ्युद्यतमात्मयोनिम्‌॥ 
तपः परामर्श विश्दूघमन्योभ्‌ भंग दुषपरक्ष्य घुखस्य सस्य । 
स्फुरन्नुदचिंः सहसा तृतीयाददषणः कृशानु किळ निष्पपात ॥ 
क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावद्गिरः खे मरुतं चरन्ति । 
तावत्‌ स वहिर्भवनेत्रजन्सा भस्मावशेषं मदनं चकार ॥ 
काल--( इंसकर ) श्रोर छुनो । 
३८--जो महर्षि अगस्त्य वायु का भक्षण करके दी तप में स्थित ये, 
उस मुनि को भी समुद्र मैंने पिला दिया था । 
मंज्री--राजा की श्रतिबुभुचहा से मेरे हृदय में कुछु श्रनिष्ट की शंका 
है ( श्रति स्नेइःपाप शंकी ), जैसा कि नीति जानने वालों ने कद्दा है, 
“राजा की अति भूख राज्य हनि को सूचित करती हे (राजा को देखकर ।) 
वक्तव्य--कालिदास ने मेघदूत में इसी तरह का उल्लेख किया 
है छि प्रिय व्यक्ति सें अनिष्ट की आशंका का होना बहुत सरळ है-- 
यथा-- 
अब्यापन्नः कुशलमबले एच्छति त्वां वियुक्तः ॥ 
Hoes सुळमविपदां प्राणिनामेते देव ।। २।४१ 
३६-प्यास के कारण शुष्क ओठों के प्रान्त भागों को जीम से 
निरन्तर चाटते हुए, श्रन्द्र को घंसी आँखों से, थकान के कारण उत्परन 
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( उपसुत्य । ) जयतु जयतु देवः । 
राजा--उपविश्यताम्‌ । ( इत्यासनं निर्दिशति । ) 
विदूषकः-वश्रस्स, मए गदिदव्यो किदो ्रमञ्चो । [ षयस्स, मया! 
गृहीतार्थः कृतो5मात्य: । ] 
राजा--्रमात्य, सजीक्रियतामनेनोक्तं सर्वमपि । 
मन्त्री— 
किमियमपूर्वा बुद्धिदे वस्य विज॒म्भते ससंरस्भम । 
ननु कुर्व यदिदानीमनेन दुर्मेधा कथितम्‌ ॥ ४० ॥ 
विदूषकः--दाणिं वश्रस्स, तुमं जेव्व मह सरणं, जं कु.वदो अमचो । 
[ इदानों वयस्य, स्वमेव मम शरणम्‌ , यस्कुपितोऽमात्यः ¦ ] 


——— 2 he Re i 
स्वेद मिनडश्रो से गालों श्रौर माथे को गीला किये, कुटी के चढ़ने से 
भयंकर मुख; निःश्वास की वायु से श्रघरोष्ठ के परिवर्तित रंग वाला यह राजा 
अपने समीप में श्राते हुए मुझको कुञ्चित दृष्टि से आज देख रहा है। 
(पास में जाकर ) देव की जथ हो | 
राजा--इस श्रासन पर बैठिये ( ऐसा कहकर आसन की ओर 
इशारा करता है ) | 
विदूषक--देव ! मैंने मंत्री को श्रापकी बात बता दी है । 
राजा--मंत्री इससे कहा हुआ सब कुछ तैस्यार कीजिये | 


मंचरी-४०--हे राजन्‌ | श्रापकी आज यह नई बुद्धि वेग के साय 
श्रतिशय रूप में क्यों बढ़ रही है | इस समय विपरीत बुद्धि वाले इस मूढ़ 
विदूषक से कही हुई वस्तु को क्या मैं करूँ १ ( मैं नहीं करूँगा 31 
वक्त*्य--इसी से माघ में कहा हे-- 
अतिरभस कृतानां कर्माणामाविपाकात्‌ परिणतिरवधार्या यत्नतः पण्डितेन। 
अतिरभस कृतानां कर्मणामासमाप्तेः भवति हृदयदाहीशब्यतुल्योविपाक: | 
विदूषकः--देव ! अब श्राप ही मेरे रक्षक हैं? क्योकि मंत्री कुपित 
हो गया है। प 
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रजा~~श्रलं चापलेन । 
मन्श्री-तिए तूष्णीम्‌ । जानामि ते दोष्ट्यम्‌। 
(-विदूषको लजितस्तिष्ठति । ) 
सन्ञी--( स्वगतं विचिन्त्य । ) 
स्यादेतरिक नात्र पश्यामि हेतुं राक्षो न चुद्राज्यविश्रंशचिह्वम्‌। 
अश्व धेय: सिद्धये वद्धकक्षः कि नाहं स्यां कि न मे स्वामिभक्तः 
॥४१॥ 
परं त्वेवं निश्चिनोमि द्विषद्राजमन्त्रिणा पाण्डुना कृतमिदं वेकृतमिति । 
भवतु । अस्य चित्तं बहुभच्णायत्तमन्यत्र व्याक्षिपामि | स एवास्य प्रतीकारः । 
( प्रकाशम्‌ । प्रासादस्योपरि चलतु देवः । तत्रेव संपाद्यते महती तृत्तिः । 


MMe न 
राजा--व्यर्थ की चंचलता मत दिखाओ । 

मन्त्री--चुप वैठो, वम्हारी दुता को मैं जानता हूँ । 

( विदूषक लब्जित होकर बैठ जाता है ) 

मन्त्री-अपने आपदी कुछ सोचकर । 

४१- यह क्या होगा? इसमें कोई कारण नहीं देखता हूं, राजा की 
भूख-राज्य के लोप का चिन्ह नहीं है। इस राजा के भेय की सफलता के 
लिये क्या मैं भी दद प्रतिज्ञ नहीं हूँ, ( अवश्य दढ प्रतित हूं ), स्या मेरे में 
स्वामि-भक्ति नहीं है ! ( अवश्य स्वामी भक्ति हे ) । र्य 

परन्तु इस प्रकार का विचार करता हूँ (6 शतु पक्ष के राजमंत्री पांडु 
ने यह विकार ( श्रति बमुच्षा रूप ) किया है। अच्छा । बहुत खाने के 
श्रघीन हुए इसके चित्त को दूसरे स्थान में लगाता हूँ, वही न 
प्रतीकार हे । (स्पष्ट रुप में ) महाराजा प्रासाद के उपर चलें, वहीं पर 
| म्म तृप्ति होगी ( खाने के पीछे जब चाइ नहीं रहती उसका नाम 
क Ma ता सर्वदा मन्यते? तृसि-कफजन्य एक 

रोग का नाम भी है, परन्तु यहां पर संतुष्टि-मरे पेट से अभिप्राय है । 


जै 
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राजा_वादम्‌ । 
( सवे प्रासादाधिरोइणं नाटयन्ति । ) 


विदूषकः -( स्वतो बिलोक्य । ) भो वञ्रस्स, किं एद्‌ भासिणी- 
पाश्ररे श्रपुग्वं किं वि दीसइ | [ भो वयस्य, किमेतद्गासिनी प्राकारे 5 पूर्व 


किमपि दृश्यते । ] 

राजा--श्रमात्य, किमिदम्‌ । 

MN) अमल 

राजा-हाँ। 

( सब प्रासाद पर चढ़ने का अभिनय करते हैं ) 

विटूषक--( चारों शरोर देखकर ) दे मित्र | भासिनी के परकोटे 
पर ( चार दिवारी पर ) यह नई वस्तु क्या दीख रही है । 

वक्तव्य--शरीर की सात त्वचाये हैं, उन्हीं को प्राकार रूप में वर्णित 
किया है, इनके नाम-अवभासिनी ( आसिनी 3, छोड्डिता ( लोहिनी ) 
सवेता, तात्रा, वेदिनी, रोहिणी, मांसधरा, ( स्थूला ), यथा-- 


न 


तस्य खल्वेवं प्रबुरास्य शुक्रशोणितस्याभिपच्यमानस्य क्षीरस्येव 
सन्तानिका सप्तत्वचो भवन्ति । तासां प्रथमाऽवभासिनी नाम, या 

सर्वान्‌ वर्णानवभासयति, पञ्चविधां च छायाँ प्रकाशयति, सा घ्रीहेरष्टा- 
दश भाग प्रमाणा, सिध्म पद्मकण्टकाचिष्टाना । सुश्रत शा० ४ 

राजा--श्रमात्य| यह क्या है? र 

मंत्री --राजन्‌ ! तिध्मक पद्मक और कएटक | 

[oS ~ ~ 

न ` वेक्तव्य--सिदुमक-सिद्म, पद्मिनी कण्टक--क्षुद्र रोगों में आये हैं 
सर्मे ( बड़े-बढ़े-मुहासे निकलते हैं ) । 


इवेतं तांत्र तनु च यद्जो घृष्ट विसुन्चति । 
अलाइुपुष्यवणं' तत्सिद्मं प्रायेण चोरसि ॥ 
कण्टकैराचितं वृत्त॑ मण्डलं पाण्डु कण्डुरम्‌ । 
पञ्चिनीकण्टकप्रख्येस्त दाख्यं कफबातजम्‌ |। 
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$ 


अन्त्नी--राजन्‌ , सिध्मकपद्मककणटकाः | 

विदूषकः--( समयम्‌ | ) वश्रस्स, एदाणं एदे भटा पहारं कुणत्ति 
तदो ते व श्रम्इ्णं उबरि पडित्सन्ति। ता अस्मदो सिग्वं पला श्रणं करेम्ह । 
[[ वयस्य, एतेपामेते अटाः प्रहारं कुवन्ति तदा ते$प्यस्माकसुपरि 
पतिष्यन्ति । तदस्माच्छीत्रं पलायनं कुर्मः । ] 

सस्त्री विदूषक, मा भैषीः ! 

गुञ्राफलाञ्चिलेपः प्रतियोद्धा सिध्मपद्मयोः समरे | 

एप हरिद्राक्तारः कण्टकहृतये सया प्रहितः ॥ ४२।॥। 

राजा--सुष्ठ कृतममात्येन । 


'चिद्थक--( भय से ) मित्र! इनके ये सैनिरु चोट करते हैं, 
-इससे वे भो हमारे ऊपर गिरंगे, इसलिये दूसरे स्थान पर शीघ्र भाग 
जाना चाहिए । 
सन्त्री- विदूषक मत डरे । 
४२--सती ( चिनौटी ) और चित्रक का लेप युद्ध में मिध्म रौर 
-पद्मक के विरुद्ध लड़ने वाला है | यह इरिद्रालार कण्टक नामक चम 
कील के परिद्दार के लिये मैने भेना दै । 
चक्तव्य--र्सराजपुन्दर में कहा भी है । «ुङ्चाफल।रिन चूण च्च 
छेपनं इवेत कुष्ठजित्‌? । कण्टक से अभिप्राय सम्भवतः चमंकील यो 
मस्सों से है, यथा-- 
व्यानस्तु प्रकुपिता इळेप्माणं परिगृह्य वहिः स्थिराणि कीळवदञ्ञांसि 
:निवर्तयति | तानि चर्मकीळान्यर्ञासीस्याचक्षते ॥ चर्मकीळ को सुश्रत 
में क्षुद्ठ रोगों में पढ़ा दै, समुत्यान निदानाम्यां चमेकीळ प्रकीत्तितम्‌ ।॥। 
अ ० वाग्भट में मस्सो से थोडे वड़ो को चमंकीळ कहा दै-- 
मशक्रेभ्यस्तृज्ञततरान्‌ चर्मकीछान्‌ सितासितान्‌ ॥? उच्तर तंत्र अ० ३६ 
राजा- मंत्री ने बहुत श्रच्छा किया । 
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काल:--गुज्ञ।१श्षाग्निलेपहरिद्राचारानौषविविशेषाग्प्रदरतो 
विदूषको विमेति । 


कर्म--एवमेतत्‌ । 

विदूषकः--श्रज, को एशे | [| आर्थं क एषः | ] 
मंत्री—व्यङ्गनामा रोगः | 

अभिसुखमवेच्तमाणः शशरुधिरालिप्षतनुरिः्नं इन्लुम्‌ । 


तिष्ठति सुखमावृण्वन्मञ्जिष्टाप्रसुखलाधनो लेपः ॥ ४३॥ 
MMSE soi सा 


. काल--शुञ्जाफल, चित्रकका लेप, हरिद्राज्ञार विशेष श्रोषबियों को' 
चोट करता हुआ देख कर विदूषक डरता है | 
कम--ऐशा ही हे । 
विदूषक--श्रायं यह कौन है | 
मन्त्री--व्यंग नाम का रोग हे । 
वक्तव्य ~ष्यंग का लक्षण--- 
क्रोधायास प्रकुपितो वायु पित्तेन संयुतः 
सुखमावृत्य सहसा मण्डलं विसूजत्यतः । 
नीरुजं तनुकश्यावं मुखे व्यङ्गः तमादिशेत्‌ ॥ 
४३-सामने की श्रोर देखने वाले, शशक के रक्त से लिप्त शरीर की 
भांति इस व्यंग रोग को मारने के लिये, मञ्जिषट प्रमुख द्रव्यो से बना लेफ 
मुख को ढाँपे हुए खड़ा हे । 
वक्तव्य-ब्यंग में खरगोश का रक्तभी छाम करता है. यथा-- 
व्यंगिनां लेपनं शस्तं रुधिरेण शशस्य चः? । चक्रदत्त 
मंजिष्टा प्रसुखलेप ( मंजिष्टाद्य तैल चक्रदत्त से ) 
मंजिष्ठा मधुकं लाक्षा मातुळंगं सयटिकम्‌ । 
कपंप्रमाणेरेतैस्तु्‌ तैलस्य कुडवं तथा | 
आजं पयस्तद्‌ द्विगुणं शनेः =द्वरिननापचेत्‌ । 
नोलिका पिडका व्यंगानभ्यंगादेच नाशयेत्‌ ॥। 
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विदृषकः--कि एदं मल्लाणं श्राजोइणं वित्र जं रत्तप्पवाहो दीसइ {` 
[ किमेतन्मछानामायोधनमिव यद्वक्तप्रवाहो दृयते । ) 
सन्त्री— 
वैधेय शस्त्रघाराक्षुण्णं प्रवृति पुरो न रक्तं यत्‌ । 
तब सूढतां धिगेष प्राकारो लोहिनी नाम ॥ ४४॥ 
| काखः--त्वम्रूप एष द्वितीयः | 
कमं-तयैव । 
बिट्षकः-श्रदो पमादो ¦ सुवेदाए उपरि सव्वत्थ गश्रकणणा 
| बिस्थिशणा । [ अहो प्रमादः । इवेताया उपरि सर्वत्र गजकर्णा 
~ निस्तीर्णा; । ] 
| कालः--कर्मन्‌, श्वेतनाम्नि तृतोयत्वकप्रकारे चर्मदलं नाम रोगं 
पच्छुति विदूषकः । 


| युखंग्रसन्नोचितं वलीपलित वर्जितम्‌ ॥ 
। सप्तरात्रप्रयोगेण भवेत्‌ कनक सन्निभम्‌ ॥ 
| विदूषकः-सैनिे के बुद्ध की तरह यह केसा रक्त प्रवाह दीख | 
| रहा है ! ५ 
| मंत्री-४४--दे मूर्ख ! शत्र की धार से कटे हुए अंगों से यह रक्त. Ft 
| नहीं बह रहा, तुम्हारी श्रज्ञानता को बिक्कर दे, यद लोहिनी नाम का 


प्राकार है । र 
वक्तव्य ~~“ द्वितीयाळोहिता नाम; पोढपभागप्रमाण, तिळकाळ 


न्यच्छव्यंगाधिष्ठाना, ? ॥ 
काल--त्वचा के रूप में यह दूसरी चार दिवारी है । 
कमं ऐशा ही | 9 र र 
। . विदृषक-श्रहो आलस्य श्वेता के ऊपर सर्वत्र गज कण ( दहु) 


फैल गई । र 
कर्म--दे कर्म | श्वेता नामक तीसरे प्रकार के चमंदल नामक रोग. 
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राजा-क पते संवतन्ते श्वेतायाम्‌ | 
मन्त्री 
ha ~ धे [oS य 
देव योधेन तत्रापि नियुक्तेन मया पुरा । 
आम्रपेश्य भिधानेन लेपेना कस्य सूयते ॥ ७४ | 
विदूषकः ` बञ्रस्स, पेक्ख एत्थ का वि दुद्धतरङ्गिणी विश्च वहृइ | 
ता अज्ञलीहिं गेरिदश्र पिक । [ वयस्य, पश्यात्र कापि टुग्धतरङ्गिणीव 
-वहाति । तदक्षळिभिगु'हीस्वा पिव । ] 
रथ ९ ९ 
मन्थी--धिगोदय, सवत्राभ्यवहारभ्रास्ति: । श्रान्त, 
को विदूषक पूछता है । 
व्य -ठृतीया इवेता नाम, द्वादश भाग प्रमाण! चर्मदळाजगल्ळ 
-मषक्षाधिष्ठान। ॥ 
चमंदळ भी कुष्ट का ही भेद है, यथा-- 
र्क्त सकण्डू सस्फोरं सरुग्दळति चापि यत्‌ । 
पचनदळमाख्यातं संस्पर्शासहसुच्यते ॥। चरक 
स्वुयन कष्डूव्यथनोष चोपा स्तळेपु तच्चर्मदळं वदम्ति । सुश्रत 
चमाख्यं वहं हस्तिचमंवत्‌ 1 ५ 
पजा--रवेता नामक त्वचा में सवत्र फैले हुए ये कौन हैं ! 
ण्या यी 
हु मन्या --४५- हे राजन्‌ | श्‍वेता में भी मुझ से सैनिक रुप में 
आजा हुश्रा आम की पेशी नामक लेप हमारे सामने चमंकुष्ठ को तिरस्कृत 
कर रहा हे | 
हे उत्तेव्य--कोश्षात्र: कुष्ट शोथाञ्जपित्त त्रण कफापह: ॥ सुश्च॒त ने 
अंग राग के अन्दर आस की छाळ क) उल्लेख किया है, यथा -- 
‘¢ चृ ९ का र 
हरीतकी णमरिष्टपन्न॑ चूतत्वचोदाडिमपुष्पवुन्तम्‌ । 
च च दद्यान्मद्यन्तिकाया छेपोऽङ्गरागां नरदेव योग्य: ॥ सुश्रत 
विदूषक मित्र ! देखो, यहाँ पर दूध की नदी की भाँति कुछ 
बह रहा है, इसको श्रंजली में लेकर इम पिये । 


'मंत्रो--धिक्‌ पेटू ! सब स्थानों में खाने का ही मन दै, दे मूढ़ । 
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~ ry 


नेयं दुग्धतरङ्किणी प्रवदति श्वित्रोऽयमिन्दुप्रभः 
° 


याकार किल्ल तुयताप्रुपग्त ताम्राख्यमाक्रामति | 

संरस्भो भवतो वृथा स्मरयसि स्वं कि तृषं विस्तृर्ता 
पातुं शक्यत एप कि तव ततो मोढ्य' त्ववाविष्कृतम ॥४६॥ 
( इति सभ्रुक्षेपं तर्जबते । ) 

राजा-क एनमभिसरति। 

मंत्री-एष मया नियुक्तो महातालेश्वरः 

कालः--कर्मन्‌, ओषधविशेषोऽयम्‌ | 


७६--यह दूध की नदी नहीं वह रही, यह चन्द्रमा की चांदनी की 
भांति चमकने वाला श्वित्र दै। यह ताम्रा नामक चौथे प्राकार में पहुंचकर 
क्रमण कर रहा है। तुम्हारी वेचैनी, व्यर्थ में श्रापकी भूली हुई प्यास 
को क्यों फिर से स्मरण कराती है, क्या यह तुमसे पीना धम्मावित हे £ 
इससे तुमने अपनी मूर्खता को स्पष्ट कर दिया | 


1 
वक्तव्य--“चतुर्थी तात्रा नामाष्टभागप्रमाणा, विविध कझ्लिछारू, 
कुष्टाघिष्ठाना ।” । 
कुटटेक संभवं शिवत्रं किलासं वारुणं भवेत्‌ । 1 
निर्दिष्मपरिस्त्रावि त्रिघातूद्वव संभवम्‌ ॥ | 
वाताद्रुक्षारंणं पित्तात्तात्र कमलपत्रवत्‌ । ; 
सदाहं रोमविध्वंसि कफाच्छ्वेतं घनं गुरु ॥ j 

( इस प्रकार अ,विक्तेप से डराता हे) & 
राजा--इसकी श्रोर कौन दौड़ रहा है । 


मंत्री--मैंने इस महातालेश्वर को नियुक्त किया हे) «४1४४० न 
काल--हे कर्म, यह विशेष ओ्रोषधि हे । Fs 
वक्तव्य--मद्दाताळेइवर का योग-- S Fibrer i 


तालं ताप्यं शिला सूतं छुद्धं सैन्धवटङ्कणे। 
समांझं चूर्णयेत्‌ खब्वे सूतात्‌ द्विगुण गन्धङस्‌ ॥. 
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विदूषक:--अ्रध वेदिणीलोहिदाणं उवरि के वि उड्लुठश्रन्तो विश्र 
दीसन्ति । [ अथ वेदिनीलोहितयोर्परि केऽप्युल्लुउन्त इव दृश्यन्ते । ] 

मन्त्री-रसवे5पि कुष्ठा गलगण्डादयश्च द्वत्यन्ति | 

कर्म--भगवन्‌ , वेदिनीलोहिते पदञ्ममीषष्ठयौ त्वचौ । तत्र कुट. 
-देरुसपत्तिः | 

कालः भ्रस्त्येतत्‌ । 


cr MN TE 
गन्धतुल्य छृतं ताञ्र' जस्वीरेः दिनपंचकम्‌ । 


मद्यं पड्भिः पुटे पाच्यं भूधरे सम्पुटोदरे ॥ 
पुटे पुटेत्‌ द्रवे सवंमेतत्तुपटपलस्‌ । 
द्विपळं मारितं ताम्र' लोह भस्म चलुष्पळम्‌ ।| 
जम्वीरास्छेन तत्सर्व' दिनम पुटेल्लघु । 
ब्रिंशदंशविषं चास्य क्षि्त्वा सर्व' विचूर्णयेत्‌॥ 
माहिपाज्येन संमिश्र निष्कार्घ' भक्षयेत्‌ सदा । 
मध्वाज्ये्वाङुची चूण' कर्ष मात्र ल्हिदनु ॥ 
सवं इष्टानि हन्त्याश महाताळे$वरेरस: ।। शाङ्ग धर 
विदूषक--बेदनी और रोहित इन दो प्राकारों के उपर कौन घूमते 
हुए दीख रहे हैं १ 
मंत्री--सत्र कुष्ठ श्रौर गल्लगएड आदि नाच रहे हैं । 
कमे-भगवान्‌ ! वेदनी र रोहित ये दोनों पाँचबीं और छठी 
ल्चाये हैं, इसमें कुष्ठ आदि रोग उत्पन्न होते हैं । 
काल--यह ठीक है । 
वक्तव्य--पंचमी वेदनी नाम पंच भाग प्रमाणा कुष्टविसर्पाधि- 
शाना, पष्टी रोहिणी नाम, ब्रीहिप्रमाणा ग्रन्थि अपच्यचु' दृदळीपदगळ 
“गण्डाधिष्ठाना: । अ 
निवड्‌रवयथुयेस्य सुष्कवल्लम्वते गले । 
महान्‌ वा यदि वा हस्वों गळगण्डतमादिशेत ।। 
ककन्धुकोलामलकप्रमाणेः कक्षांसमन्या गलवंक्षणेषु । 
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विदृषक:--एत्य उण॒थूलाणाम्मि सत्तमे पाश्रारे को वि लोह- 
| आर्सत्थिश्रा विश्र पूरिञ्जमाञ्रसरीरो दीसइ । [ अत्र पुनः स्थूळानाम्नि 
ससे प्राकारे कोऽपि लोइकारभखिकेव पूर्णमाणशरीरो ट्र्यते । ] 
मन्त्री-ध्थूलायां विद्रबिरेप शत्ुमल्लः । 
विदूषकः--( सभयम्‌ | संस्कृतमाश्रित्य । ) 
प्राकारसश्षकमपि प्रसभं गृहीत्वा 
खेयानि सघ च विशोष्य तथैव कोषान्‌ । 


सेदः कफाभ्यां चिरमन्दपाछैः स्याद्‌ राण्डमालावहुमिश्चगण्डैः ।| 
गात्रप्रदेशे कचिदेव दोपाः संमूच्छिता मांसमसृक् प्रदूष्य | 
डृत्तं स्थिरं मन्दरुजं महान्तमनल्प सूलं चिरव्रद्धयपाङम्‌॥ 
कुर्वेन्त मांसोच्छ्यमस्ययाधं तदवु दंशाखविदोवदन्ति ॥। 
ते ग्रॅन्थय: केचिदवाक्षप!काः ख्वन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये । र 

कालानुवन्धः चिरमादघाति तां चापीति प्रवदन्ति तजज्ञाः | | 
| वातादयो मांसमसुक्‌ प्रदुष्टा: संदूष्य मेदरचकफालुविद्धम्‌ | ही. 
| ृततोन्नतं विग्रथितं च शोथं ङुर्वन्त्यतो ग्रन्थिरिति प्रदिष्टः ॥ 
| 'विदूषक--इस सातवें स्थूला नामक प्राकार में लुहार की चौकनी के 
समान भरे हुथे शरीर वाला कीन दै ? । 
, मंत्री--स्थूला में विद्रधि नामक शत्रु सैनिक है-- 
वक्तव्य--सप्तमी मांसधरा नाम, ब्रीढिद्व्य प्रमाणा, भगन्दर 
| विद्रव अशोंऽधिष्ठाना । 

त्वभ्रक्तर्मांस मेदांसि प्रदूष्यास्थिसमाश्रिताः । 

दोषाः शोफं शनेघोर॑ जनयत्युच्छिता भ्टशम्‌॥ 

महामूलं रुजावन्तं वृत्तं ` चाप्यथवाऽऽयतम्‌। 

तमाहुविंद्रधिं घीराः विज्ञेयः स च पड्विधः ।' सुश्रुत निदान =~ 

तप्सैः इास्त्रेय॑था मथ्येतोल्सुकैरिव दह्यते । 
विद्वधी व्यम्लतां 'याता वृद्िचिकेरिव द॒इयते || चरक. सूत्र, अ, १७ 


विदूषक--( भय के साथ में ) । 


। 
| 
हि जा 
| 
| 
| 
| 
। 
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उल्लुण्ठयिष्यांत रिपोर्निवहो भटानां 
स्लायस्त्वसन्थ इव मृढ इव स्थितोऽसि ॥ ४७॥ 

राजा--विक प्रमादम्‌ । इन्त विज्ञानशर्मन्‌ , आक्रान्तमेवा- 
रि भिरान्तरमू । 

मंत्री--देव, घीरो भव। यदि नाहं प्राणिष्यं स्तदिदभभविष्यत्‌ । 

विदूषक:--( सकोपोपहासम्‌ । एद्‌ पञ्चकं खु बट्ट ¦ दमं उण 
श्रशुमाशेय एदं णत्थित्ति वरणेसि। ता अच्छुरिश्रं तक्को विएणाणसम्म- 
न्तिणो । वश्रस्स, ्राकण्णेहि मे वश्चणं | एसो ग्रमद्यो एन्य सब्ब दुवारेसु 
सतुहि श्राक्न्तेलु मिवखुवेसं गेहिआ्र पत्नाइस्सदि । तुह पुणो दुल्लहो मोक्खो। 
ता एहि । सुरक्ञाहुवारेण तुमं णइस्से । ( इत्युत्थाय सर्वतो बिल्लोक्षय । ) 
हदवो ददी । किं करेमि मन्दभग्गो | जलमत्तं विऊहिं वि ण॒ दीसइ । सत्ता 
वि जं परिद्दाग्रो रित्ताश्रो विग्न दीसन्ति | ( पुनहृट्टा i) आ शति (पुन । ) बसव, -कि किं एद्‌ 


४७--शन्रुओं के सैनिक समूह सात प्रकारों ( त्वचाश्रों ) को बलपूर्वक 
अधीन करके, सात.परिखाओं को ( रस, रक्त, मॉस, मेद. स्थि मज्जा 
श्रौर शुक्र ) सुलाकर कोशों को ( अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय 
श्रौर ्रानन्दमय ) भी शुष्क करके, इस पुर को नष्ट करेंगे, तू ग्रन्थ के 
समान, मूढ़ की भाँति उदास हुश्रा बैठा है ! 
राजा--( देवकर ) धिक्कार हे, ्रसावघानी की, दुःख है विज्ञान' 
शर्मा | शच ने श्रन्द्र का शरीर आक्रान्त कर लिया है। ; 
मंत्री--राजन्‌ ! धेय घारण करो, यदि मैं विज्ञानशर्मा जीवित न 
होता, तो यह होता । 
विदृषक--( क्रोष के साथ हंसते हुए ) यह तो सामने ही है । तुम 
तो केवल अनुमान से ही यह कह रहे हो कि यह नहीं हे । विज्ञान शर्मा 
मंत्री का यह तक विचित्र है | मित्र ? मेरा कह्य सुनो, सब द्वारों के शत्रवों 
से घिर जाने पर यह मंत्री ही मिक्कुक के वेश को घारण करके भाग 
जायेगा । उम्शारा छुटकारा कठिन है। इसलिये यहाँ श्राश्रो | सुरंग के 
माग से तुझे ले जाऊँगा। हा घिकार है, धिकार हे । मैं अभागा क्या 
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इन्दजालं बिश्र दीसइ जे सत्ता वि परिहाश्रो दाणिं एव्व सुक्का्रो पुणो वि 
अपरिमिदरसाश्रो दीसन्ति | कह इमाग्रो उत्तरिश्र गच्छुम्द । [ एतसपरत्यक्षं 
खलु वतते । त्वं पुनरचुमगनेनैतन्नास्तीति वर्णयसि । तदाश्चर्यं तर्को 
विज्ञान शमेर्मश्रिण: । घयस्य, आकर्णय मे वचनम्‌ । पपभमात्य एव 
सर्वद्वारेषु शन्रुभिराक्रान्तेषु भिश्चुवेषं गुद्वीत्वा पलायिष्यते। तव पुनदु- 
-छ॑भो मोक्षः । तदेहि । सुरङ्गादवरेण त्वां नेष्ये । हा घिक हा घिक्‌ । कि 
करोमि मन्दभाग्यः | जलमात्रमपि कुत्रापि न दृश्यते । सप्तापि यव्परिखा 
रिक्ता इव इ्यम्ते। वयस्य, किमेत दिन्द्रजाळमिव इश्यते यस्सप्तापि 
परिखा इदानीमेव शुष्काः पुनरप्थपरिमितरसा दृश्यन्ते | कथमिमा भव- 
तीर्यं गच्छामः । ] 
'शाजा--श्रामात्य, श्रुतमेतस्य वचनम्‌ । 
:मेत्री— 
'एतन्न किचन ततस्तव मास्तु भीति- 
रोजायितं रिपुजनस्य निरीक्ष्य किचित्‌। 
'यरखेयपूरणविशोषणयोः समर्थे 
तन्मूलमेच हि विजुम्भणमप्यरी णाम्‌ ॥४८॥ 


करूँ १ कहीं जल भी दिखाई नहीं देता | सातो परिखाये भी सूखी सी 
दीखती हैं । मित्र ! यह क्या इन्द्रजाल की भाँति दीखता है, कि सातों 
परिखाये अभी श्रभी सूख गई हैं; फिर भी असीमित-अगाघ रस वाली 
दीखती हैं, इनको लांघकर कैसे जायेगे । 
राजा--मंत्री ! क्या सुना इसका बचन ! 
मंत्री--2८- विदूषक ने जो कहा है, वह सब कुछ नहीं हे, इसलिये 
जात्र समह फे कुछ थोडे से किये हूण पराक्रम को देखकर श्राप मत डर | 
रिख के भरने और सूखने का जो सामथ्यं हे वह शत्रुवों के ही 
-कारण से है, क्योकि उनका यह काम श्रपने पराक्रम को दिखाने के लिए 


ही किया गया हे । 
१७ 
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अपि च 5% 
रिपवो लब्ध्वा माग' रखादिपरिखाः प्रकोप्य तन्मूलम्‌ । 
देव भवन्ति यथेष्टं पुरमुल्लुण्डयितुमपीशानाः ॥ ४६ ॥ 
कालः-- रसरक्तमांसमेदोस्थिमजशुक्रूपाः परिखात्वेन निरूपिताः | . 
कर्म-एषां दृद्धौ ेंष्मविद्रधिरक्तविसर्पाददों भवन्ति। कार्श्यं ठु 
रौच्यश्रमशोषाद्यः । 


ओर भी - 


४९--हे प्रभु ! शत्रु परिखा रूप रस आदि घातुवों को कुपित करके. 


( परिमाण से श्रधिक बढ़ाकर ) इनके मूल भूत मार्ग को प्राप्त करके पुर 
को इच्छानुसार लूटने में भी समर्थ होते हैं । 
काल रस, रक्त, मांत, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र रूप सात घातुओं 
को परिखा रूप से कहा है । 
कमे ~ इन धातुओं के बढ़ने से इलेप्म विद्रधि, रक्त विद्रधि विसर्प 
श्रादि होते हैं, इनके शुष्क हो जाने पर रुक्षता, अम, शोष रादि 
होते हैं । 
वक्तब्य--धातुवों के क्षीण होने के लक्षण -- 
घदृते सहते दाब्दं नौच्चेद्रवति ज्ूल्यते। 
हृदयं ताभ्यति स्वल्प चेष्टस्यापि रस क्षये ॥ 
परुषास्फुटताम्छाना त्वग्रुक्षा रक्त संक्षये | 
मांसक्षये विशेषेण स्फिग्‌ प्रीवोंदर शुष्कता ॥ 
सन्धीनां स्फुटनं ग्लानिर््णोरायास एवच । 
लक्षणं मेदसि क्षीणे तनुत्वं चोदरस्य च। 
केश लोमनखइमश्च द्विज प्रपतनं श्रमः || 
ज्ञेयमस्थिक्षये रूपं सन्धिशेथिल्यमेव च । 
शीयेन्त इव चास्थिनी दुबंळानि लघूनि च ॥ ` 
प्रततं बातरोगीणि क्षीणे मञ्जनिदेहिनाम्‌ ॥ 
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कालः युक्तं भवतोक्तम्‌ | 


दौवंल्यं सुखश्चोषदच पाण्डुत्वं सदनं श्रमः । 
क्लैव्य चुक्राउविसगंद च क्षीण झुक्रस्य लक्षणम्‌।| नरक, सू.अ१७ 
रसक्षये हत्पीड़ा कम्पः शून्यता तृष्णा च, शोणित क्षये सवक पार्‌- 
ष्यमम्लशीतम्रार्थनो सिरा शोथिल्यं च, मांसक्षये स्फिगाण्डोष्ठोपस्थोरू 
वक्ष; कक्षापिण्डिकोदर ग्रीवा शुष्च्ता रौक्ष्यतोदौगात्राणां सदनं धमनी 
झेथिल्यं च, मेदः क्षये प्लीहाभित्रृद्धिः सन्धिश्चन्यता, रौक्ष्य मेदुर मांस 
प्रार्थना च, अस्थिक्षये अस्थिशूलं दन्त नख भंगो रोक्ष्य च, मञ्नक्षयेऽल्प 
झुक्रता पर्वभेदोऽस्थितिस्तोदोऽस्थिश्न्यता च, शुक्रक्षये मेढवूपणवे- 
दनाऽशत्तिमेथुने चिराद्वा प्रसेकः, प्रसेकं चाल्परक्त शुक्र दीनम्‌ ॥ 
सुश्रत, सूत्र, भ, १५ | 
रसोऽतिवृद्धो हृदयोखलेदं प्रसेकं चापानय ति, रक्त' रक्तांगाक्षितां 
सिरापूणंत्वं च, मांसं स्फिग्गण्डौष्टोपस्थोरुबाहुजंघासु बृद्धि गुरुगात्रता च, 
मेदः स्निग्धातांगतामुदरपाइत्रद्धि का इवासादीन्‌ दोगन्ध्यं च, 
अस्थ्य॑ध्यस्थीन्यधिदन्तांश्च, मञ्जासर्वाङ्गनेत्र गोरवं च, झुक्रं शुक्राश्मरी 
प्रादुर्मावं च ॥ सुश्रुत. सूत्र. भ. १५। इ ड 
संग्रह में--प्रसेकारोचकास्यवेरस्यहृदळासस्रातारोध स्वाहुद्व॑ंषांग- 
मर्दांदिरन्येश्वइलेष्म विकारप्राये: रसः । कुष्टविसपंपिटकासग्दराक्षिमुख- 
मेढ़ गुददाह गुल्म विद्धघिप्ळीह व्यंग कामिलाग्निनाशतमः प्रवेश रक्तांग 
नेत्रता वातरक्तपित्तादिभिरन्येइच पित्त विकार प्रायेरस्टक्‌ | गळगण्ड- 
माळाबुद म्रन्थितालुहिद्वाकण्ठरोग स्फिग्‌ गळोष्ठवाहूदरोरु जंघा गौरव 
बृद्धिभिः इलेष्मरक्तबिकार प्रायेकचमांसम्‌ । प्रमेहपूवेरूपै: स्थौल्योपद्ठ- 
चेश्वान्येरपि इछेष्म रक्त मांस विकारप्रायेमेंदः । अध्यस्थिभिरधिदन्तै- 
श्रास्थि । नेत्रांग रक्तगौरवेः पवंषु च स्थूळमूलारुभिंमज्जा | अतिस्री- 
कामताशुक्राइमरी संगवाभ्यां झुक्राधिक्यम्‌ ॥ 


काल--आपने ठीक कदा हे । 
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मंत्री - एवमेते स्व।मिकायें बदूघपरिकरा यतन्तु नाम । सन्तयेबेषां प्रति- 
कारशस्त्राण्यस्मदायचानि । 

विदूषकः किं एसा वादाली वित्र मह श्रक्खीदिं ञ्राउलेदि । 
[ किमेपा वाताळीव ममाक्षिणी भ।कुल्यति । ] 

राजा--श्रदो प्रचंडोऽयमनिलः। तथाहि । 
ताराश्च्यावयिलुं घनान्विकिरितुं कृत्वार्कतूलोपमा- 
न्भिरवा पातयितुं भुवि क्तितिभ्च॒तां तुङ्गानि शश्ङ्गाणि च । 
सद्यः शोषयिलुं समुद्रमवनोकतुं तु पांस्वात्मना 
द्वाणुन्बूस्य च भूरुहान्भ्रमयितु शक्तो भवत्यम्चरे ॥ ५०॥ 


मंत्री -इस प्रकार से ये स्वामि के काय में पूण तेय्यारी के साथ 
प्रयत्न करे । इनके प्रतिकार के लिये शस्त्र हमारे श्रधीन हैं । 

विदूषक--यह क्या झंझावात की माति मेरी श्राँखों को बेचैन कर 
रहा है । 

राजा--यहद प्रचण्ड वायु हे, क्योकि-- 

५०--भ्रति बलवान्‌ यह वायु आकाश में नक्षत्रों का स्खलन करने 
में, बादलों का श्राक इल की रुई के समान इघर उधर विल्लेरने में, पर्वतों 
के ऊंचे श्गंगों को तोडकर भूमि पर गिराने में, समुद्र को तुरन्त सुखाने में, 
पृथ्वी को धूल रूप करने में, वृक्षों को जल्दी से उखाड़ कर श्राकाश में 
खुमाने के लिये समर्थ है । 

वक्‍तव्य--चरक में--- 

“प्रकुपितस्य खल्वस्य लोकेपु चरतः कर्माणीमानि भवन्ति, 
तद्यथा--शिखरि शिखरावमथनम्‌ , उन्मधनमनोकहानाम्‌ , उत्पीडनं 
सागराणाम्‌ , उदवर्तने सरसाम्‌, प्रतिसरणमापरानाम्‌ , साकम्पनं 
च भूमेः, आध्मनमम्बुदानाम्‌ , नीहार निर्हादपांझसिकतामध्स्य भेको 
रुग क्षाररुधिराइमाशनि विसगेः, व्यापदनं च षण्णां ऋतुनाम्‌ , शस्या- 
नामसड्घातः, भूतानां चोपसर्गः, भावानांचामावक्ारणम , चतुः 
युंगान्तकराणां मेघ सूर्यानलानिलानां विसर्गः ॥ ध 
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मंत्री--अयमेव त्रद्धिशोषदेतुः परिखाणाम्‌ | एनमुपजीत्र्योत्कुप्यन्दि 
शुष्यन्ति च सर्वतः परिखाः । 
विदृषकः--किं मूढो विश्र पेदखसि । करेहि एदाणं पडिश्रारं । [ कि. 
मूढ इव पद्रयसि । कुर्वेतेषां पतीडाग्म्‌ । ] 
मंत्रो--अ्रदृष्टा क्रिमेवं प्रलपति | 
विदृषकः--( उ्टय्रोविकया विलोक्य | ) श्रच्छुरिअं । श्रच्छुरिश्रं । 
पत्थ सत्ता सत्ति वड्टइ । वड़न्तेस सत्तुस एदे वीरा रोश्रउलं पहरन्दि । 
[ आश्च्य॑मा- श्रयम्‌ । अत्रशस्त्राशस्त्रि वतंते। वध॑मानेछु शत्रुषु पते 
वीरा रोगकुळं प्रहरन्ति । ] 
मंच तत्र श्लेष्मप्रमतीन्सपुत्रांश्रर्द्रप्रभा प्रदरति | 
मंत्री-परिखाश्रों की बृद्धि रौर सूखाने में यही कारण हे । इसी का 
आश्रय लेकर परिखयें सम्पूर्ण रूप में कुपित होती हैं श्रौर सुखती हैँ | 
विदूषक --मूढ़ की तरह क्या देख रहे हो; उनका प्रतीकार करो | 
मंत्री-विना देखे ही ऐसा क्यों कर रहे दो । 
घिदूषक--( उष्ट्रग्रीवा क भांति-गदन को लम्बी करके देखकर ) 
श्चर्यं है, श्राश्चय है, यहाँ तो शक्नो से युद्ध हो रदा है। शत्रुवों के 
बढ़ते हुंए कौन से ये वीर रोगकुल को मार रहे हैं। 
मंत्री--वहाँ पर पुत्रों सहित कफ आदि को चन्द्रप्रभा मार 
रही है । 
वक्तव्य-चन्द्रप्रभा गुटिका और चन्द्रप्रभा वटी नाम से दो पाठ 
हे । चन्द्रप्रभा गुटिका का पाठ भर्श अधिकार में और चन्द्रमा ह 
का पाठ प्रमेह अधिकार में दै | यहाँ पर खी रूप से चन्द्रप्रभा वाणत है।, 
चन्द्रप्रभा गुटिका ( अशं अधिकार की )-- सर 
क्रिमिरिपुदहइन व्योषत्रिफलमरदारु चव्यभु(नम्वमू । 
मागधिमूलं मुस्तं सशटीवचाधातुमाक्षिकल्चैव ॥ 
ळवणक्षार निशायुग  कुस्तुम्बुरुणजकणातिविषा: | 
फर्षाशकान्येब समानि कुर्यात्‌ पछाष्ठक चाइमजातो विदध्य़ात 


# 
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विद्‌ूषकः--कथं इत्यश्रा वि सूराग्रदि। [ कथं स्त्री भपि 
रायते । ] 

मंध्री--रक्तपुत्राणां विसर्पप्लीइप्रशतीनाममतगुग्गुलु  लवणपञ्चका- 
द्यः प्रहतांर; | तथा मांसपुत्राणां शाखोटङ्तैलप्रशृतयः । मेदसः पुत्राणां 
'कफकेसरिप्रभ्रतयः । 


निष्पत्रशुद्धस्य पुरस्य धीमान्‌ पलट्रयं लोहरजस्तथैव । 
सिताचतुष्कं पलमत्रवांश्या निकुम्भकुम्भ ब्रिसुगन्थि युक्तम्‌ ॥ 
चन्द्र प्रभेयं गुटिका प्रयोज्या अञ्ञासि निर्णाज्ञयते षडेव ॥ 
चन्द्रप्रभा वटिका ( प्रमेह अधिकार की )-- 
चन्द्रप्रभा वचा सुस्ता भूनिम्ब सुरदारवः | 
हरिद्रातिविषादावीं पिप्पलीमूल चित्रकम ॥ 
ब्रिवद्दन्ती पत्रकञच त्वगेलावंशलोचना | 
्रत्येकं कर्षमात्राणि कुग्रांदेतानि वुद्धिमान्‌ ॥ 
धान्यकं न्रिफलाचब्यं विडङ्ग' गजपिप्पली | 
स्वणेमाक्षिकं व्योषं द्वोक्षारौ ळवणत्रयम्‌ ॥ 
एतानि रंकमात्राणि संगृहणीयात्‌ पृथक पृथक । 
द्विकपं हतलौहं स्यात्‌ चतुप्कर्षा सिता भवेत ॥ 
शिलाजत्वष्टकप स्यात अधौकर्पाइच गुग्गुलोः । 
विधिना योजितैरेतैः कर्चव्या गुटिका शुभा ॥ 
चन्द्रप्रभेति विख्याता सर्वरोंग प्रणाशिनी | 
सामान्यतः यही चन्द्रप्रभा वटिका बरती नाती है 
विदूषक--क्या त्री भी शूर की तरह काम करती है । । 
मंत्रो--विसप प्लीहा श्रा द रक्त के पुत्रों पर श्रमृतागुग्णुलु, लवण । 
पचक आदि प्रहार कर रहे हैं । इसी प्रकार मांत पुत्रों पर शारवोटक तैल | 
आदि प्रहार करते हैं | मेद के पत्रों पर कफकेसरी दि प्रहार कर | 
5 
115 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


रहे हैं 


he विसप का रक्त के साथ बहुत निकटतम सम्बन्ध है यथा- 
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(+) विविघं सपेतियतो विसपंस्तेन स स्मृतः । 
परिसरपोऽथवा नाम्ना सवतः परिसर्पणात्‌ ॥ 
रक्तंठसीकास्वडमासं दूष्यं दोषाखयोमलाः 1 
विसपांणांसमुत्पत्तों विज्ञ याः सप्त धातवः ॥ 

(र) वक्ष्यन्ते रक्तदोपजाः । 
ङुष्टविसपं पिडका रक्त वित्तमसृग्दरः ॥। 
युदमेढ्ास्य पाकश्च छीहा गुल्मोऽथ विद्रधिः । 
नीलिका कामला व्यंग पिप्छवर्छिकालकाः || 
दहुश्चर्मदळं द्वित्रं पाभा कोठोऽखर मण्डलम्‌ । 
रक्तप्रदोषाज्जा यन्ते 11 

(३) यानीहोक्तानि कमांणि विसर्पाणां निश्त्तये । 
एकतस्तानि सर्वाणि रक्तमोक्षणमेकतः ॥ 
विसपो नद्यसंस्टा रक्तपित्तेन जायते | 

<्लीहोदर— 

विदाह्यभिष्यन्दिरतस्य जन्तोः प्रदुष्टमध्यर्थमसुकक्रफश्च । 

'प्लीहाभिवृद्धिं सततं करोति प्लोहोदरं तत्‌ प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ 

अमृतागुग्गुलुः--के दो पाठ हैं, यथा-- 

(3) प्रस्थमेकं गुडूच्यार₹च साधेप्रस्थं च गुग्गुलोः । 
प्रस्थमेकं त्रिफलायाश्च तत्प्रमाणं विनिदिशेत्‌ ॥ 
सरव॑भेकत्र संक्षिप्य काथयेड्लवणाऽम्भसि । 
पाद्‌ शेष परिस्राव्य कषायं ग्राहयेद्‌ मिषक्‌ || 
पुनः पचेत्‌ $षायेतु यावत्‌ सान्द्रत्वमाप्नुयात्‌ । 
दन्ती व्योष विडंगानि गुडूची त्रिफछास्वचः ॥| 
ततश्चारध॑पलं पूतं गृह णीयात्‌ त्रिद्रत्ता सइ । 
तच्चूर्ण' क्वाथयित्वाथ कोष्णं पात्रे विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
ततश्चाग्निवळं दष्ट्रा तस्य मात्रां प्रयोजयेत्‌ ।। सिद्धयोग 

९२) अम॒तात्रुटिवेल्ळ वत्सकं करिंगपथ्यामळकानिगुग्गु लुः । 


i 
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क्रमइद्धिमिदं मधुप्लुतं पिड्कास्थौल्य भगन्दरं जयेत्‌॥ भे. र 


पंचळवण--सौवचंं सेन्धवं च विडमौद्भिदमेव च । 
सामुद्रेण समायुक्त' ज्ञेयं चण पंचकम्‌ ॥ 
मुरं सृष्ट विण्मूत्रं स्निग्धसूक्ष्मं वळापहम । 
वीर्योष्णं दीपनं तीद्षणं कफ पित्त विवर्धनम ॥। 
विसर्पं में अमृतागुगुग्ल और प्लीहा रोग में पंचलवण देते हैं 
ष्लीहा में अकं लवण और समुव्राद्य चूर्ण का प्रायः व्यवहारहै। | 
मांसपुन्न--मांस जन्य रोग, यथा-- 

"णु मांस प्रदोषजान्‌। 
अधिमांसावु दं कील गलशालूक शुण्डिकाः ।। 
पूतिमांसाळजीगण्ड गण्डसालोपजिहिका: । 
विद्यात्मांसाश्रयानू- ॥ 

र इनमें गण्डमाला रोग के लिये शाखोटक तैल का उपयोग होता 

, यथा- 

का पह तैल सिद” शाखोटक त्वचा ॥ चक्र दुत्त 

शाखोरकल्कस्वरसेन सिद्धं तैलं द्वितं नस्य विरेचनेषु॥ सुश्रतः 

मेदस पुत्र-मेद जन्य रोग--यथा-- है 
+१०५००००००००७०६ मेदः संश्रयांस्तु प्रचक्ष्महे | 
म Fr प्रमेहाणां पूर्वरूपाणि यानि च ॥ 

ह में सबसे प्रथ पित होता हे. ४! t 
निदानादि विशेषाणां र प्रको ro पनािन 
सत्वात्‌ ॥ चरक ८ > कमा पते Sh 

र्‌ । इसी लिये कफनाशकयोग का उल्लेख हे । कफकेसरी 
का दूसरा नाम कफ कुन्जर है, यथा 


रसगन्धौ समांझौच स्नुझकंपय सो:पलम्‌ । 
पलं च पन्चरवणमेकीकृत्याव चूर्णयेत्‌ | 
आछोड्य चाकंहुरधे तत्‌ पूरयेच्छंखमध्यत; । 
पिष्पळीभकणा चूर्ण सजळ तत्र प्रलेपयेत्‌ ॥ 
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कालः ¬ कर्मन्‌, एवं वातपित्तकफेषु वात एको रसस्क्तमांसादिधातूनांः 
शोषकः पोषक्रश्च । 

कर्म--एवमेवेतत्‌ । धातूनां प्रकोपे घातुकार्श्ये च भिषजो वदन्ति 
'कटुकादयो मांसब्द्धिहेतवः? इति । 

'कटुकाद्वर्घते मांसं कपायाच्छोणितो रसः। 

लवणाद्वघते ह्यस्थि मज्जा त्वम्ल्ात्पवर्घते । 

मधुराद्वर्धेते शुक्र तिक्तान्मेदः प्रवघते ॥? 

विदूषकः ( परिवृत्यावलोकितकेन |) श्रज एदं होदु नुज्मदं-- 
| सणम्‌ । पेक्खडु भवं पुरद्धिदं ्रचरिञ्रं । [ अय्यैतद्भवतु युद्धदशनम्‌ । 
पयतु भवान्पुरः स्थितमाश्चयंम्‌ । ] 


प्रजवाल्येद्याममात्रं सूक्ष्म चू्ण' च कारयेत्‌ ।. 

कफमेदोद्भवं रोरां नाशयेत्‌ कफकुंजगः ॥ योगरर्नाकर 
काल- हे क्म! इस प्रकार से वात-पित्त कफ में एक वायु ही रस-- 
| रक्त मांसादि धातुओं का शोषक श्रोर पोषक हे । 


वक्तव्य--“'दोप धातु मळमूलोहि देइ: | तसुच्छवासनिइवासोत्साहः ब 
| प्रस्पन्दन्नेन्द्रियपाटववेग प्रवत्तेनादिभिः वायुरनुग्रृह णाति । (२) काइये-- भर 
| काष्णेय गात्रकम्पस्फुरणेष्ण कामिता संज्ञा निद्रानाश वलेन्द्रियोपधातास्थि- | 

शूल सज्ज। शोष मलसङ्गाध्मानाटोप मोह दैन्य भय शोक प्रलापादिः 


चेष्टता प्रपा सादाग्नि वैषभ्यादिभि क्षीणो वायुः पीडयति ॥ संग्रह 
| कर्म-यह इधी प्रकार से है । वैद्य लोग मांस श्रादि घातुश्रो की 
| वृद्धि में और घातुओं के क्षीण होने में कटु आदि रसां को कारण 
कहते हैं । 
| कटु रस से मांस बढ़ता हे, कघाय रस से रक्त और रस बढ़ते हैं, 
* लवण रस से अस्थि, श्रम्ल से मज्जा बढ़ती हे । मधुर रस से शुक्र बढ़ता' 
। हे, तिक्त रस से मेद बढ़ता हे । 
। विदूषक--( धूमकर देखते हुए ) श्राज युद्ध का दर्शन होने दो;. 


| ; भिवृद्धो वायुः पीडयति ॥ (३) प्रसेकारुचिहृल्छास संज्ञामोहाल्पवाक- 
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राजा--श्रायं, किमेतः्पश्यसि | 
मंत्री -( विहस्य ) पश्यमेतत्‌ | 
पतत्पङ्कुद्वितयमनिलश्चारयत्या शये घु 
त्रिष्वश्रान्तं जरठगणिका काचिदेषा परस्तात्‌ । 
आजान्वत्रप्रविततकुचा लोभयन्ती प्रसूते 
हन्तानर्थाङ्करमञुगता सवंदा देहभाजाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
कालः--सम्यगुक्त मंत्रिणा यत्पित्ततफो पंगू इति भिषकम्रसिद्विः । 
-आशयेष्विति कफपित्तवातानामाशया विवल्षिताः | अपश्यतां जरठगणिकेति 
निरूपयति । अनर्थक्लुर इति च तत्प्रभवरोग कषमुदायम्‌ । 


आप सामने स्थित शराश्च को देखें । 
राजा--मंत्रिन्‌ ! यह क्या देखते हो | 
मंत्री--( हंसकर ) देखता हूँ इसे-- 
५१--वायु इन दोनों पंशुग्रों को (पित्त और कफ को ) तीनों 
-आशयों में ( वाताशय, पित्ताशय ञ्रौर कफाशय में ) निरन्तर ले जाती 
हे, घुटनो तक लटकते हुए स्तन वाली, दोषों के पीछे चलने वाली, कोई 
छृदूघ। सत्री ( श्रपथ्यता ) सदा प्रलोभन देती हुई मनुष्यों में अनर्थके अंकुरों 
को ( रोग रूप कन्दली को ) उत्पन्न करती है । 
 वक्तव्य-पित्त और कफ दोनों पंगु हैं, इनको वायु ही वळता 
“दै, यथा-- ह 
पित्तं पंगु कफः पंगु पंगवो मलधातवः । 
वायुना यन्न नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्‌ ॥ 
जरठ गणिका--बृद्धा खरी, इसका उल्लेख माघ ने भी किया है, यथा-- 
अयमतिजरठाः: प्रकाम गु्वोरळघुविरर्बिपयोधरो परु द्धाः, ४-२९ । 
काल--मंत्री ने ठीक कहा है, पित्त और कफ पंगु हैं, यह बैद्यो में 
प्रसिद्ध है | राशयो से अभिप्रायः कफाशय, पित्ताशय और वाताशय से 
'हे । अपथ्यता को बृद्धा सत्री कहा हे । अनर्था कुर का श्रभिप्राय, अपथ्यता 
-से उत्पन्न रोग समूह है । 
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कमे -साधु निरूपितम्‌ । 

राजा--किमिदप्यरिभिरेवं कृतम्‌ । 

मंत्री -कः संदेदः । श्रूयताम्‌ 

पाण्डः स्वस्य निशम्य मत्सरसुखात्तलायितं विक्रमं 

सेष्यों मास ऋवाचिकेन हृदये राहा निषिद्धोऽपि सन्‌ । 

प्रज्ञागवंचशान्मदीयविजये ्ातामिलाषोऽब्रवीः 
दित्थं सान्त्वमपथ्यतां निजङुलेस्नेहप्रकर्षान्विताम्‌ ॥ ५२॥ 

विदूषक्तः-कदं सन्तं उचवन्तो पांडु अपथ्यदम्‌ । [ कथं सान्त्वसुक्त- 
चान्पाण्डुरपथ्यताम्‌ । ] 

मंज्री-एवम्‌ । 

श्रप्यस्मत्कुलपत्तपातिनि यथा कामोपमोगप्रदे 
कि नात्मप्रभबं कुलं गणयसि प्रक्तीयमाणं शनेः । 

कर्म-श्रापने ठीक बताया । 

राजा--क्या यइ भी शत्रुओ्रों ने ही किया है ! 

मंत्री--इसमें क्या सन्देह, सुनिये-- 

४२--पाण्ड अपना पराक्रम को रुई के समान निष्फल हुआ मत्सर 
के मुख से सुनकर मेरे बचनों के कारण हृदय में ईर्षा उत्पन्न होने से 
यच्तमा राजा द्वारा रोका जाने पर भी, श्रपनी बुद्धि के गर्व से मेरे को 
जीतने के लिये उत्पन्न इच्छा वाला अपने कुल में ( रोग कुल में ) 
अतिशय स्नेह रखने वाली अ्रपथ्यता को उसके श्रनुकूल वचनों से इस 
प्रकार बोला । ४ 

विदूषक--किस प्रकार से पाणडु ने सुन्दर वचन उस श्रपथ्यता 
को कहे । 

मंचो--इस प्रकार से । 

५३--हमारे कुल में पक्षपात रखने वाली, यथेष्ट सुख के अनुभव को 
देने वाली; अयि प्रपथ्यता ! श्रपने से उत्पन्न कुल ( रोग समूह ) को चीरे 
चीरे नष्ट होते हुए क्या तुम नहीं देखती । तेरी यह उदासीनता किस लिये 
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ओदासीन्यमिदं कुतस्तव विनोपेत्तां यदि व्यापृता 
त्वं नाळं बलवानपि प्रभुररिः स्थातुं कुतोऽस्यानुगाः ॥ ५३॥ 
्रतसत्वां विज्ञापयामि | संप्रति शज्रुपुरं प्रविशन्ती तचदभिमतेन तेन 
तेन रसेनाशयगतानस्मत्कुलकारकान्सवादिनीभिर्नाडीभिश्च पोषयन्ती 
राजानमपि स्ववशं नयन्ती भेदय विज्ञानइतकात्‌ इष्युपदिश्य मन्दाम्निना 
सह प्रेषितवान्‌ । 


DPR nh te nn fe 
है? यदि इध उपेक्षा को छोड़कर तू प्रदत्त होगी तो बलवान ( षड्‌ गुण्य 
सम्पन्न ) पति शत्रू, भी तेरे सामने ठहर नदीं सकता, इस शत्र राजा के 
पीछे चलने वालों का फिर कया कहना ( वह तो सामने ग्रायेंगे भी नहीं, 
दूर से ही भाग जायेंगे ) । 
इस लिये तुम से विनती करता हूँ कि श्रब शत्र पुर में ( शरीर में ) 
जाते हुए उस उस व्यक्ति विशेष के इच्छित उस उस रस से श्राशयों में 
हमारे कुल को उत्पन्न करने वालों ( बढ़ाने वाले, दोष समृह ) दोषों को 
रस वह लोतों से पुष्ट करती हुई, राजा को भी श्रपने वश में करके दुष्ट 
बिशन, शर्मा से उसका भेद करा दे, ऐसा कहकर मन्दाग्नि के साथ उसको 
भेज हिया -- 
वक्तव्य-- ख्रोत-““ख्रोतांसि दीर्घाण्याकृत्या प्रतानसदइशानि ।”” 
भाइरश्च विहारश्च यःस्थाद्दोप गुणैः सम: ॥ 
धातुरभिविगुणश्रपिखोतसां स प्रदूषक: । 
प्रणघातुमलाम्भोउननवाहिन्य तिसेवनात्‌ । 
तानि दुष्टानिरोगाय विशुद्धानिसुखाय च ॥ 
मन्दाग्नि से विदग्धाजीर्ण आदि का ग्रहण है, मन्दात्नि से सब रोग 
होते हैं, यथा-- 
आमं विदग्धं. विध्व्यं कफपित्तानिलेखिमि: । 
अजीर्ण' केचिदिच्छन्ति चतुर्थी रसशेषतः ॥ सुभ्रुत 
अग्नि दोषान्मनुष्याणां रोगसंघा प्रथगविध: : 
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घिदूषकः-श्रच्छरित्रं एदाए दूतत्तणं जाए पहुणों वि चालिदा । 
| | पेक्ख दाणिं वि कि वि मन्तग्रन्ती चिठ्ठदि । सुणाहि दाव तूंहीश्रो भविश्र | 
[ आश्चयंमेतस्या दृतस्वं यया पङ्गवोऽपि चालिताः। पश्येदानीमपि 
किमपि मंत्रयन्ती तिष्टति | शृणु तावत्तप्णीको भूस्वा । 
। ( ततः प्रविशन्त्यपथ्यतया सद्‌ मन्दाग्निवातककपित्ता; ) 
| मन्दाञ्चिवातकफपित्ताः-श्रयि रसवति, किसु वक्तव्यमस्मदीया 
रोगा इति । यतस्त्वत्संततिः खल्वेते | त्वेव वशीङ्गतेऽस्मिन्याजनि एतत्पुरे 
सुङरस्तेषां प्रवेशः । वयं तु तत्र निमित्तमात्रम्‌ । 
कालः--कर्मन्‌, रसवतीत्यपथ्यताया नामान्तरेण भवितव्यम्‌ । 
कर्मे--रुचिमतीत्याप्येतस्या नाम । 

| विदूषकः- एसा ताडश्रा वित्र भीसण। श्रणुवट्टदिमम । [ पुषा ताड- 
|| केव भीषणानुवतंतेमास्‌ । ] 
MERIT SS क मिच 
| मळ वृद्धया प्रवत्त॑न्ते विशेपेणोदराणि तु॥। 
। मम्देऽग्नौमलिनेः भुक्तेरपाकादू दोपसंचय: ॥ चरक 
| विदूषक--इसका यह दूत कार्य विचित्र है, जिसने पंगुओं को भी 
| चला दिया है, देखो अत्र भी कुछ गुप्त मंत्रणा कर रही है, चुपचाप होकर 

सुनो । डी 
। ( इसके पीछे ्रपथ्यता के साथ मन्दाग्नि-वात पित्त कफ श्राते हैँ ) 
| मन्दाग्नि वात पित्त कफ- श्रयि रसवति। रोग भी हमारे ही 
हैं, इसमें क्या कहना, क्योंकि ये रोग भी तेरी ह। सन्तति है। इस पुर में 
राजा के तेरे वश में हो जाने पर इनका प्रवेश सरल है । इम तो वहाँ पर 


| केवल निमित्त मात्र ही हैं । प 
| कोक्ष--कर्मन--रसवती यह नाम श्रपथ्यता का ही दोना चाहिये १ 
} कमे रुचिमती नाम भी इसी अपश्यता का है । 
बिदूषक-यह श्रपथ्यता तारका रासी के समान मुझे डरा 
रही है। 
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मंत्री--राजा चाहं च रामलच्षमणाविव वर्तावहे | 

विदूषक:--श्रहं वि कोसिश्रो विश्र | [ अहमपि कौशिक इव । ] 

राजा--( विहस्य । ) ताहक्प्रभावो महर्षि: खलु भवान्‌ । 

विदूषकः--भो वश्रस्स, एसो अमच्चो एदाए मं बलि दाऊण 
अत्ताणं मोचेदु ्रहिलसन्तो विश्न दीसइ । दाणि भवं जेव महू सरणम्‌ | 
[ भो वयस्य, एपोऽमाश्य एतस्या मां बलि द्वा आत्मानं मोचयितुम- 
भिळषन्निव इश्यते । इदानीं भवानेव मम शरणम्‌ । ] 

मंत्री- वैवेय चणं तूष्णीं तिष्ठ। श्णुमः शेषमपि वचनमेषाम्‌ । 

बातादयः-श्रयि रुचिमति, 

त्वां वीच्य जागरूकां तस्यां तस्यां रुचो प्रविष्टायाम्‌ । 

स्वत एव मिद्यतेऽसौ विज्ञानादञ्जसा राजा ॥ ५४॥ 

राजा-- 


मंत्री -राजा ओर में, इसके साथ राम और लक्ष्मण के समान 
ब्यवहार करेंगे । 
विदूकष--मैं भी विश्वामित्र के समान ( बरतूंगा ) | 
ण हसकर ) जरूर उसी के समान प्रभाव वाले श्राप 
महर्षि हैं। 
विदूषक-हे मित्र ! यह मंत्री मुझे वलि रुप में इसे देकर अपने 
को छुटाने की इच्छा करता है । अब आपटी मेरे रक्षक हैं । 
र मंत्री-मूर्ख | थोड़ी देर चुप रह, इनकी शेष रही बात को भी 
सुन ले । 
वातादि-श्रयि रुचिमति । 
४४- सावधानी से उन उन मधुर लवणादि रसों में ठुके प्रविष्ट 


हुआ जानकर यह जीवराज अपने ्रापदो बिज्ञानशमां से तुरंत अलग 
हो जायगा । न 


राजा--मन्त्रि | 
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आलापादेतेषां कुलालदण्डावघट्टनादिव मे । 
हृदयं ख्रमतीदानीं सहसा चक्रमिव कि न्वेतत्‌॥ ४५ ॥' 
विदूषकः-अण्णं किम्‌ । दिष्टं खु णिगिहीदो सि तुमं एदाए अप- 
त्थदापिसाचिश्राए। ग्रहं उण छुव्ठेदो र्मणोः होमि त्ति सञ्भसेण इमाः 
विसजिदो म्हि | [ अन्यस्किम्‌ । दृढं खळु निगृद्दीतोऽसि त्वमेतया अपथ्यः- 
तापिशाचिकया । अहं पुनः पड़वेदी ब्राह्मणो भवामितिसाध्वसेनानया 
विसरजितोऽस्मि । 
मंत्री -( विहस्य | ) पड़वेदा इत्यनया संख्ययेव सूचित वेदविज्ञानम्‌ । 
राजा--कि विस्तृतं त्वया यत्य़ागेव मम मनीषितार्थ -विदूषकेण 
बोधितोडसि । 
मंत्री--( स्वगतम्‌ । ) अद्गो त्रुटितसंवटिताया दास्यादुर्विलसितं यदि- 
यन्तं कालं विस्मृतापि बुभुक्षा स्मृता सति राशो हृदयमाकुलयति । 
( प्रकाशम्‌ । ) तदप्यग्रे भविष्यति | देवेन तु एतदव रिप्रयुक्तमिति निश्चित्य 
तद्वशे न भवितव्यमिति बहुशः प्रार्थये । ef 


५५--इनकी वातों से मेर मन इस समय कुम्हार के दण्डे से चलायेः 


हुए चक्र की भाँति घूम रदा है, यद है क्या ? 

विदूषक - और क्या १ तू इत अपथ्यता पिशाची द्वारा मजबूती से 
पकड़ा गया है । मैं चूँकि छेः वेदों, को जानने वाला ब्राह्मण हूँ इसलिये 
डर से इसने मुझे छोड़ दिया है । .- 

मन्त्री-( हसकर )- छेः वेद, इस संख्या से ही तुमने अपना वेद 
का ज्ञान बता दिया है | हे 

राजा--ठुम क्या भूल गये हो, मेरी इच्छित वस्तु को, जिसे विदूषक 
ने पहिले ही तुमको कह दिया था । र 

मन्त्री ( श्रपने प ही )-श्रदो, ट्टकर फिर जुड़ी हुई इस कुलटा- 
श्रपथ्यता का दुश्चरित, जो कि इतने समय तक भूली भूख फिर याद्‌ 
श्राकर राजा के हृदय को बेचैन कर रही है। ( स्पष्ट रूप में )--वह भीः 


श्रागे होगा | यह शा द्वारा. किया हुआ है, ऐसा निश्चय करके, आपकोः 
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राजा--( सबहुमानम्‌ । ) तथ्यं पथ्यं चाह भवान्‌। तदहमव- 
"हितोऽस्मि | 
उबिदूषकः--को एसो बिज्ुपुङ्ञो विश्च धगधगाञ्रमाणो सव्वदो वि मह 
श्रच्छी श्राउलेदि | [ क एप विद्यत्पु्ष इव धगधगायमानः सवंतोऽपि 
-ममाक्षिणो आकुलयति । ] 

मंत्री--परिवारपरिव्ृतो ज्वरर।न एषः । यमेनमुपरुध्य सर्वेऽपि रोगाः 
“हरन्ति । ग्रत एवायं राजपदभागिति भिषख्यवहारः | 

कमे--युक्तमाह मत्री | तथाहि । 

ज्बरे रोगपतिः पाप्मा सृत्युरो जोशनोऽन्तकः । 
कोधो दक्षाध्वरध्वंसी रुद्रो्ध्वनयनोद्भ वः ॥ ५६ ॥ 
'जन्मान्तर्यो मोहमयः संतापात्मापचारजः। 
रदवियेकसभिः क्रो नानायोनिषु वर्तते ॥ ५७॥ 
ज्उसके वश में नहीं दोना चाहिए; यढ श्रनेक बार प्रार्थना करता हूँ । 
राजा--( बहुत आदर के साथ ) श्रापने सत्य श्रौर हितकारी वचन 
कहा डे, इसलिये मैं सावधान हूँ । 

'विदूषक--यह कोन ! विद्युत समूह की भाँति घम घमाता हुआ सत्र 
ओर से मेरी श्रॉलों को वेचेन कर रहा है। ( घम धमाना-श्रग्नि से 
तपाये-लाल किये हुए लोहखरड की भाँति ) । 

मन्जी- परिवार से घिरा यह ज्वर राजा हे । जिसका अनुसरण 
“करके सब रोग क्रमण करते हैं। इसीलिये वैद्य लोग इसको राजा 
शब्द से सम्बोधित करते हैं । 

कम -मन्त्री ने ठीक ही कहा है । क्योकि -- 

५६-५५०--उवर के नाम -ज्वर, रोगपति, पाप्मा, मृत्यु, ओजोऽशन 
'( श्रोज-बल को नष्ट करने वाला ) अन्तक, क्रोध, दक्ष ध्वरध्वंसी, शंकर 
की तृतीय श्राँख ( मस्तक वाली श्रॉव ) से उत्पन, जन्म और मृत्यु काल 
में मोह ( मूच्छा ) रूप से होने वाला, संताप, अपचार से उत्पन्न, तथा 
भिन्न भिन्न नामों द्वारा यह कर ज्वर नाना योनियों में होता है । 
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। द्‌ ९ खिति : 
| कालः--कमन्‌, नानायोनिप्विति सुपरक्त त्वया | 
पाकलस्तद्यथेमानामभितापो इयेपु च। 
~ 
वान्ताद्‌!वामलकः स्यान्मत्ह्येष्विन्द्रमद्‌ः स्खृतः ॥ ५८ । 


| ॥७७-७७एएएशरशनशणशशशशशणशाणशणशणनणानाणनानननवा्शकफक्ास्यज ता 

| वक्तव्य--ज्वर महादेव से उत्पन्न हुआ है, इसका कथानक चरक 
| संहिता में दिया है, उसी में घे-- 

| स्पृष्टाळळाटे चक्षुर्वै दग्ध्वा तानछुरान्‌ प्रभु: । 

| बाळ कऋोधाग्नि सन्तप्तमसुजत्‌ झद्ुनाशनम्‌ ॥ 

| तसुवाचेरवर: क्रोधं उरो लोके भविष्यति । 

जन्मादौ निधने च त्वपचान्तरेषु च॥ 
सताप:सारुचिस्तृष्णा सांगमदों हृदि ब्यथा | 

ज्वर प्रभावो, जन्मादौ निधने च महत्तमः |। 

| स्वरस्तु खलु महेशवर कोप प्रभवः, सर्वप्राणिनां प्राणहरो, दैहेन्द्रिय- 
मनस्तापकरः, प्रज्ञावळवणं हषोस्साह हासकरः श्रमक्लममोहाहारोपरोध 
संजननो ज्वरयति दारीराणीति उ्वरः, नान्ये व्याधयस्तथा दारुण 
बहूपद्रवा दुदिचकित्स्याइच यथाऽयमिति। स सवं रोगाधिपतिर्नाना- 
तिय॑ग्‌ योनिषु च बहुविधैः झब्दैरमिधीयते । सवे प्राणभ्गृतवच सज्वरा 
| एव जायन्ते स्वरा एव भ्रियन्ते च, स मढामोहः | तेनामिभूताः प्राग्दै- bf 
हिकं देहिनः कमकिंचिदपि न स्मरन्ति, सर्वप्राणिम्दर्तां च जवर एवान्ते | 
| 


| 
क 
क 
नी 
) 
58 
+ 


प्राणानादत्ते.।। चरक 

जन्मादौ निधने चैव प्रायो विशति देहिनम्‌ । 

भअतःसर्वविकाराणामयं राजा प्रकीत्तितः ॥ सुश्रुत 

मिथ्याह्ार विद्वाराभ्यां दोषाह्यामाशयाश्रया; । 

बहिनिरस्थ कोष्ठाग्निं उ्वरदास्यु रसानुगाः ॥ 
काल--कर्म ! नाना योनियों में शेता है; यह तुमने ठीक कहा है-- 
५८-५६--यथा, हाथियों में ज्वर पाऊल नाम से, घोड़ों में श्रमिताप, - 

धृ 
१८ 
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ओषधीषु तथा ज्योतिश्चुणंपो धान्यजातिषु । 
जलेषु नीलिका भूमाबूषो तृणां ज्वरो मतः ॥ ४६ ॥ 
राजा--पश्य सखे, पश्य । 
चिकूराद्रेः कूटेस्त्रिभिरिय शिरोभिः प्रतिभवो 
दिशः पशयन्दग्मिः शशरुघिरसोद्यरुचिलिः । 
त्रयाणां पादानां तृणतरुसमुच्छाय जयिना- 
मयं न्यासैभूसि नमयति गदानामधिपतिः ॥ ६० ॥ 
कालः कमेन्‌, पश्यायं यरिमननुदेष्यति तस्य जनस्य | 
श्रलकं ( कुत्तों ) में वान्ताद, मछलियों में इन्द्रमद, ग्रोषवियो सें ज्योति 
घान्यों में चूण, जलों में नीलिका, भूमि में ऊष, मनुष्यों में ज्वर क 
नाता है । 
वक्तव्य--पाकलः स॒ तु नागानाममितापस्तु वाजिनाम्‌ ॥ 
गवामीरवर संज्श्च मानवानां ज्वरो मतः it 
पक्षिणामभिधातस्तु मत्स्येष्विन्द्रमदो मतः । 
पक्षपातः पतंगानां व्याडेष्त्रक्षिक संज्ञितः ।। 
राजा--देखो मित्र देखो 
२2 वीन शिखर वाले ( त्रिककुद पदत ) अथवा त्रिकूट नामक 
पवत के तीन कूटों के समान तीन शिरों से भयंकर, खरगोश के रक्त से 
भो श्रधिक सुखं, आँखों से दिशाओ' को देखते हुए, तृण तरु (ताड वृक्ष) 
की ऊ चाई को भी जीतने वाले तीन पैरों क्रो रखकर यह रोगों का राजा 
ब्वर भूमि को भुका रहा है |# 
काल-े कम! देख जिस मनुष्य में यह उत्पन्न होगा, उसमें 
निम्न लक्षण उत्पन्न होंगे ) | र 


$ त्रिकुटाद्र -निकङुद पर्वत का उल्लेख पाणिनी के सूत्र-रिककुदुपर्वते 
शश कं भी आता हे । अधर्ववेद में भी यह नाम है । संभवतः सुलेमान पेत 
का नाम €, जहाँ से आज भो सुरमा आता है । विशेष जानकारी के लिये अनुवादक 
का “आयुर्वेद का इतिहास” देखें । 
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अआलस्यमश्ममयतां पुलकोद्रमं च 
याचे करोति न रति कचिदातनोति । 
जाताथू जुम्भयति दष्टिविघूणंम्‌रप- 
प्राणं तमस्थु च पिपासयतेऽनुवेलम्‌॥ ६१॥ 
कर्मे --एवमेतत्‌ । ग्रपि चानेनाविष्टः— 
यद्भक्यमम्लकटु तिक्तमपेक्षते त- 
न्न स्वादु खादति च सूक्षयते हितोक्तम्‌ | 
६१-आशस्य ( समर्थ होने पर भी कार्य में ग्रजुत्साह ), शरीर मैं 
भारीपन, शरीर में रोमांचता, किसी भी वस्तु में मन-इच्छा नहीं होती, 
श्राँखों में श्रॉछु आते हैं, जम्माई लेता है, नेत्र भिंचे से रहते हैं, बल कम 
हो जाता है, प्यास के कारण प्रतिक्षण पानी मांगता है । 
वक्तव्य -उवर के ये पूर्वरूप हैं, यथा-- 
्रमोऽरतिर्विवरणंत्वं वैरस्यं नयनष्छवः | 
इच्छाद्व पौ सुहुश्चापि शीतवातातपादिषु: ।; 
जभ्भांगमदोगुरुता रोमहषोऽरुघिस्तमः । 
अप्रहर्षश् शीतं च भवत्युस्पत्स्यति ज्वरे ॥ 
तस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति-तद्यया-सुखवैरस्यं गुरुगात्रस्वमनन्ना- 
भिळाषङ्चक्षुषोराङुलस्वस्‌ अश्वागमर्न निद्राधिक्यमरतिः जम्माविनामो 
बेपथुःश्रमभ्सप्रलाप जागरण रोमहर्ष दन्तहर्षाः शब्द शीतवातातपस- 
इत्वासहस्वमरोचकाविपाङौ दौवंल्यमंग षदः सद्नमल्पप्राणवा दीघं 
सूत्रताऽऽलस्यस्ुचितस्य कर्मणो हानिः प्रतीपता स्वंकार्येघु गुरुणांवाक्ये- 
ष्वभ्यसूया; बाल्वेभ्यः प्रद्व पः स्वधमेंष्वचिन्ता, माल्याल्रेपन भोजन परि- 
क्ल्लेशनं मधुरेभ्यरच भक्ष्येभ्यः प्रद्वेषोऽम्लळवण कटुक प्रियता चेति 
उवरस्य पूर्वरूपाणि भवन्ति प्राक्‌ सन्तापात्‌, अपि चैनं सन्तापत्तंमचुव- 
अनन्ति ॥ चरक 
कम--यह इसी प्रकार से है । इस ज्वर से. पीड़ित व्यक्ति=- 
६२--अम्ल-कठु-विक्त रस वाले भक्ष्य वस्तु की ज्वर रोगी चाइ करता 
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जङ्घां विवेष्टयति हुंकृतिमाद्याति 
बालेषु न कचन दर्शयते रुचि च ॥ ६२ ॥ 

विदृूषकः--दिठी वि ण पहबदि णं पेक्खिहुं | [ इष्टिरपि द 
प्रभवव्येनं प्रेक्षिषुसू । ] 

पंत्री--एष ज्यरोऽपि यक्षमराजसखः । 

कोघनारोचकाध्मानैस्न्रिभिः पुननेरूपेचते । 
भार्यया पञ्चविधया ग्रहणयभिघया सह ॥ ६३॥ 

विदुषकः--( न्यतो विलोक्य सभयकम्पम्‌ | ) बञ्रस्स, अहं दाणि | 
ण॒ जीविस्सं, जदो क्खु करगहिदखग्गखेडग्रसरकम्मुग्रपरिधसूलगदा | 
पश्चत्थिराञ्जसेणा श्रभिषट्ट साश्ररो विश्च | [ वयस्य, जअहमिदानी न | 
जीविष्ये, यतः खळु करशुद्दीतलङ्गखेटकशरकासुंकप रिवञ्ूलङ्ुन्तगदा प्रत्य- | 
थिराजसेनाभिवधंते सागर इव । ] | 
है, मधुर रस को पसन्द नहीं करता, हितकारी वचन में ईर्षा करता है, | 
जंघाओं को सिकोड़ता है, गले से हुंकार करता है, और बालकों में किसी 
प्रकार की स्नेह नहीं बताता । 

बिदूषक--में फूटी श्रॉख से भी इसे देखना नहीं चाहता । 

मंजो--यह ज्बर भी यक्ष्म राजा का मित्र है । न 

६३--क्रोध, अरोचक और श्राध्मान (पिच्न, कफ और वायु इन दोषों) 
इन तीन पुत्रों के द्वारा, ग्रहणी नामक पाँच प्रकार स्त्रियों के राथ यह ज्वर | 
बढ़ता हे। | 

बक्तव्य--्वर में तीनों दोषों के लक्षण होते हैं, यथा--- | 

जम्भात्यर्थ' समीरणात्‌ , पित्तान्नयनयोदाहः, | 

कफादन्नाद्रुचिभवेत्‌॥ 
मरहणी पांच प्रकार की--वात, पित्त, कफजम्य, सन्निपात जन्य, 
और संग्रह म्हणी । र | 

विदूषक--( दूसरी श्रोर देखकर-भय से कापते हुए ) मित्र ! मै 
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सची --( विललोक्य । ) एते ब्रण्राजपुत्रा अष्टविधा भगंदराः । एते श्व 
घड़विधा गुदकीला मूलाधिठ्ठानममिव्बाप्नुवन्ति | एते च कफसंभवा दश मेहाः 
पित्तसभवेः पडमर्वातिसंमनैश्चवुर्भिश्च सइ विंशतिसंख्याका यच्मराज- 
पुत्राः। श्रपरत्र च त्रयोदश मूत्राघाताः प्रसञ्जन्ते । एतान्यपि च वातपित्त- 
कफसंनिपातक्षतशुक्रविट्याताएमरीक्रच्टाणीत्यशे कृच्छ्राणि चतसृभिरश्मरीमिः 
सह सञ्जीमदन्ति । एथ गुल्मोऽपि शूलमवलक्म्य विज॒म्मते | तथाष्टविघ- 
शूलाश्व निसुन्धन्ति । 


अब नहीं बचू'गा, क्योकि हाथ में तलवार खंडक वाण-बडुष-शूल-माला- 
गदा लेकर शत्रु पक्ष की राजसेना समुद्र की भांति बढ़ रही है | 
मन्जी--( देखकर )--ये व्रण राजा के पुत्र ग्राठ प्रकार के भगन्दर 
हैं। और ये छे: प्रकार के गुदकील ( अ्रश ) मूलाधिष्ठान ( गुदा या 
मूल्ञाघिष्ठान चक्र.) को त्रक्राम्त क्रिये हुए है । ये क#जन्य दस प्रमेद हैं, 
पित्तजन्य छे! प्रमेह हैं; वातजन्य चार प्रमेह दें, ये सत्र बीस प्रमे यम 
राजा के पुत्र हैं । यहीं पर तेरह मूत्राघात तैय्यार हँ | ये भी बात-पित्त-फक- 
-संनिपात-च्षतशुक्र-विडविघातनश्रश्मरी से उत्पन्न आठ मूत्रकृच्छों के साथ 
और चार अश्मरीयों के साथ तेस्यार हैं । यह गुल्म भो शूल का सहारा 
लेकर बढ़ रहा है। इसी तरह आठ प्रकार के शूल ( पुर को ) रोके 
हुए हैं। र ः 
वक्तव्य--भाठ प्रकार का भरन्दर-- सुश्रुत मस भरन्दर पाच प्रक्रार 
के कहे हैं, यथा--झतेपोनक उष्ट्ग्रीव, परि्रावि, शम्बूकावर्त और 
उन्मारिँ ! शाड़ घर में ऋजु, परिक्षेपी, नशोज, ये तीन प्रकार के और 
कहे हैं, इस प्रकार से आठ हैँ । अशे छः प्रकार के हे--वात जन्य, पित्त 
जन्य, कफ जन्य, सन्निपात जन्य, रक्त जन्य थोर कहदज । प्रमेह बास हैं, 
यथा--कफजन्य दस--उदक मेह, इक्ष्वालिका रसमेह, सान्द्र मेह, 
साण्ब्रम्रसाद मेह, झु मेह, छुक मेह, शीत मेह, सिकतामेह, झनेमेंह, 
और आङाळ मेह । पित्त जन्य मेह--क्षार मेह, काल मेह, नीळ मेह, 
होहित मेह, सांजिट मेह, हारिद्र मेह । वातजन्य मेह--द्रसा मेह, 
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कालः-कर्मन्‌, समर्थोऽयं मन्त्री रोगविशेषपरिज्ञाने | न 

मन्त्री-तयान्येऽप्यत्र बह्वः प्रभवन्ति | ये किल | 

मन्दाग्न्युत्थोदरस्थामयखुद्दद उदावतभेदा अशीतिः 
वातोत्थाः पित्तज विशतियुगगशिता विशतिः "7-7. पिशतियुगगणिता विशतिः श्लेष्पजाशच । 


मम 
------- 


मदा मेह, हस्ति मेह, और मधुमेह । सूत्रावाल तेरह हैं-वातकुण्डलिका 
अष्टांढा, वातवस्ति, मूत्रातीत, मून्रजठर, सूत्रोस्संग, सन्रक्षय 'मूत्रमन्थि' | 
मूत्र शुक्र, उष्ण वात, मृत्रसाद, विड्बिघात, चस्ति कष्ट लिका | ब | 
कृच्छू-मूत्र का कठिनाई से आना | दर | 
एयड. मळा; स्वेः पतैः निदानेः सर्वे$्थवा कोपसुपेत्य वस्तौ । || 
मरय मार्ग परिपीडयन्ति यदा तदा सन्रयत्तीह कृच्छात्‌ | उ 
अदमरी चार प्रकार की--वात जन्य, पित्त जन्य, कफ जन्य, झुक्र- 

जन्य । गुल्म-ग्रन्थि रूप मॅ-- त 
हृन्नाभ्योरन्तरे ग्रन्थि संचारी यादि वाचल: | | 
बृत्तशचयोपचयवान्‌ स गुल्म इति कीत्तितः || | 
गुल्म आउ प्रकार का है - वात जन्य, पित्त जन्य, कफ-जन्य सनि: 
पात जन्य, शोणित जन्य और द्विदोप जन्य । शूळ आठ प्रकार का है-- | 

वात जन्य, पित्त जन्य, कफ जन्य, सन्निपात जन्य और द्विदोष जन्य 

तीन प्रकार का है | झूल का लक्षण । र है 

ट शंकुस्फोटनवत्‌ तस्य़ यस्मात्तीआतिवेदना । | 
अलासक्तस्थ भवति तस्माच्छूलमिहोच्यते ॥ 

काल--कर्ग ! यह मन्त्री रोग विशेषों के जानने में समर्थ है | | 
वक्तव्य--इसी से कहा है-- | 
सवं रोग विशेषज्ञः सर्व कार्य विशेषवित्‌ | | 
सवभेपजतत्त्वज्ञो राज: प्राणपतिभवेत्‌ ॥ चरक | 
ग र मकार दूसरे भी यहाँ बहुत से रोग उत्पन्न हो रहे 


६४--मन्दामि-प्रग्निमान्य-- इससे उत्पन्न उद्ररोग, उद्ररोग के 


Ce = 
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चत्वारोऽधणोर्व॑सन्तो नवतिरपि चतुःसप्तति ्घक्रनिष्टा 
मूधस्थाः पडिःक्तसंख्याः क्रिमिगदनिवहोऽप्यरिति नैद्े 
च शोफाः ॥ ६४ ॥ 


मित्र उदावत्त भेद ( तेरद ), वातजन्य ग्रश्सी रोग; पित्तजन्य चालीस 
| कफजन्य वीस, आंख के रोग चौरानवे, मुख के रोग चौइत्तर, शिर के 
| दस रोग, क्रिमी रोगों का समूह ( वीस प्रकार के कृमि ), शोफ भी अनेक 
। प्रकार के हैं 
| 
| 


वक्तव्य--सब रोग मन्दाग्नि से होते हें, विशेषकर उदर रोग, 
इसी से कदा है 


|| अहं वेववानरो भूस्वा प्राणिनां देदमाश्चितः 

| प्राणपानसमायुक्तो पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ गोता 

| जाठरो भगवानग्निः इइवरोऽन्नस्य पाचकः 

सौक्ष्माद्‌ रसानाददानो विवेक्तुं नेव शक्यते ॥सु.स्‌.अ,३५।२७ 

| झान्तेऽग्नौ म्रियते युक्ते चिरंजीवश्यनामयः | 

रोगीस्यादू विकृते सूछसग्निस्तस्मान्निरुच्यते || 

यदण्नं देह घात्वोजोवळवर्णादि पोषकम्‌ । 

तत्राग्निःदेतुराहान्नझपक्वाद्‌ रसादयः ॥ चरक 

रोगाःसर्वेपिऽमम्देर्नौ सुतरासुद्राणि च ॥ 

| ““यस्स्वरपमप्युप्रयुक्तमुदरद्षिरोगौरव कास इवास प्रसेकच्छदिगात्र- 
सादनानि कृत्वा महृदा कालेन पचति, स मन्दः || 

डदावत्त--तेरद प्रकार का है, यथा-- 

| वातविण्मूत्रजम्भाश्रक्षवोद्गारवमीन्दियेः 

र 

| 

1 


ov TIS 


क्षत्तप्णोच्छवास निद्राणांरत्योदावत्तसंभव: || 
अद्यीतिर्वातविकाराइचत्वारिंशत्‌_ पित्तविकाराः विंशति इलेष्म 


विकाराः ।। चरक 
| नेत्र रोगों की संख्या मुख रोगों की संख्या, शिरो रोग, श्ाङ्गधर 
पु 


के भनुसार गिने हैं, यथा-- 
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तत्रा नेत्रभवाःख्याताइचतुनैवतिरासया: i 

तेपुवत्त्मंगदाः प्रोक्ताइदतुदिशति संङ्काः || 
जेञ्रसन्धिससुद्सुता नेन्न रोगा: प्रकीत्तिता; । 
तथा झुक्ळगता रोगा छुघे प्रोत्तास्त्रयो दृञ्ञ ॥ 
तथा कृष्ण सञुद्भूताः पंच रोगाः प्रकीत्तिता: । 
काचंतुपड्विधंेयं तिमिराणि पडे च ॥ 


क 
ष्‌ 


ऊेंगनाश: सप्तधास्यादष्टया दरिजा रुजः | 


चत्वारदचाधिमन्या: स्युरनिष्यन्दरचतुष्टयस्‌ ॥ 
सवांक्षिरोगाइचाष्ट स्थुः’? i 


सुख रोग -चतुस्स्षति संख्याका सुखरोगास्तथोदि 


शिरो रो 


कृमि रोग 


सौरसा, औडस्वरा, जन्तु सातर, उदर 
दर्भपुष्पा, सौगन्धिक, महागुदा, कके 
भौर सौसुरादा । 

वाह्य और आभ्यन्तर भेद से दो प्रकार के कृमि हैं। 
कृमि-रक्तजन्य, इळेष्म जन्य और पुरीष जन्य भेद से तीन प्रकार के हैं | 
शोफ--त्वऊ सांसस्थायी दोष संघात :शरीरेकदे ज्ञो त्थित: 


वाह्याः 
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तेष्बोष्टरोगा गणिता एकादशमिता बुधे: || 
दन्तरोगा दशाख्य़ाता दन्तमूले तन्रयोद्श । 
तथा जिह्वामयाः पट्‌ स्युरशे ताछुगतारुजः || 
गछरोगास्तथाख्याता भष्टादशसिता बुभै: | 
सुखान्तस्संभवा रोगा: अष्टोख्यातासहर्षिमि: ॥ 
ग--तथा दृश शिरोरोगावातेनार्धव भेदकः । 
शिरस्तापइच वातेन वित्त पीड़ा तृतीयका ॥ 
चतुर्थी कफजा पीड़ा रक्तजा सन्निपातञ्ञा । 
सूर्यावर्ताच्छिर:कम्पात्‌ क्रिमिमिःशंखकेन च ॥ 


यूका, पिपीलिका, केशादा, रोमादा, लोमद्वीपा, 
दा, अंत्रादा, हृदय-चरा, चुरच, 
रुका, सकेरुका, लेिहा, सझूलका 


ताः |» 


आभ्यन्तर 


शोफ इत्युच्यते ॥ 
सिराप्राप्य यदा कफास्टक्‌ पित्तानिसंदूपयतीह वायुः । ` 
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१) | 


तथा भूतोन्मादा विंशतिः । 

आमवात इति कोऽपि चतुर्घा जायते निखिलरोगनिवासः । 
चातापचकफशोशितम्रधच्येडजा: पडदयत्ति च मूर्च्छा ॥६५॥ 
अधि च! 


तैवेद्धमार्गः स॒ तदा विस्ञपन्‌ उत्सेवलिंगं दवय्थु करोति ॥ चरक 
यह शोफ निज ओर छागन्तुज भेद से दो प्रकार का है, निज शोफ- 
चातज-पित्तज-कफज, रक्तजन्य और सन्निपात जन्य भेद से पांच प्रकार 
का है । माघवकार ने शोफ नो प्रकार का कहा है, यथा--- 
रक्तपित्तङफान्वायुडुटो दुट.न्‌ वहि:द्विराः । 
नीत्वारुद्धयतिस्तेहि कुर्यातत्वङ मांस संश्रयम्‌ | 
उत्सेधं सेहतं शोफं तमाहुनिचयादतः। 
सबं हेतुविशेषेस्तु रुप भेदाननवात्कम || 


द्बी 
वक्तव्य--भूत्तोन्‍्साद्‌ का लक्षण-- 
अखत्य॑वाग्विक्रम बीयं 
उन्माद कालोऽनियतइच यस्य 'भूतोत्थ 
शाङ्गघर सें सूतोऱ्माद--वीस प्रकार के 
विशतिःस्यु: 1? 
६४--सम्पूर्ण रोगों का आश्रय आमवात नाम का कोई रोग चार 
प्रकार से उत्पन्न होता है। वात-पित्त-कफ-रक्त-मद्य ओर विष से उत्पन्न 
होने वाली मर्छा छद प्रकार की है । + 
वक्तव्य --वायु के कारण दूषित आम को आमवात कहते हैं । 
आम-भपक्करस, यथा-- 
आहारस्य र॑सः रोषो यो न पक्कोडग्नि लाघवात्‌ । 
स मूल सवे रोगाणामाम इत्यभिधीयते ॥ 
आममन्नरसं केचित्‌ केचित्त मळ संचयम्‌। 
प्रथमो दोष दुष्टि च केचिदामं प्रचक्षते॥ 
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श्रपि च । 

एते षोढा भिन्ना उन्मादाश्च प्रवतन्ते । 
` अभिवतन्ते चामी हृद्रोगाः पञ्चधा सिञ्ञाः ॥ ६६ || 

उष्मणोऽस्पत्रलस्वेन धातुमादमपाचितम i 
इुडमामावायगतं रसमासं प्रचक्षते ॥| 
विरुद्धाहार चेष्टाभ्यां मन्दाग्नेिंदचलस्य च । 
स्निग्धं भुक्तवतो न्नं व्यायासं कुर्वतस्तथा | | 
वायुना प्रेरितो द्यामःइलेप्मस्थानं प्रधावति । | 
तेनात्यर्थ' विदग्धेऽसौ घमनी:प्रतिपच्यते || 
वात पित्त कफैभूयो दूषितः सोऽन्नजो रसरः । 
स्नोतांप्यभिष्यन्द्य ति नानावणोंऽतिपिच्छलः ।| 
जनयत्याशु दोब॑ल्यं गौरवं हृदयस्य च | 
ब्याधीनामाश्रयों ह्येष आम संज्ञो$तिदारुण: ।| 
युगपत्‌ कुपितावन्तस्त्रिक सन्धि प्रवेशको । 
स्तब्धंवा कुरुतों गात्रं आमवातः स उच्यते ॥ मा. नि, 
चव्वारक्चामवाताः स्पुर्वातपित्त फैसित्रधा । 
चतुर्थ: सन्निपातेन ।.... ... .. «««-०»०-शाड्र घर 

मूच्छा--करणायतनेपूमा बाह्यण्वाभ्यन्तरेपु च । 
निविशन्ते यदा दोषास्तदा मूर्छन्ति मानवा: ॥ 
संज्ञावाहिषु नाडीपु पिहितास्वनिळादिभिः | | 
तमोऽभ्युपैति सहसा सुख दुःख ब्यपोहकृत्‌ ॥ 
सुख दुःख न्यपोहच्च नरःपतति काष्ठवत्‌ | | 


मोहो मूर्च्छेति तामाहः पड्विधा सा प्रकीर्तिता ॥ | 

वातादिभिः शोणितेन मदेन च विषेण च ॥ 

पर्षवेप्येतासु पित्तं तु प्रसुत्वेनाव तिष्टते i | 
श्रौर भी-- १ 


*९--छ प्रकार से प्रथक्‌ हुए ये उन्माद प्रवत हो रहे हैं। पाच 


iG र या | 
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विदूषक:--पमादो पमादो | एदेहिं ररि दुत्रारइं पा्रारा परिखा 
कोसाश्राराइ श्र सब्ब श्र श्रकत्तम्‌ । किं बहुजम्पिदेण | हृदयं गुम्नं करिश्र 
श्रधिट्ठिदं । तिलप्पमाणो वि देसो श्रणकन्तो ण दीसइ। (श्रि बद्ध्वा |} 
घश्रस्स, श्रदो वरं णत्थि मे जीविदासा | मम बहणीए बिहुराए 
श्रन्थकूवशेत्ताए तुमं एव्व सुमरिश्र जोश्रक्खेमं वहेदि । पढमं 
एन्य एसो ग्रणत्यो सुणाविदो सि मए | तुमं उण दुम्मन्तिणो से 
वञ्रणवीसम्मेण इमं दुरवत्थं पावदो सि । पेक्ख दाव तस्स फलं 
एद्‌ संबुचं | [ प्रमादः प्रमादः। एतैररिभिद्वोराणि प्राकाराः परिखाः 
कोपागाराणि च स॒वेमप्याक्रान्तम्‌ । कि बहुजल्पितेन । हृदयं गुरमं कृत्वा 
अघिषितम्‌ । तिळप्रमाणोऽपि देशो5नाक्रान्तो न दृयते । वयस्य, अतः- 


प्रकार से विभक्त ये हृदय रोग पुर को चारों श्रोर से घेरे हुए हैं । 
वक्तव्य-—उन्माद्‌ का लक्षण-- 
“मद्यन्त्युदूगता दोषा यस्मादुन्मार्गमागताः । 
मानसोऽपमतो व्याधिरुन्माद इति कोत्तितः ॥ चरक 
उन्मादं पुनम॑नो बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टाचार विभ्रमं 
विद्यात्‌ ॥ चरक 
उन्मादःपट्‌ समाख्यातास्त्रिभिदोंपेल्नपर्च ते । 
सन्निपाताद्‌ विपाज्जेयः पष्टो दुःखेन चेतसः ॥। श्वः घर 
चरक में उन्माद पांच प्रकार के माने हैं-- 
“वात पित्त कफसन्निपातागन्तुनिभित्तः । 
हृदू रोग पांच हैं--“'वात पित्त कफ सन्निपात कृसिजा? । 
दूषयित्वा रसं दोषा विगुणा हृदयं गताः | 
हृदि बाधां प्रङुवन्ति हृद्रोमं तं प्रचक्षते ॥ 
विदूषक -श्रालस्य, ्रालस्य। इन शब््रों से द्वार-चारदिवारी, 
परिखायें-कोशागार सब ही क्रान्त हो गये हैं । श्रधिक कहने से क्या 
लाभ । हृदय को गुल्म ने श्रपने श्रधिकार में लिया हे । तिल भर स्थान भी 
श्राक्रमण से नहीं बचा । मित्र ! ` श्रत्र मेरे जीने की आशा नहीं हे । मेरी 
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परं नास्ति मे जीविताशा ) मम ब्राह्मण्या विछुराया अन्धकूपनेत्रायास्त्व- 
मेव स्ृत्वा योगक्षेमं वह । प्रथममेव एपोऽनथेः श्रावितोडस्ति सया । 
वं पुनदुमन्त्रिणोऽस्य वचनविश्चम्मेणेमां दुरवस्थां प्रपितो$सि । पश्य 
तावत्तस्य फलमिदं संबृत्तस । ] 
. राजा--अ्रमात्य, संवदत्येव विदूष्रकवचनम्‌ ! 

त्वदूबु द्धिप् लरोडच थिग्विफलितो निज्षिप्य सर्वामपि 

त्वय्थेवात्मधुरां मया निवसता संप्रात्तमीडकफलम्‌ । 

वेयर्रय दाद्‌ सवथास्मि गमितो द्वाराणि कोषालयाः 
आंकारा: परिखाश्च हा निखिलमप्याकाल्तमेवारिभिः ॥६७॥ 
ग्रन्धकूप नेत्रा नामकी विधवा ब्राह्मणी की तुम ही देख भाल करना । 
यह अनर्थ पहिले ही मैंने कह दिया था | परन्तु तुम इस दुर मन्त्री के 
बचनों में विश्वास करके इस बुरी श्रवध्था में फँस श्ये हो । देख, यह 
उसी का फल हुआ है । 

वक्तव्य -गुड्म-सेना निवेश का योग्य स्थान, 

युपितानिलमूलत्वाद्‌ गूदुमूलो दयादपि । 
गुल्मवद्वा विज्ञालत्वात्‌ गुल्म इत्यभिधीयते ।। 

अन्धकूप नेन्न।--जल रहित पुराने ङुँए की भांति जिसके नेत्र 
अन्दर को धंस गये हैं, इसीसे इसका अन्धकूप नेत्रा नाम सार्थक हुभा। 

राजा-श्रमात्य । विदूषक का कहना सत्य ही दीखता है | 

६७-हे मन्त्रो तुम्हारा बुद्धिचातुय भी निष्फल हो गया, तुम पर 


सम्पूण राज्य का कार्य भार सौंपकर बिना शंका के निवास करते हुए | 


4 शिवोपासना में मन को लगाकर ) मैंने ऐसा फल प्राप्त किया है । द्वार, 
कोश, आशय, प्राकार और परिखायें यह सब शङ््रों द्वारा आक्रान्त हो 
गई हैं, इसलिये मन में सत्र प्रकार से मैं बेचैनी अनुभव कर रहा हूँ । 
वक्तव्च-द्वार-नौ छेद--दो नाक, दो कान, दो आंख, सुख, गुदा 
और उपस्थ, कोश-पांच कोप अन्नमय, प्राणमय, सनोमय, विज्ञानमय 
ओर आननन्‍दमय, आशय -चाताशय, पित्ताशय, कफाशय, रक्तादाय, 
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एवं स्थिते किमन्यद्व्रधीमि | 
गाञ मे पारतप्यते पदयुर्ग शक्तोति न स्पन्दितं 
ख्युग सुजा च भजत: कस्पं सुखं शुष्यलि । 
नास्त्वच्णोविषयग्रहः श्रवणयोरप्येवमेव त्वचो- 
वप्यन्य[त्क चलतीव हवन्नजपदादाशा श्रमन्तीच च ।! ३८ ॥ 
अपि च | 
नज से दुःखभागात्मा न घेयमवलम्वते । 
काठन्यामव स्टत्पिणडो घनवारिसमुक्तित: ॥ ६६ ॥ 
किं च मया भवस्संविदितरसगन्बकोषधधटितरसावनप्रत्याशया । 
त्वदुपदेशवशांचद्चेतखा वपुपि नश्वरके ममता वृथा | 
विदधता शिवभक्तिरलायनं शिवशिवान्तरितं परमाथंदम्‌।।७० 


आमाशाय- पक्काशय, मूत्राशय और खियों में आठवां गर्भाशय । प्राकार- 
सात स्वचाय , पारखाय-रसाद सात घातु । 

इस स्थिति और क्या कहूँ ? 

६८--मेरा शरीर जल रहा है, दोनों पैर थोड़ा भी हिल नहीं सकते, 
दोनों जंघाये स्तब्ध हो गई हैं, दोनों भुजाग्रों में कम्पन हो रहा है, मुख 
सूख रहा है । आँखों से दिखाई नहीं दे रा, कान भी सुनते नहीं, त्यचा 
भो ठीक स्पर्श ज्ञान नहीं करती, हृदय अपने स्यान से खिसक सा रहा 
है, दिशायें घूमती दीखती हैं । 

श्रौर भी— 

मुझ जीव का प्राप्त संकट वाला आत्मा घेय को घारण नहीं करता । 
जिस प्रकार कि मिट्टी का पिंड वर्षा के पानी से भीगने पर काठिन्यता को 


धारण नहीं करता | 
श्रापके द्वार पारद-गन्धक से बनी औषधियों से बनाई गई रसायनों 


से मुझे क्या आशा ! 
७०--तुम्दारे उपदेश के ग्रधीन चिच से मैंने इस नाशमान शरीर 


में व्यर्थ की ममता करते हुए मोक्ष को देने वाली रसायन रूप शिवमक्ति 
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मंत्री=सत्यमेतच्छिवमक्तिरसायनं परमार्थदमिति सकलैहिककसं 
'विधटनं च । कि तु । | 
पुराभिमानो न वृथा तद्दाळ्येन विना कथभ्‌। 
चित्तस्वास्थ्यं विना त्च शिवभक्तिडढा कथम्‌ । ७१॥ 
अतो विज्ञापयामि 
कृच्छू पि धैयंग्रहणं राशों विजयखाधनम्‌ । 
इति नीतिविदः प्राइधय मालम्ब्यतां ततः ॥ ७२ || 


को ( जरा और मृत्यु से छुराने के कारण रसायन ) छोड़ दिया है, शिव 
"शिव ( अतिशय निवद को दिखाने के लिये शिव-शिव कश है ) 
वक्तव्य--रसायन- यज्ज्ञराब्याधि विध्वंसि भेषजं तदू रसायनम्‌ । 
मन्त्री शिव भक्ति रसायन मोक्ष को देने वाली है, यह बात सत्य 
है। इस लोक के सम्पूर्ण संकरों को नष्ट करने वाली है । किन्तु 
७१--शरीर में अभिमान व्यथ नहीं होता, शरीर के हढ़ इए बिना 
चित्त की स्वस्थता ( मन की एकाग्रता ) कैसे सम्भव हे ? चित्त की एका- 
अता के बिना दृढ़ शिव भक्ति केख्चे सम्भव है । 
वक्तव्य--इसी से कालीदास ने कहा है--“शरीरमाद्य खलु धम ` | 
साधनम्‌? कालीदास । २--नायसात्माबलही नेन लभ्या । चरक में-- 
वघ्ननूता यदा रागा: प्रा सूताशरारणाम्‌ | 
तपापवासाध्ययन त्रक्मचयत्रतायुषास्‌ ।। चरक । 
इसलिये निवेदन करता हँ-कि-- 
७२-बड़ी श्रापत्ति आने पर भी घैय का सहारा लेना राजा का जय 
ग्रासि में कारण होता है, ऐस। नीति जानने वालों का कहना है, इसलिये | 
आप धेय धारण करें । । 
वक्तव्य ¬ सूक्तियां सी हें— 
कदथतस्यापि हि घेयवृतेनंशक्यते धेयंगुणः प्रमाष्टु'म्‌ । 
अधासुल्स्यापिक्कतस्य वह्लि्नाधः शिखा कापि कदापि यान्ति ॥ 
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किं च तव निदर्शयामि ताइशमितिह्ासम्‌ | यथा-- 
थेयः प्रापदगस्तिना स नृपः शक्तोऽपि घैयंत्रहा- 
अन्वालम्व्य '्षात शुभ नलद्वरिश्चन्द्रावपि प्रापतुः । 
छत्वा छुदयकृतेडरिणा प्रणयिनी चोये5चि धैय वड 
न्वद्धूचा सेतुसुदन्वद्म्भसि न किं रामो विजिग्ये रिपून्‌ ।|७३॥ 
छिन्नेऽपि रोहति तरुःक्षीणोऽप्युपचीयते पुनश्चन्द्रः । 
इति विग्न्त: सन्तः सन्तप्यन्ते न विश्ळथेषु लोकेषु ॥ 
गीता में पढ़ते हे-- 
क्ुद्गं हृदय दोवल्य़ं त्यक्तत्वोतिष्ठ परंतप ॥ 
चरक से--'रति को नियमात्मक कहा है, यथा-- 
विषयप्रवणं सत्त्वं रति श्र शान्नराक्यते । 
निइन्तुमहिताद्थांद्‌ 'रतिहि नियमास्मिका॥चरक.शा,१।१०० 
आपको इ तहास के उदाहरण भी इस सन्वन्ध में देता हुँ | यथा— 
७३-अगस्त ऋषि से प्राप्त शाप वाले नहुष राजा ने धेयं धारण 
करने से कल्याण प्रास क्रिया था । घैय को घारण करके राजा नल और 
हरिश्चन्द्र ने कल्याण प्राप्त किया था । शच्च रावण से छुल करके सीता की 
चोरी किये जाने पर भी, राम ने धैय को घारण करके समुद्र में पुल बाँब 
कर श्रु को क्या नहीं जीता था ( अवश्य ही जीता या ) | 
वक्तव्य--(.१ ) नहुप राजा ने यज्ञ करके इन्द्रपद पाया था। 
एक बार सप्तषियों को पालको में ले जाकर अन्तःपुर में जाने की जल्दी 
से भगस्स्य ऋषि को उसने जेल्दी चलने के लिये पैर मारा था । इस 
अपर अगस्त ने उसे सांप होने का शाप दिया था । [फिर युधिष्टिर द्वारा 
द्वत वन में इसकी मुक्ति हुई थी । 
( २ ) राजा नळ ने जुए में अपना सब राज्य खो कर-धैयं से जीवन 
ब्यतीत करके पीछे से सब प्राप्त किया था । ४ 
( ३ ) राजा हरिशचन्द्र को अपनी टेक रखने ळे लिये राज्य पाठ 
सब दे चुकने के बाद अपने आपको काशी में चाण्डाल के हाथ बेचना 
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विदूपक:--वश्रस्स, सुदं कि दाणि वि एदस्स मन्तिणो एदं एब्य 
वश्नणन्‌ । संपदं एशो अत्ताणं निं ण जाश[दि राजकज्जं कुशे उण उम्मादं 
वा उवजावं वा सत्तुकिदम्‌ । [ वयस्य, श्रतं किसिदानीसप्येतस्य अन्त्रिण 
इद्मेच वचनम्‌ । सांप्रतमेद 
आत्मनमापि न जानानि राजकायं कुतः पन 
उन्माद उपजापो वा एतस्मिन्शञ्ुभिः छतम्‌ ॥ 
मन्त्री --( विहस्य | ) वैषेय, कि इथा प्रलपसि | देव, अल धैर्य- 
त्यागेन। एते च मत्संबिहिता रसोषविविशेषा भवत्सेवनमेब प्रीतिल् 
माणा विपक्षक्षणणाय सजोभवन्ति, तानेताननुहाण । ( नेपथ्ये । ) देव 
एते वयम्‌ | 
शिवभक्तिप्रखादेन लब्धा संज्रिबरेण च । 
सभ्यक्खंचिहिताः खव बिपक्षान्विजयासहे ॥ ७४॥ 


ह? 

5] 

2 
८4 


पड़ा था। पीछे से विइवामित्र उनकी सत्यता से प्रसन्न भोर 
उनका सब राज्य वापिस कर दिया था। 


विदूषक--मित्र ! क्या तुमने इस समय भी इस मन्त्री के वचन को 
सुना ! इस समय यह-- 


७४-श्रपने को भी नहीं जानता, फिर राजकार्य को कहाँ से समकेगा | 
इसमें उन्माद या उपजाप-( भेद ) शत्ुश्रों ने कर दिया 

मन्त्रा--मूखं ! व्यर्थ बकवाद करते हो । राजन्‌ ! धैर्यं धारण करो 
मेरे द्वारा भली प्रकार से तैय्यार की हुई इन विशेष रसोषधियाँका अप सेवन 


कर, इसी प्रतीक्षा से शत्रुओं के पक्ष को नष्ट करने के लिए आप तैय्यार * 


हों आप इन रसोषधियों को ग्रहण करें| 
( नेपथ्य में ) ये हम सज | 


७५--शिव भक्ति रूप देवता की कृपा से आपके लिए आई हैं 
भ्रष्ट मन्नि ने मेधा श्रद्धा और निपुणता से भली प्रकार से तैय्यार किया 
है, हम सब शज्ञओ्रों को जीतते हैं । 
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पुरस्तादचिरादेवास्मामिर्बाध्यमानं यक्ष्माणं सामात्यं सपुत्रकलत्रं ससैन्यं 
चच पश्य । 
राजा=(इष््रा 1) प्रियं नः प्रियम्‌ नः सर्वे यूयमप्रमत्ता विपक्षत्षपणाय 
यतध्वमू । 
( ततः प्रविशति यद्धमा पाणश्च । ) 
यप्रा-पाएडो, क पुनरत्मदीया भय: प्रहाराथ वर्तैन्ते । 
पाण्ड:--देव, पश्य । केचिदनुगच्छुन्ति, को त्पुरो गच्छुन्ति । 
MMSE MRM BW लिल नरक दिक 
ओर शीत्र ही आप श्रपने सामने हमसे मन्त्र-पुत्र-त्री और सेना के 
साथ मारे जाते यच्षमा को देखें | 
राजा--( देखकर ) हमरा प्रिय, हमारा प्रिय ! तुम सब्र सावधान 
होकर शबुपक्ष के नाश के लिये यत्न करो | 
[ इसके पीछे यचमा ओर पांड आते हैं ] 
यच्मा-पांडु, कहाँ पर हमारे सैनिक आक्रमण कर रहे हं । 
पाण्डु--देव देखिये, कुछ तो पीछे जाते हैं, और कुछ श्रागे जा 
रहे हैं । 
वक्तव्य--ज्ो रोग राजा के भागे चलते हैं उनको पुवरूप कहते हैं, 
आर जो रोग पीछे चलते हैं उनको उपद्रव नाम से कहते हैं । 
पूवरूपं प्रागुत्पत्ति लक्षणं ब्याधेः | चरक 
अव्यक्त लक्षणं तस्य पूर्वरूमिति स्मृतम्‌ ॥ चि, अ, ११ 
रोगारम्भक दोषस्य प्रकोपाढुपजायते । 
योऽन्यो विकारः स बुधेरुपद्रव इह्दोदितः ॥ भा. प्र, 
यक्ष्मा रोग कुछ रोगों के पूवं चळता है, और कुछ रोगों के पीछे 
होता है, ( कासात्‌ संजायते क्षय: ) । उपद्र्वस्तु खलु रोगोत्तर काउजो 
रोगाश्रयो रोग एव स्थूलोऽणुर्वा रोगात्‌ पइचान्नायते इति उपद्रवः । 
च.वि,सं. २२ 
कास रोग से क्षय हो जाता है । 
१९ 
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विदूपकः-वश्रस्स, सुदं कि दाणि वि एदस्स मन्तिणो एदं एन्य 
बश्रणुन्‌ । संपदं एशो श्रत्ताणं मि ण॒ आशादि राजकञ्जं कुशे उण्‌ उम्मादं 
वा उवजावं वा सत्तुकिदम्‌। [ वयस्य, श्रतं किसिदानीमण्येतस्य अन्त्रिण 
इदमेव वचनम्‌ । सांप्रतमे 
आत्मनमापि न जानानि राजकाय कृत) पुनः । 


ट्र 


उन्माद उपजापो वा एतस्मिन्शञ्ञुभिः छतस्‌॥ 


त्यागेन । एते च मत्संवहिता रसौषधिविशेषा भवत्सेवनमेव प्रीतिक्ष- 
माणा विपक्षक्षणणाय सजोभवन्ति, तानेताननुहाण । ( नेपथ्ये । ) देव, 
एते बयम्‌ | 
शिवभक्तिप्रखादेन लब्धा मंजिवरेण ख । 
सभ्यक्संचिहिताः सर्व विपचक्षान्विजवासहे ॥ ७७ ॥ 


पड़ा था । पीछे से विद्ववामिन्न उनकी सत्यता से प्रसन्न हए और 
उनका सब राजय वापिस कर दिया था । 


विदूषक--मित्र ! कया तुमने इस समय भी इस मन्त्री के वचन को 
सुना ? इस समय यह 


७४-श्रपने को भी नहीं जानता, फिर राजकार्य को कहाँ से समभेगा ! 
इसमें उन्माद या उपजाप-( भेद ) शञचओों ने कर दिया 

मन्त्री मूख ! व्यर्थ बकवाद करते हो । राजन्‌ ! धैर्यं धारण करो 
मेरे द्वारा भली प्रकार से तैय्यार की हुई इन विशेष रसौषवियाँ का आप सेवन 


कर, इसी प्रतीक्षा से शत्रुओं के पक्ष को नष्ट करने के लिए आप तेय्यार " 


हों । आप इन रसोषधियों को ग्रहण करें । 
( नेपथ्य में ) ये हम सब्र। 


७५ शिव भक्ति रूप देवता की कृपा से आपके लिए आई हैं 
भ्रष्ट मन्त्रि ने मेधा श्रद्धा ओर निपुणता से भली प्रकार से तय्यार किया 
है, हम सब शत्रत्रो को जीतते हैं । 
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पुरस्ताद्चिरादेवास्मामिर्बाध्यमानं यच्षमाणं सामात्यं सपुत्रकलत्रं ससैन्यं 
च पश्य । 


राजा (दृष्टा 1) प्रियं नः प्रियम्‌ नः स्वे यूयमप्रमत्ता विपक्षत्षपणाय 
यतध्वम | 
( ततः प्रविशति यच्षमा पाण्डुश्च । ) 
यघ्प्रा-पाणडो, क पुनरत्मदीया भरा: प्रहमरार्थे वतन्ते । 
पाण्डुः--देव, पश्य । केचिदनुगच्छुन्ति, के त्पुरे गच्छन्ति । 


ओर शीघ्र ही आप श्रपने सामने हमसे मन्त्री-पुत्र-न्री और सेना के 
साथ मारे जाते यद्चमा को देखें । 
राजा--( देखकर ) हमरा प्रिय, हमारा प्रिय ! तुम सब सावधान 
होकर शचुपक्ष के नाश के लिये यत्न करो | 
[ इसके पीछे यचा श्रोर पांड आते हैं ] 
यच्सा--पांडु, कहाँ पर हमारे सैनिक आक्रमण कर रहे हैं| 
ण्डु--देव देखिये, कुछ तो पीछे जाते हैं, ओर कुछ आगे जा 
रहे हैं । 
वक्तव्य--जो रोग राजा के आगे चलते हैं डनको पुवरूप कहते हैं, 
भौर नो रोग पीछे चलते हैं उनको उपद्रव नाम से कहते हैं । 
पूर्वरूपं प्रागुत्पत्ति लक्षणं व्याधेः | चरक 
अव्यक्तं लक्षणं तस्य पूर्वरूपमिति स्मृतम्‌ ॥ चि, भ, ११ 
रोगारम्भक दोषस्य प्रकोपादुपजायते । 
योऽन्यो विकारः स बुधैरुपद्वव इहोदित: ॥ भा. प्र, 
यक्ष्मा रोग कुछ रोगों के पूवं चळता है, और कुछ रोगों के पीछे 
होता है, ( कासात्‌ संजायते क्षय: ) । उपद्ववस्तु खळ रोगोत्तर का जो 
रोगाश्रयो रोग एव स्थूलोऽणुवां रोगात्‌ प$चाक्षायते इति उपद्रवः 
च.वि.सं. २२ 
कास रोग से क्षय हो जाता है । 
१९ 
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कालः-कर्मन्‌, यदुक्तं पाण्डुनाः तत्तथैव । यतः, 
अनेकरोगानुगतो चहरोगपुरोगसः । 
राजयद्मा क्यः शोषो रोगराडिति य स्मतः ।।७६॥ 
कम--जानामि याहश एष इति । 
नक्षत्राणां द्विजानां च राजाभूच्यो विछुः पुरा । 
तं यज्ञग्राइ यष्सासो राजयच्मा ततः स्वतः || ७७॥ 
देहेषु यः छयकृतेः क्षयस्तत्संभघाच्च सः । 
रसादिशोषणाच्छोषो रोगराद्गोगरक्ञनाल्‌॥ ७८ || 
यक्षमा--पाण्डो, प्रबलेषु सामदानभेदा न प्रसरन्ति, ्रतोऽन्तिम 
काल--कर्म-पांड ने डो कहा है, वह ठीक ही है, क्योंकि-- 
७६--कास, ग्रतीसार, पाश्‍्वंशूल, स्वरभेद श्रादि अनेक रोग इस 
राजयच्मा के पीछे चलते हैं ( उपद्रव रूप से ), बहुत से रोग-कास- 
रक्तपित्त-श्रग्निमान्द्य इसके श्रागे चलते हें। इसको राजयच्मा, क्षय, 
शोष, रोगराटू इस नामों से कहते हैं । 
वृक्तव्य—संग्रह में-- 
अनेक रोगानुगतो बहुरोग पुरोगमः | 
राजयक्ष्मा क्षयः शोषो रोगराडिति चस्मत: ॥ 
नक्षत्राणां द्विजानां च राज्ञो ऽभूद्यदयं पुरा । 
यच्च राजा च यक्ष्मा च राजयक्ष्मा ततो सतः ॥ 
देहौपधक्षयक्ते क्षयस्तस्संभवाच्च सः । 
रसादिशोषणार्शोषो रोगराट्‌ तेषु राजनात्‌ ॥ 
[ क्रिया क्षय कारित्वच्च क्षय इत्युच्यते पुन:--सुश्रुत् ] 
कम--जानता हुँ जैसा यह हे-- 
७७--पूर्गकाल में जो चन्द्रमा अश्‍विनी आदि अद्ट।ईस नक्षत्रों का 
और ब्राह्मणों का राजा था; उस चन्द्रमा को जिसने पकड़ा या, उस 
य॒द्धमा को राजयद्धमा इस नाम से कहते हैं। 
यदमा-पाण्ड-प्रबल शहझों में साम-दान और भेद सफल नहीं 
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एब प्रयोगः संप्रतिपत्तव्यः । तदत्र कि विलम्बेन | 
शस्त्राशस्त्रि प्रसह्याथ घत्रत्ते रणवेशसे । 
अज्जीवळमरोगं वा पुरमेतद्ध विष्यति || ७६ ॥ 
तदेहि। समसत्ष॒मां भूममेव गच्छामः । ( इति पाण्डुना सह निष्कान्तः । ) 
काल:-कर्मनू, पश्य पश्य विपक्षविजयाय विज्ञानमंत्रि * 
प्रयुक्तान्मटान्‌ | 
शजा--वयस्य, मंत्रिण दर्शितिन विक्रमब्यापारेण हृदयं मम 
निद्वृणोति यतः आप 
पतिरससिन्द्श्ञ्वराङ्कशानन्दभेरचः साकम्‌ । 
व्िन्तामणिश्च शचन्राञसुगाङ्कश्च जेठुषु॒य ङ्त ।। ८० || 
बश्य चात्रारोग्यचिन्तामणिष्वत्तरेण । 
करने से क्या लाम | 
७८--शरीरें में क्षय के कारण घातुओं का थ दोने से इसको क्षय 
कहते हैं । रस आदि घातुवों को सुखाने से यह यद्दमा शोष कहता है, 
रोगों को बढ़ाने से रोगराट्‌ कहाता है । 
७६--ग्राज शस्रों से परस्पर युद्ध के रणांगण में प्रवृत्त होने पर यह 
पुर जीव रहित या रोगरहित होगा । 
वक्तव्य--संकल्प सूर्योदय में भी इसी तरह का दर्णन दै-- 
असुष्मिनू दिवसे इवो वा नूनं निर्यात वभव(त्‌ | 
असोहमविवेकं वा जगदेतद्‌ भविष्यति ॥ ८।७ 
इसलिये आओ ! युद्ध करने के योग्य भूमि में जाये । 
[ इस प्रकार कहकर पांडु के साथ निकल गया ] 
काल--क्, देखो देखो ! शत्रुओं को जीतने के लिये विज्ञानशर्मा 
मन्त्री से भेजे गये सैनिकों को- 
राजा--मित्र ! मन्त्री द्वारा दिखाये गये परक्रम से मेश मन सुख 
अनुभव करता है । क्योंकि 
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८०--चिन्तामणि और राजमृगाङ्क ये दोनों रसौषधियाँ रस भूपति, 
रस सिन्दूर, ज्वरांकुश श्रौर ्रानन्ह भैरव के साथ शत्रुत्रीं को जीतने के 
लिए उद्यम कर रही हैं । 

वक्तव्य-रसोपधियों के पाठ निम्न हैं--- 

चिन्तामणि रस के कई पाठ हैं | इनमें से हृदय रोग का भौर वात 
ब्याधि का पाठ प्रायः व्यवहार में आता हे । यहाँ पर पहिला पाउ लेना 
उत्तम होगा 


हृदय रोग का पाठ-- 
पारदं गन्धकन्चाश्रं लोहं वंग शिलाजतु । | 
समं समं ग्रहीत्वा च स्वर्ण सूताड्लि सम्मितम्‌ ॥ | 
स्वर्णस्य द्विगुणं रोप्यं सर्वमेकत्र मर्दयेत्‌ । | 
चिन्नकस्य द्रवेणापि आद्ृराजाग्भसा ततः ॥ 
पार्थस्याथ कषायेण सप्तकृत्वो विभावयेत्‌ । 
ततो गुन्जामिताः कुर्याद्‌ वटीइछाया प्रशोसिताः ॥ 
एकैकां दापयेदासां गोधूमे क्लाथवारिणा । 
हृद्रोगान्‌ निखिलान्‌ हन्ति व्याधीन्‌ फुफ्फुसानपि ॥ 

बात व्याधि का पाठ-- 
क्पेकं रससिन्दूरं तत्समं. मृतमअ्रकम्‌ | 
तदृधंख्रत लोहळ्च स्वर्शशाणं क्षिपेद्‌ बुधः ॥ 
कन्यारसेन संमद्य गुञ्जञामात्रां वरींचरेत्‌ । 
अनुपानादिकं दद्यात्‌ डुद्‌धवा दोषबळावलम्‌ ।। 

रस सिन्दूर 
शुद्धसूतं तदधः तु शुद्ध गन्धकमेव हि । 
तयोः कज्जलिकां कुर्याददिनमेक॑ विमदंयेत्‌ ॥ 
मृत्कपटेविलिप्ताया कुप्यां कज्जलिकां क्षिपेत्‌। 
वाळशायन्त्रगां यावत्‌ पचेदिनिचतुष्टयम्‌ ।। 
गृहणीयादूध्वं संलग्नं सिन्दूरं रसजं भम्‌ ॥ 
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उवरादीनामयानेएु नाशयेदनुपानतः ॥ आयुर्वेद प्रकाशः 
रस भूपति 

शुद विष सूतगन्दक जयपाछन्रिरड्रामडार्नातु । 

चूर्णसप्तदिनानि ' छाथेनामर्थ' चित्रकस्याथ ।| 

मरिचप्रमाणवटिझाः कृत्वा संशोष्य रोगिणे मधुना । 

कालेन पी डिताय त्रिचतुर गुटिकावधि प्रदद्याच ॥ 

रस श्रूपतिनामैतच्छवास कासं च भेषजं हरति ॥ 
ज्वरांकुरा--इसके भी कई पाठ हैं, प्रचलित पाठ निम्न है 

शुद्ध सूतं तथा गन्धं बीजं धस्तूर सम्भवम्‌ । 

महौपध' टककणन्च इरिताळं तथामतम्‌ ॥ 

श् गराजास्म्ा सर्व' मदयिस्वावटीं चरेत्‌ । 

गुञ्ज्ञाप्रसाणां तां खादेद्यथा दोपानुपानतः ।| भ॑, र. 
आनन्द सैरव-- 

दुरं वत्सनाभं च मरिचं रङ्गणं कणा । 

चूर्णयेत्‌ समभागेन रसोझ्ानन्दभैरवः ॥ 

गुन्जैक वा द्विगुंजं दा वलं ज्ञात्वाप्रयोजयेत्‌ ; 

मधुनालेइयेचचानु ` कुटजस्य फलं व्वचम्‌॥ 
राण झुगाङ्क -- 

सतभस्मत्रयो भागा भागेकं हेंमभस्मकम्‌ । 

सताशभ्रस्य च भागैकं शिळागन्धक तालकस |। 

प्रतिभागट्टयं शुद्धमेकोकृत्य बिचूणंयेत्‌ । 

वराटान्‌ पूरयेत्तेन छागीक्षीरेण रङ्कणम्‌ |; 

पिष्टा तेन सुखं रुद्ध्वा मदूभाण्ड तन्निरोधयेत्‌ । 

शुष्कं गजपुटे पक्तवा चुणेयेत स्वाँग शीतळम्‌ ।। 

रसो राजमगाङ्कोऽयं चतुगुन्जे क्षयापहः॥ 
आरोग्य चिन्तामणि को इन औषधियों के उत्तर में देखिये 
आरोग्य चिन्तामणि-इते आरोग्यवर्घंनी भी कहते हैं । 
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कृतसिद्धरसेश्वरः पुरस्तात्करमालरूय च वातराक्षसस्य | 
समराङ्गणमेति पूर्णंचन्द्रोदय एषो5झिळुमारदर्शिताच्या ॥८ १॥ 
रस गन्धक लोइभ्रघुल्व भस्मानि साम्यतः । 
त्रिफळा द्विगुणा प्रोक्ता द्विगुणं च शिलाजतु ॥ 
चतुगुणं परं छुद्ध॑ चित्रमूलं च तत्समस । 
तिक्ता से समायोज्या सवे' संचूण्यं यत्नतः || 
निम्बपत्ररसेः सम्यक मर्दयेद्‌ द्विदिनावधि ¦ 
ततइच वटिका कार्या बदरीफळ सात्रया | 
मण्डलं;सेविता हन्ति त्वग्‌ रोगान्‌ कुष्ट पूर्वक्रान्‌ । 
वातपित्तकफोद्‌ भूतान्‌ ज्वरान्‌ नाना प्रकारजानू ॥ 
भारोग्यवधंनीनास्ना चिन्तामणिरियं वरी | 
हू रस रत्न समुच्चय 
८१--यह पू णं चन्द्रोदय, अग्निकुमार से दिखाये मार्ग से सिद्ध रसे. 
रवर को आगे करके श्रोर वात रास्त का हाथ पकड़कर रणभूमि में 
आ रहा है। म 
वक्तव्य-- पू णंचन्द्रोदयरस-इसके भी कह पाठ हैं। यहां पर 
रसायन या वाजीकरण अधिकार का पाठ लेना मैं उत्तम मानता 
हैँ । यथा-- 
पूणचन्द्ररसः Ee 
(3) सूताधलौहं स शिळाजतु स्यात्‌, विडंगताप्यं अधुना घृतेन | 
सम्मधं सवं' खलु पूर्ण चन्द्रो द्विगुः्जयुक्तो भवती वृष्यः ॥ 
(२) पलंसदु स्वर्ण दलं रसेन्द्रात्‌ पाक पोडश गन्घकस्य । 
शोणे: सुकापांसभवे: प्रसूनेः सर्व' विमद्यांथ कुमारिकादिभः । 
तत्काचकुम्भे निहितं सुगाढे सृत्कप री भिदिवसन्रयञ्च || 
पचेत्‌ क्रमाग्रौ सिकताख्य यन्त्रे ततो रसःपछवरागरम्यम्‌ । 
संशुझ चैतस्य पलञ्च सम्यक्‌ पछं च कपूर रजस्तथैव । 
जातीफळं सोषणभिन्द्र पुष्पं सगाण्डंज चापि हि श्ञाणमेनम्‌ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठोऽङ्कः । २६४ 


प्रतापलङ्केश्वर एप पश्य प्रतापयत्यच्च निजञप्रतापात्‌। 
गदान्घलुर्वातसुखानशेषांल्ड्लेश्वरवत्छुत्रु भिर प्रसह्यः ॥८२॥ 
न कर 


| 


चन्द्रो योऽयं कथितोऽस्य वल्लो भुक्तौ5हिवटिळिदल मध्यवर्चि । 
मदोन्मदानां प्रमदाशतानां गर्वाधिकत्वं इल्थयत्यकाण्डे ॥ 
अग्नि कुमार रस--इसके भी पाठ बहुत हँ-प्राय: व्यवहार में 
भाने वाळा पाठ निम्न है-- 
रसेन्द्रगन्धौ सहर्टकणेन समं विषं योज्यमिह त्रिभागम्‌। 
कपर्दशखाविह नेत्रभागौ. मरिच मन्नाष्टगुणं प्रदेयम्‌॥ 
सुपक्क जैम्वीर रसेन घटः सिद्धो भवेदर्नि कुमार एपः | 
विलूचिका जीणे समीरणात्तें दद्याच्च गुञ्जां ्रहणीगदेऽपि ॥ 
सिद्ध रसेइवर इसी को सिद्ध रस भी कहते हैं । यथा+- 
सुक्ताफलं छुद्ध सूतं सुवर्ण रुप्यमेव च। 
यवक्षारळ्च तत्सवे' तोलकैकं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
रक्तोत्पळ पत्रतोयेः मदयेत्पत्तली कृतम्‌ | 
सरदयेद्च पुनदत्वा गन्धकं तदनन्तरम्‌ ॥ 
क्षिप्त्वा काचघरी मध्ये संनिरुध्य न्नियामकम्‌ । 
सिकताख्ये पचेत्‌शीते सिद्ध सूतन्तु भक्षयेत्‌ ॥ 
रक्तिकैक प्रमाणेन मुशछीशकेरान्वितम्‌ | 
शुक्रवृद्धि करोत्येष ध्वजभङ्ग च नाझायेत्‌ ॥। 
शाह घर में सिद्वयोगरस के नाम से अलग रस दै । 
वात राक्षस-मतंसूतं तथा रान्धं कात सा घ्मेव उ च} 
ताम्रभस्म कृतं सम्यग्‌ मद यित्या समाशङम्‌ ॥ 
पुनर्नवा गुडूच्यग्नि तुरसाल्युपणं तथा। 
एतेषां स्वरसेनेव भावयेत्‌ त्रिदिनं पथक | 
दत्वा ळघुपुट सम्यक, स्वांगशीत ससुद्धरेत्‌ ॥ 
वातराक्षत नामायं वात रोगे प्रशस्यते ॥। 
८२--इस प्रतापलंकेश्‍्वर को देखो, यह श्रपने प्रताप से घनुर्वात 
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से ग्रसह्य है । 
वक्तवग्य--प्रताप लकेश्‍वर रस-- 
एडेन्हु चन्द्रानळवाधिंदन्ती कळेक भागं क्रमशोविमिश्रस । 
सूताश्रगन्धोषण लोहरांखवन्योत्पला अस्म विष च,पिष्स्‌ । } । 
प्रसूति वाते$निलंडन्त बन्धे सार्द्रास्भसो चृदलसमुष्य कलह | 
वातामयेऽनेक विधेड्शंसि स्यात्‌ पुरासताद्रान्रिफला दुतोडयम्‌ | | 
प्रतापलंकेश्वर नामधेयो रसो धुर्वात सुखात हरेद्धि | 
धजुर्वात--६ उस्तुल्यं नमयेद्‌ गात्रं स धचुस्तम्भसंज्ञितः । 
विवर्णवद्धवदनः खस्तांगो नष्ट चेतनः । 
प्रस्विद्येशश्‍च धनुस्तम्भी दशरात्रं न जीवति ॥ 
८३--वसन्कुपुमाकर बढ़े जोर से युद्ध कर रदा है । खुबर्ण रस भूपति 
रोग समूह को वश में कर रदा हे । वड़वानल नाम का यह चूर्ण बल से 
वेग के साथ प्रबल अ्रग्निमान्ध के समुद्र को सम्पूर्ण रूप में सुखा रहा है । 
वैक्तव्य--वसन्ट कुसुमाकरः के भी कई पाठ हें । इनमें से निग्न 
दो पाठ प्रायः ब्यवहार में आते हैं-- 
पुथगुढौ हाटकं चन्द्रस्त्रयो घंगाहिकान्तकाः । 
चतुभांगं शुद्धमश्न' प्रवालं मौतक्तिकन्तथ ॥ 
भावनागव्य दुग्धेन सावनेल्ुरसेन च। 
वासा लाक्षा रसोदीर्‍्यरम्भा कन्द प्रसनकैः ॥ 
शत्रपत्न रसेनैव मास्याः कुसुमेन च। 
पश्चान्मगमदेरभाव्यं सुसिद्धो रसराड्‌ भवेत्‌ ॥ 
कुसुमाकर विख्यातो वसन्त पदपूर्वकः ॥ 
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सुदर्शनं चक्मिवामरारीन्छुदशनं चूर्णमिदं रणाग्रे । 
निहन्ति जीणंज्वरमाशु पित्तजन्या रजश्चूणयति प्रसह्य ॥८४॥ 


(२) प्रबाएरसमौकिकास्वरमिदं चतुर्मागभाङ्‌। 
प्रथय प्रथयथ स्मते रज्तहेमतो हृयशंके ॥ 
अवो सुजगवङ्गकं त्रिवळकं विमद्यांखिलं । 
शुभेऽदिनि विभावयेद्‌ थिषगिदंधिया सघ्तशः ॥ 

दवे; दृपनिदोखुनैः कमल माछती पुष्पन्नैः। 
| पयः कदलिङन्दै े्मलयज्ञैणं वाभ्युदूभवेः ॥ 
| कसन्तकुसुसाकरो रसप तिट्रिवल्लोडशितः 
| समस्त गद्‌हुदुभवेत किलनिजावुपानेरयम्‌ ॥ 


सुवर्ण भूपति रस -शुद्धसूतं ससंगन्थं मतशुल्वं तयोः समम्‌ । 
अश्रलोहृकयोर्भस्म कान्तभस्म छुवणजम्‌ ॥ 
रजतं च विपं सम्ग्रक्‌ पृथक सूतसमं भवेत्‌ । 
हंसपादोरसेर्मद्या दिनमेकं वरी कृतम्‌। 
काचकुप्यां विनिक्षिप्य मदा संखेपग्रेद्वहिः ॥ 
शुष्कां तु वाळुझायंत्रे जनैः मद्वग्निनापचेतू । 
६ चतुगुन्जामितं देयं पिष्पश्याद्वद्ववेण तु ॥ 
क्षयं त्रिदोपजं हन्ति सन्निपातोखयोदशे ॥ 
यथा सूर्योदये नश्येत्तमः सवगतं तथा । 
सर्गरोग विनाशाय भवति स्वर्ण भूपतिः ॥| 
घड़्वानल चूर्ण--सैन्धनं पिप्पलीमूलं पिष्पली चब्य चित्रकम्‌ । 
छुण्डी हरीतकीचेति क्रमबृद्धया विचूर्णयेत्‌ ॥ 
वडतानळमेतच्चूणं स्यादरिनिदीपनम्‌॥ 


४--सुदर्शनचक्र जिस प्रकार स्णगश में देवताओं के शु राक्षसो 


को मारता है, उसी प्रकार से यह सुदर्शन चूर्ण रणमूमि में जीण 
और पित्त जन्य पीड़ा को शीत्रता से नाश कर रहा है । 
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प्रबलानिलसंकुलितं गदगहनं दुरवगाढमन्येन । 
हन्ति धुरि तीचणस।रो वातकुठारः समूलसुन्सूल्य ॥८५॥| 


बक्तव्य-सुदशन चूर्ण-- 7 प्रय करक 
त्रिफळा रजनी युग्मं कण्टकारी युगं छठी । 
ब्रि अन्थिकं सूर्वागुद्नचीधन्वयासक: |। 
कटुका पषेटो मुस्ता त्रायमाणा च वालकम । 
निम्ब; पुष्करमूलं च सधुयष्टी च वत्सक्म्‌ | ] 
यवानीन्द्रयवो भागी शिग्रु बीजं सुराषट्रजा । 
वचात्वक्‌ पझकोशीरं चन्दनातिदिपाबला: | 
शाळपर्णी प्ररिनपर्णी विडङ्ग तगर॑ तथा ॥ 
चिन्नकोदेवकाष्ठठ च चव्यं पन्न पटोळजमू ; 
जीवकर्षभकौ चेव छबंगं वंशलोचना ॥ 
इण्डरीकं च काकोली पन्नं जाति पन्रकम्‌। 
तालीश पन्नं च तथा समभागानि चूर्णयेत्‌ ।। 
सर्व चूर्णस्य चाधां'शं कैरातं निक्षिपेत्‌ सुधीः ॥ ` 
एतत्‌ सुदर्शन नाम चूर्णः दोष त्रयापहम्‌ || 
उ्वराइचनिखिलान्‌ हन्यात्‌ नात्र कार्या विचारणा ॥ 
८५--तीव्र वीय॑-शरक्ति युक्त वात कुठार (वायु के लिये कुठार-पर्छ ) 
प्रबल वायु से युक्त, किसी दूसरे शस्र या श्रौषध से दुष्परिद्वर्य, वात 
व्याधि समूह को हमारे सामने जड समेत उखाड़ कर मार रहा है । 
जंगल के पक्ष मे-- 
 तीझण लोह से बना यह पशु' प्रवल वायु से मिश्रित, किसी दूसरे से 
अग्रवेश्य, भयानक जंगल को, जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर रहा हैं । 
वक्तब्य--वात कुठार रस --- 
रस भागोभवेदेकी रान्धको द्विगुणो मतः। 
त्रिभागा त्रिफला ग्राह्या चतुर्भागइच चित्रकः ।। 
गुग्णुळ पंच भागःस्यात्‌ ऐरण्ड स्नेह मदितः। 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MS स 
SS नकी 


NERDS "0" 
- बाणा "तय... A  __ _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बष्टोऽङ्कः । २६६ 


असकृत्स्खलतः किचिद्वतिमान्यविधायिनः | 
प्रमेहान्मायतो हस्ति मेहकुझरकेसरी ॥ ८६॥ 
शतिमन्थरताधायिवष्म॑बैषुल्यशालिन: । 
सर्चान्वातगजान्हन्ति वात वध्यंसनों हरि; ॥ ८७ | 


क्षिवत्वात्र पुर्वकं चूर्ण' पुनस्तेनेवमर्दयेत | 
गुटिका कर्षसात्र तु भक्षयेत्‌ प्रातरेवहि । 
नागकैरण्ड मूळानां कार्थ तबनुपाययेत_॥ 
अभ्यज्येरण्डतैलेन.. स्वेदयेत्‌. एथ्देशकम्‌। 
विरेके तेन संजाते स्निग्धमुष्णं च भोजयेत्‌॥ 
निर्वाते सेवयेद्‌ वात कुठारं तीक्षण वीयकम्‌ ॥ रसराज सुन्दर 


८६--मद को प्राप्त करके ( घमण्डी बलवान बनने से ) कदम कदम 
पर गिरते हुए, गति को, चाल को कुछ मन्द करने वाले प्रमेदों को प्रमेह 
गज केशरी मार रहा है। 
प्रमेह गज केशरी--रल गन्धायासाश्राणि नागवंगौ घुदर्णकम्‌। 
वज्रकं मौक्तिकं सवमेकीक्कत्थ विचूर्णयेत्‌ ॥ 
शत्तावरी रसे नेव गोळक शुप्कमातपे | 
बुद्ध्वा झुप्कं तसुद्‌'रत्य शरावे सुद्डे क्षिपेत्‌ ॥ 
सन्धि लेपं तदा कुर्यात्‌ गत्ते च गोमयाग्निना । 
पुटेद्याम चतुःसंख्यद्धुद्‌स्य स्वांगश्शीतलम्‌ ॥ 
इलक्षी खल्वे विनिक्षिप्य गोलं तं मर्दयेद्‌ इढ्म्‌। 
देव ब्राह्मण पूजा च कृत्वा (स्वा च कूपके ॥ 
गुन्जापादं भजेत प्रातः शीतं चानुपिदेज्ञजलम्‌ ॥ 
अष्ठादशप्रमेहांइच जयेन्मासोपयोगतः । 
अग्ने्बळं वितनुते मेह कुब्जर केसरी ॥ 
द७-गति को मन्द करने वाले तथा शरीर में स्थूलता करने वाले 
इस्ति रूपी सब बात रोगों को सिह रूपी वात विध्वंसन मार रहा हे । 
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विदूषकः-देव, श्रतेचण वि एदे चिन्तामणिपहुद्णि संपद 
संपहारं कुणन्ति त्ति ्रचरिश्रम्‌ । ता इन्दजालं विश्र एदं मे पडिभादि । 
[ देव, अचेतना अप्येते चिन्तामणिप्रशुतयः सांप्रतं संगहारं कुर्वन्ती. 
त्याश्वयंम्‌ । तदिन्द्रजाळमिवैतन्मे प्रतिभाति । ] 

रजा--घिङमूख, ्रनमि्ञोऽसि शास्रतस्वस्य ! श्रचिन्त्यो हि 
मणिमंत्रौषधीनां प्रभावः | श्रमिमानिदेवताश्चेषां सचेतनाः भयन्ते । 
( कर्ण दर्वा । ) मंत्रिन्‌, कोऽयं कलकलाविर्भावः 


वक्तव्य--वात (विध्वंसन रस--= 
सूतमञ्नक सत्वन्च कांस्यं झुद्धन्च माक्षिकम्‌ । 
s+ + ९, ~ [oS er 
गन्धकं तालकं सवं’ भागोत्तर विवर्द्धितम्‌॥ 
कली कृत्य तत्सरव' वातारिस्नेह संयुतम्‌ । 
सक्षाहे मर्दयिस्वातु योलङी कृुस्ययस्नतः ॥ 
निस्चु ब्रीवेण सस्पीड्य तिळकल्केन लेपयेत । 
एगुलदल्लेनंव परिशोष्य प्रयस्नतः ॥ 
प्रपचेत्‌ वालुकायंत्रे द्वादश प्रहरान्ततः । र, सा, सं, 
रस रत्नाकर में आगे इतना और पाठ है-- 
दशमूळ कपायेण भावयिव्वा तदौपधम्‌। 
स्थूळ कोलास्थि तुलितां ङुर्याच्चापि वरी ततः ॥। 
हन्य।द्श्चीतिधा भिग्नान्‌ वातरोगानशेषतः । 
श्रीमता नन्दिनाप्रोक्तो वातविध्वंसनोरसः ॥ रस रत्नाकर 
कास्य शुद्ध च माक्षिकम्‌ के स्थान पर कांस्य झुल्व च माक्षिकम्‌. 
“यह पाठ रस रत्नाकर में हे । 
विदूषक--देव ! चिन्तामणि श्रादि ये अचेतन होने पर भी इस 
समय युद्ध कर रहे हैं, यह बहुत आश्चर्य है। मुझे यह सब इन्द्रजाल 
( जादु ) की भांति दीखता है । 
राजा--मूख ! तू शास्र तत्व को नहीं जानता । मणि-मंत्र श्रोर 
औषधियों का प्रभाव चिन्त्य दे ( श्रवर्णनीय है ) इनके अधिदेवता 
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मंज्ी-पश्यतु देवः 
शस्त्राशस्त्रि गदागदि प्रथमतो निवतिते संयुगे 
झष्टीसुष्टि तलातलि प्रवदते पश्चादिदं भीषणम्‌ । 
जित्वारीनिह देव तावकभटैरापूर्यते काइली 
शङ्कुः संप्रति शब्द्यते टढतरं खंताड्यते दुन्दुभिः ॥ ८८ ॥ 
अपि च । ल 
इढमूरूयुर्ग कराद्रेः 
कुघेन्ति कुण्ठितघनारवसट्हासम्‌ । 
जीबोऽयमस्मदधिपो जितवानमिचा- 
नित्युद्धतं युधि भडास्तव पर्यटन्ति ॥ ८ । 
चेतना युक्त रने जाते हैं । ( कान लगाकर ) मत्रि | यह कैसा कलकल 
शब्द हो रहा है-- 
वक्तव्य--प्रभाव अवर्णनीय होता है, यथा-- 
मणीन। घारणीयानां कर्म यदू विविधात्मकम्‌ । 
तत्प्रभावकृतं तेषा प्रभावोऽचिन्त्य उच्यते || चरक 
अम्रीमांस्यान्यबिन्त्यानि प्रसिद्धानि स्वभावतः । 
भागमेनोपयोज्यानि भेषजानि विचक्षणैः ॥ सुश्रुत 
मंत्री राजन्‌ | देखिये 
, ८८--आपके सैनिकों ने प्रथम युद्धासम्भ में शस्त्रो का शत्रों अ 
का गदा से युद्ध होने पर, पीछे से मुष्टी का मुष्टी से, हाथ का हाथ से भीषण 
युद्ध होने पर दे देव ! आपके वीर, शब॒वों को जीतकर यह काइली बजा रहे 
हैं, इस समय शंख फू के जा रहे है; नगाड़े जोर से बजाये जा रहे हैं । 
वक्तव्य--काहली-लम्बी नलिका वाला वाद्य । 
८६--हमारे राजा जीव ने शत्तश्रो को युद्ध में जीत लिया है, 
ऐसा कहते हुए आपके सैनिक इयेलियो से दोनों ऊरु को जोर से पीरले 
हुए तथा मेष गर्जना को भी नीचा दिखाने बाले श्रद्टास करते हुए घमण्ड 
के साथ घूम रहे हैं। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I... 5 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०२ जीवानन्द्नम्‌ 


विदूषकः-कहं एत्थ एव भगा दणोरहददा र परुणणा [वश्च जक्ख - 
राग्रो लक्खीश्रदि । [ कथ्सन्नेव अग्नमनोरथतया प्ररुदित इव यक्ष्मराजो || 
क्ष्यते । | 
राजा-वयस्य, सम्यङ्निरूपितं भवता । | 
गण्डस्थलप्रसमराआ् करं करेण 
निष्पी डयन्कटकटाकतद्‌न्त पंक्ति: । 
यक्ष्मा खलाउघाटितश्रुङ!'ठः किलाय- 
मन्तःष्पूशं रषममीक्ष्णमसिव्यनस्कि || ६० ॥ 
मंत्री--न केवलां रुपं शुचं च | 
विदूषक:--एसो सोएण पल्लमन्तो विश्र दीसइ। [ एप केन विळ- 
पन्ञिव दृश्यते । ] 
मंत्री -शणुमस्तदिं विलापमेतस्य । विषूचिमत्सरावप्येनमनुवतेते । | 
( ततः प्रविशति विधूचीमत्सरःभ्यां तहिता यद्धमा । ) | 
यक्मा-इन्त कथं तादृशानामपि मस्सेन्यानामीदशी दुरवस्था । 


rr ३०-७»»-«५ ५» 


टं “विदूषक--यहीं पर ( युद्ध प्रारम्भ में ) अपने मनोरथ के नष्ट होने 
से रोता हुआ यक्ष्म राजा दील रहा है । 
राजा--मित्र ! तुमने ठीक पहिचाना । 

र ९०--गालो पर बहते हुए ऑँसुश्रों से, हाथ को हाथ से दबाते हुए, 
दांतों को कटकटाते हुए, माथे पर त्योरी चढ़कर मनके अन्दर उत्पन्न अपने 
क्रोषको यचमा बराबर स्पष्ट कर रहा हे । 

मंश्रो--केवल क्रोघ को ही प्रगट नहीं कर रहा अपितु शोक को भी 
प्रगट कर रहा है । 

विदूषक--यह शोक से रोता हुआ सा दीखता है । 

मंज्नी--तत्र तो इसका रोना सुनना चाह्यि । विसूची श्रौर मत्सर भी 
इसका श्रनुसरण कर रहे हैं : 

` (इसके पीछे विसूची और मत्सर के साथ यक्षा आता है ) 

यद्षमा--डुःख है, इस प्रकार मेरे सैनिकों की यह दुरवस्था किस 
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आश्चर्यमाश्चर्यम्‌ । 
जीवस्य ध्वजिनो चरोनतिवलाञ्शक्रोति कः शासितुं 
दुर्वा रेर्युधि पातितानि मम यैः सर्वाणि सैन्यानि च । 
पायहुम सचिवः परेरवधि वा भीतः पलायिष्ट वा 
नो जाने सा जीवतो चत दताः पुचास्तथा वान्धवाः ॥६१॥ 
( सशोकावेगम्‌। ) 
भो भोः खुताः क चु गताः स्थ विना भवद्भिः 
जीणाडचीब जगती परिदृश्यते मे। 
आकऋश्यते च.तमखा इरिदन्तराळ 
शोकाग्रसंचलित घुच्तपते चपुश्च ॥ ६२॥ 
( इति मूच्छुति । ) 
मत्सरः देव, समाश्वसिहि समाश्त्रसिदि | 
यच्सा-( समाश्वस्य । ) 


—— 5 7 


प्रकार हुई, बहुत बड़ा ग्राश्‍चयं है । 

&१--जीव राजा के अति बलवान सैनिकों को कोन दणड दे सकता 
है, जिन तीव्र पराक्रमी सैनिकों ने युद्ध में मेरे सैनिक मार गिराये, मेरा 
सचिव पाणडु श्च॒बों से मारा गया या डर कर भाग गया हे, इसका पता 
नहीं । मेरे जीते हुए मेरे पुत्र तथा वन्घव मारे गये, इसका दुःख है । 

(शोक के श्रावेग के साथ) 

&२-हे पुत्रों तुम कहां पर हो, तुम्हारे विना मुझे यह प्रथ्वी उजड़े 
हुए जंगल की भांति लग रही है । चारों ओर दिशाओं में अन्धकार फैल 
रहा है, शोक की श्रग्न से यह शरीर चारों ओर से जल रहा है। 

बक्तव्य-- रामायण में भी-- 

अद्यलोकाखयः कृत्स्ना पृथ्वी च सकानना । 
एकेनेन्द्रजिता हीना झून्येव प्रतिभाति से ॥ रामा.६।२३।३३ 
मत्सर--देव ! धेय घारण करो घेय रखो । 

यच्मा-शान्त होकर | 
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वत्सा हे वदनास्बुजानि सुदितो द्रध्यामि केषामहं . 

केषां माक्तिकमाच्तिपन्ति बचनान्याकणयिष्ये सुदा । 

मत्योंनां तलुषु प्रविष्टमूचिरान्मां वर्धयिष्यन्ति के 

यूयं यत्समरे परेरतिबलेर्नामावशेषोळृता; ॥ ६३॥। 

कालः ८ 
पुञ्प्रविल्ययाद:ख न लोढ शकते जने! । 
वसिष्ठोऽपि महान्येन वबाज्छ पतनं थूगोः | ६४ || 

तदिमं पुत्रशोकसंतप्त' यध्माणमवेत्षितुं न शक्नोमि | 


&३--हे पुत्रो ! किनके मुख कमलों को प्रसन्न होकर मैं देखूंगा, 
मधु को भी तिरस्कृत करने वाले किनके वचनों को आनन्द से मैं सुनू गा, 
मनुष्यों के शरीर में प्रविश मुझफो कौन जल्दी से बढ़ायेंगे, जिन तुमको. 
अति बलवान शवों ने युद्ध में मार दिया ( तुम्हारा नाम ही शेष रह 
गया है )। 

काल ६४-पुत्र के मरने का दुःख मनुष्यों से सहन किया जाना 
सम्भव नहीं हे । जिस पुत्र शोऊ से महान वशिष्ठ ने भी भगु-मेरु कूट से 
गिरकर मरने की इच्छा की थी | 

वक्तव्य--महाभारत के आदि पर्व में बरिष्ट के पुत्र शोक की कथा 
दी हुई है । वरिष्ठ के पुत्र शक्ति ने कल्मापपाद नाम के राजा को 
मनुष्य का मांस खाने का एवं राक्षस होने का झाप दिया था । इस राजा 
ने राक्षस बनकर प्रथम वशिः्ठ के पुत्र शक्ति को खाया, फिर दूसरे 
पुत्रों को खाया | इस पुत्र शोक से दु:खी होकर वशिष्ट ने मेरु की चोटी 
से गिरकर आत्महत्या करनी चाही थी | परन्तु वह वहाँ से बच गये, 
जिससे खिन्न होकर फिर तप में ळग गये । ( महाभारत भादि पर्व 
अ० १५३ )। , 

इस कारण से पुत्र शोक से दुःखो इस यच्मा को मैं देख नहीं 
सकता । 
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करमे--्रहमप्येव मेव । 
( इत्युनी निष्क्रामतः | ) 
मत्खरः— 
देवाळं शोकेन द्विषि जीवति न खलु घर्मोञ्यम्‌ । 
यावच्छुक्ति ततोऽरीन्हत्वा शोचन्ति नैव तान्वीराः ॥६४॥ 
अत इदानीं परेषां पुनरानीय परिमवम्‌, अरिहतानामस्मदीयानामान ए्यमृच्छुतु 
भवान्‌ | - 
विषूची -- 
दाणिं क्खु एव दिट्टा राअङुमारा कहि गदा तुम्हे । 
ढञ्जइ दिञ्रश्रं सोश्रो श्रग्मी विग्र खुक्कतिणजालम्‌॥६६॥ 
[ इदानी खल्वेव इटा राजकुमाराः कुत्र गता यूथम्‌ । 
दहति हृदयं झोकोऽग्निरिव झुष्कतृणजालम्‌ ॥ ] 


कर्म में भी इस प्रकार से इसको नहीं देख सकता । 
( इस प्रकार कहकर दोनों चले गये ) । 
मत्सर -देव ! शोक मत करो, शत्रु के जीवित रहने पर यह धमं 
नहीं है, इसलिये जव तक सामर्थ्य हे, तव तक शात्रवों को मार कर, घीर 
लोग मृत वीरों का शोक नहीं करते । : 
वक्तव्य--गीता में भी है कहा-- 
गतासून रतासूंइच नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ गीता ३।११ 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेर युद्धाय कृतनिश्चयः ॥। २।३७ 
इसलिये अब शत्रुवों को तिरस्कृत करके, शत्रुवों से मारे हुए 
इमारे सेनिकों का ऋण आप चुकता करें । 
चिसूची-दे राजकुमारों (यक्ष्मा के पुत्रो ) तुमको श्रमी मैंने 
देखा था, तुम कहां चले गये । शोक मेरे हृदय को जला रश है, जिस 
प्रकार से श्रग्नि सूखे हुए तृण समूह को जाती है । 
२० 
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यच्मा— 
गण्डद्वयेऽपि ग लितैनंयनास्बुपूरैः 
राम्रृष्टपत्रलतमाकुलकेशपाशम्‌ । 
पाणिद्दयप्रहतपाटलबा हुम ध्य- 
मस्या वपुमंम शुचं द्विगुणीकरोति ॥ ६७ ॥ 


मत्सर:--राजन्‌, घेयमवलम्ब्यताम्‌। कृतं शोकेन | सप्रति हि 


कतिपये देवपादमूलोपजीविनः सेन्या: केनापि दुरपनेयप्रवृत्तयः । 
यच्मा-ततः किम्‌ | 
मत्सरः--ततश्च तत्पयोगेण कुरिठतशक्तिर्भविष्यति विज्ञानमंत्रि 
इतक: । तथा च वैरनिर्यातनं कर्तुसुचितमिति प्रतिभाति । 
यक्ष्मा--कथमिव । 
मत्सरः ( कणं ) एबमिव | 


यक्ष्मा-दोनों गालों पर बहते हुए आंसुबों से पत्रलता ( तमालपत्र 
के रस से बनाई चित्र रेखा ) को घुला देखकर, विखरे हुए केशपाशों से 
युक्तदोनों हाथों से पीटने के कारण लाल हुई छाती वाला इसका 
( विसूचीका ) शरीर मेरे शोक को दुगना कर रह। है । 

मत्सर--राजन्‌ ! धेय घारण करिये । शोक को छोड़िये | क्योंकि 
आपकी सेवा में तत्पर कुछ सैनिक हैं, जिनकी प्रत्रत्तियाँ किसी से भी हटाई 
नहीं जा सकती हैं। 

यक्ष्मा--इससे क्या | ' 

मत्सर--उनको प्रबृत्तियों से ( चालो से ) दुष्ट विज्ञानशर्मा मंत्री 
कुएिउत शक्ति वाला दो जायेगा, इस प्रकार से बेर का बदला लेना मुके 
उचित दीखता हे । - 

यक्ष्मा--किस प्रकार । 


मत्सर--( कान में कहता हे ) इस प्रकार से । 
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यचा = ( सविमशम्‌ | ) अवन्योऽयं प्रयत्नः । तदर्थमेव श॒त्रन्मल- 
नाय गच्छामः । ( इति विषूचीमत्सराभ्यां सदृ निष्कान्तः | ) 
मंत्री--मत्सरेण कण्‌ऽयस्मज्ार्थ ङिमिप्युपदिष्टो यक्षमा निष्क्रान्त 
तद्यःमपि तदिङ्गितानुमितं पर्यालोच्य तत्प्रतिविधानाय व्याप्रियमाण। 
इष्टं साधयामः । 
( इति निष्कान्तः सर्वे | ) 
इति पड्ठोऽङ्कः 


यद्दमा--( सोचकर ) यह उपाय अचूक है | इझी से शत्र को 
उखाड़ने के लिये हम जाते 

मंत्री--हमारी बिजय के लिये, मत्सर के द्वारा कान में कुछ कहा 
हुश्रा यक्ष्मा चला गया है। इसलिये हम भो उसकी चेशश्रों को श्रनुमान 
द्वारा उसे समभर उसका प्रतिकार करने के लिये यत्न करते हुए 
इच्छित फल को प्राप्त करेगे | 

( यह कह कर सत्र चले गये ) । 
छठा अंक समाप्त हो गया । 

वृक्तव्य--इसमें अगले अंग की कथा को चलाने के लिये 'अंकास्थ? 

नामक भर्थोपक्षेपक है । यथा-- 
“ग्ङ्कन्तपा त्ैरङ्कस्याछुन्न क थ॑सूचन।?? दशरूपक | 
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सप्तमोऽङ्कः । 
( ततः प्रविराति जीवराजो विज्ञानमंत्री च | ) 
जीवराजः--( सहर्षम्‌ । ) 

मं्रिस्त्वदीयमतिकोशलनोवलेन 

तीणा रणास्वुधिरभूदतिदुस्तरोऽपि । 

यस्मिन्भयंकरगतिउ्वंरपाण्डमु ख्यो 

रोगत्रजः किल तिमिगिलतामयाखीत्‌ ॥ १ ॥। 
किं ब्रवीमि संकुलयुद्धेऽस्मदीयानां तदीयेषु प्रतरृत्तमोजायितम्‌ | 
एकत्र मण्डभेरो गुटिकाभेदः परत्र मन्दाञ्चिम्‌। 
निलिलामयजननकरं निजघान प्रथममिदमहमद्शेम्‌ || २॥ 


खातवाँ अंक 
( इसके पीछे जीवराजा ओर विज्ञानशर्म मंत्री आते हैं | 

जीवराज--( श्रानन्द के साथ ) । 

१--दे मित्र | जिस मद्दासधुद्र रूपी युद्ध में पूवरूप-रूप-उपशय- 
सम्प्राप्ति श्रादि से भयंकर गति वाले ज्वर, पाणडु प्रधान रोग समूह ये, 
श्रति कठिनाई से पार किये जाने योग्य इस युद्ध को मैंने आपकी नौरूपी 
बुद्धि चातुर्य के बल से पार कर लिया है। 

समुद्र के पक्ष में--जिस समुद्र में भयंकर गतिवाली तिमींगिलगिल 
नामक मछुली थी, कठिनाइ से पार किये जाने बाले उस समुद्र को नाव 
की सहायता से मैंने पार कर लिया हे | 

तुमुल युद्ध में हमारे पक्ष की आऔषधधियो' ने श्रु पक्ष के रोगो में जो 

4 शौर्य दिखाया, उसके विषय में क्या कहूँ १. 

२--एक पाश्व में मण्ड के भेद थे, दूसरे पार्न मे गुटिकायो' के 
भेद थे, सम्पूर्ण रोगों को उत्पन्न करने वाली मन्द।म्नि को नाश किया, यह 
थम मैंने देखा । 
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ग्रथ गुड्च्यादिपञ्चमद्रकपायो निकषा यस्नवन्ताववलोक्य पलायन्त 
पित्तसभीरज्वराः । तदनन्तरं जगदन्तरप्रसिद्धः स्वयमनश्वरसारो यक्ष्मपरिक्ष- 
पणदक्षिणः सन्नपि संननाह स्वयं त्रेलोक्यचिन्तामणिर्विनिपाताय संनिषातेन 
साकमष्टविघानामपि उ्त्रराणाम्‌ । 


वक्तव्य--चावळ और जौ के भेद से मण्ड कई प्रकार का है । मण्ड 
बनाने की विधि-- 
सिकथकै: रहितो मण्डः, मण्डइचतुदशंगुणे, 
जळे चतुदश गुणे तण्डुळानां चतुष्पलम्‌ । 
विपचेत्‌ स्रावयेन्मण्डं समक्तो मुरो लघुः || 
नीरे चतुर्दशगुणे सिद्धो मण्डस्स्वसिक्‌ थकः । 
शुण्डी सैन्धवसंयुक्तः पाचनो दीपनः परः || 
मण्डस्तु दीपयत्य*न वातं चाप्प्रनुळोमयेत्‌ । 
मृदुकरोति स्रोतांसि स्वेदं रूजनत्यपि । 
ळंचितानां विरिक्तानां जीणे स्नेहे च तृष्यताम्‌ । 
दीपनत्वात्लघुत्वाच्च मण्डःस्यात्‌ प्राण धारणः || च.सू.अ.२७- 
वटिका के नाम--'वरकूरचाथ कथ्यन्ते तन्नाम गुटिका वटी । 
मोदको वटिका पिण्डी गुडोवत्तिंस्तथोच्यते ॥ 
ळेहवत्‌ साध्यते वहो गुडो वा शर्कराथवः । 
गुगगुळुर्वा क्षिपेतत्र चूर्ण. तन्तिसिता वटी ॥ 
कुर्यादू वहि-सिद्धेन कचिद्‌ गुग्णुुता वटिम्‌। 
द्रवेण मधुनावापि गुटिका कारयेद्‌ बुधः ॥ शाङ्ग घर 
नै 
मन्दाग्नि--सत्र रोगों को जनक हे-- रोगा संवेडपि मन्दार?” 
(२ ) रोगानिकस्य ते मूलमजीणं' प्राप्लुवन्ति हि |! 


और भी. गुडूच्यादि कषाय और पंचमद्रकषायको अपने समीप में 


प्रयत्न करता हुआ देखकर पिच बायु जन्य ज्वर भाग गये । इसके पीछे 


जगत में सर्वत्र प्रसिद्ध, स्वभाव से ही अ्रप्रतिहत शक्ति, यच्मा के नाश 
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करने में चतुर त्रैलोक्य चिन्तामणि सत्निपात के साथ आठों प्रकार के 
ज्वरों के नाश के लिये स्वय तेयार हुश्र। । 
वत्रतव्य—गुड्च्यादि कपाय--- 
यु डू ची घान्यकारिष्ट रक्तचन्दनपद्मकै: | 
गुह्ृच्यादिगणक्वाथ: सर्वज्वर हरः स्थत: || 
(३ ) गुडूची सारिवा द्राक्षा शतपुष्पा पुनर्नवा: | 
. सगुडोऽयं कपायः स्याद्‌ वातज्वर विनाशनः ॥ 
पंचभद्र कपाथ--गुड़ चो पपंटो मुस्तं किरातो विश्वभेषजम्‌ | 
वात पित्त ज्वरे देयं पंचभद्रमिदं शुभम्‌ ॥ 
आठ प्रकार का ज्वर--“अथ खलु अष्टाभ्यः कारणेभ्यां ज्वर; संजा- 
यते मनुष्याणाम्‌ , तद्यथा -वातात्‌ , पित्तात्‌, कफात्‌ वातपित्ताभ्याम्‌, 
चात इळेष्माभ्याम्‌ , पित्त इलेष्माभ्याम्‌, वातपित्तञद्धेष्मभ्यः, आगन्त 
रोष्टमास्कारणात्‌ || 
ज्वराऽष्टया पृथक्‌ इन्द्र संघातागन्तुजः स्मृतः ॥ 
त्रेछोक्य चिन्तामणि ( उ३राधिकार का )--- 
रसभस्एत्रयो भागा द्विभागञ्च सुजंगमम्‌ । 
काळकूटञ्च पडभागं भागैकं तालकं तथा ॥ 
रोदन्तं गगनं तुत्थं शिलागन्धक रङ्गणम्‌ । 
जयपालोन्मत्तइन्ती करवीरञ्च जळांगळी ॥ 
पलाशमूलनैनोरे: सप्तधा भावितं दृढम्‌ | 
मात्स्यमाहिप मायूरच्छागवाराइ डौण्डभम्‌ ॥ 
प्रत्येक॑ दशधामधे' शिळा खल्ले च शंक्षयात्‌ । 
वर्टी च सर्षपमितां छुद्ध वस्त्रेण धाश्येत ॥। 
दातव्यं चानुपानेन नारिकेलोइकेन च। 
ताम्बूलर्च ततो दद्यात्‌ भक्ष्यं शीतोपचारकम्‌ ॥ 
जलोक्य चिम्तामणि का दूसरा पाठ रसायनाधिकार में है। यथा 
रसवञ्र हमतार ताम्र तीदषणाश्रकं मृतम्‌। 
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सप्तमोऽङ्कः । ३११ 


स्थावरजकङ्कमगरले ज्वरमामोत्थं वणोपजातं च । 
र Cr ~ ~ ~ 
आरोग्यपूचचिन्तामणिरपि निघ्रन्मया रणे दृष्टः ॥ ३॥ 


गन्धकं मौक्तिकं शङ्क" प्रवालं त।लकं शिळा ॥ 
शोधितं च समं सव॑ सप्ताहं भावयेद्नु । 
चित्रमूळ कपायेण भानुदुस्यैः दिन त्रयम्‌ ॥ 
निर्गुण्डी सरणद्रवेः वज्रि दुम्यैः दिनत्रयम्‌ । 


| अनेन पूरयेत्‌ सम्य्रक पीतवणांन्‌ वराटक्ान्‌ | 


रङ्कणंरविटुग्धेन पिष्ट तेषां मुखं लिपेत्‌ । 
रुद्धवा भाण्डे पुटेपरचात्‌ स्वांग शीतं विचूर्णयेत्‌ || 
चूर्ण तुल्यं स्रुतं सूतं वेक्रान्तं सूतं पादकम्‌ । 
` शिग्रुमूळ द्रवेः सवं सप्तवारं दिभावयेत्‌ ॥। 


चित्रमूल कषायेण भावनाइचैक विशतिः । 
आरदकस्य रसेनेव भावना स्त कारयेत्‌ ॥ 
सूक्ष्मचूण' ततः कृत्वा चूर्ण पादांश टङ्कणम्‌ । 
रङ्कणाइं वत्सनाभं तस्समं मरिचं क्षिपेत्‌ ॥ 
चतुगुंक्षामितं खादेत्‌ कणाक्षोद्र लिहेदनु । 
क्षौद्वेवांवादरंकद्रावेः झुण्व्या वाथ गुडेयुतम्‌ ॥ 
साध्यासाध्यरुजो निहन्ति च रस: त्रेळोकय़चिन्तामणि: |। 
योगरत्नाकर । 


३--स्थावर विष, जंगम विष, आम ज्वर और त्रण जन्य ज्वर को 
मारते हुए आरोग्य चिन्तामणि को युद्ध में मैंने देखा । 
बक्तव्य--स्थावर विष दस प्रकार का है, यथा -- 
मूलं पत्रं फलं पुष्पं त्वक्‌ क्षीरं सार एव च । 
निर्यासो घातवश्चेव कन्दशच देशम: स्मृतः ॥ 
जंगम विष सोलह प्रकार का है--यथा । 
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दष्टि-निःइवास-दंष्रानन ख-मूत्र-पुरी प-शुक्रारा - लाला. स्प सुखदंश- 
पादत-गुदास्थिःपित्त-ञ्ूक-शव भेदात्‌ पोडष भवन्ति ॥ 
आम व्वर का लक्षण-- 
लालाप्रसेको हल्लास हृदयाछ्ुद्ध्यरोचकाः । 
तन्द्राळस्याविपाकास्य वैरस्यं गुरुगात्रता ॥ 
छुन्नाश॑ बहुमून्नत्वं स्तब्धता बलवान्‌ ज्वर! । 
आस डवरस्य 6गानि""'" ` **********-` || माधव निदान 
ब्रणजन्य उवरविसपंः पक्षवातशच सिरास्तम्भोऽपतानकः | 
मोहोन्माद ब्रणरुजो ज्वरस्तृष्णा हनुम हः ॥ 
कासरचछदिरतीसारो हिक्क।इवासः सवेपथुः } 
षोडशोपद्रवाः प्रोक्ता ब्रणानां त्रण चिन्तकैः |। 
चिन्तामणि रस--( आरोग्य चिन्तामणि रस का पाठ. पीछे छठे 
अंक में ८०वें इलो में आ गया है ) यहां पर सैपज्य रत्नावली के 
ज्वराधिकार का पाठ दिया हें-- 
(१) रसंगन्धं मृतं ताम्र म्ृतमत्र' फलब्रिकम्‌ । 
ञयृषणं दुन्ती बीजञ्च समं खढ्ळे विमर्दयेत ॥ 
द्रोणपुष्पी रसेः भाव्यं शुष्क तदुपपालितम्‌ । 
चन्तामांण रसो ह्येषु त्वजीणे शास्यते सदा ॥ 
अ्वरमष्टावधं हन्ति सवं शूल विसूदनः॥ 
(२) रस विष गन्धकरङ्गण ताम्रयवक्षारक ब्योपम | 
ताळकफळत्रयन्च क्षौद्रं दर्वाशतं वारान्‌ |। 
संमद्य रक्तिकमिता वटिका कुर्याद्‌ भिषक्‌ प्राज्ञः 
झुण्ठी पिष्ठेन सममेकां द्वे वाथ वा तिरः ॥ 
संघाइय नारिकेलीजळमनुपेयं प्रयुञ्जीत । 
भेदानन्तरमेव प्रक्षालित भक्ततक्रसुपयोश्यम्‌।। 
शेषात्‌ सैन्धव जीरं तक्रं भक्त प्रयोक्तड्यम । 
श्रशमयात सान्नपात ज्वर तथा जीणे विषमञ्च |! 
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सप्तमोऽङ्कः । ३१३ 


ततः सर्वज्वरानपि निग्रद्वीतवन्तं जराङ्कुशमुततरेण गुल्माश: संग्रहग्रहिणीर्विपा- 
टितवतो ग्रद्िणीकपाटस्य पूर्वभागे-- 
या पञ्चासूतपपंटी ग्रहणिकायष्मातिसारञ्घर- 
सत्रीरुकपाण्डगराम्लपिक्तणुद जजुन्मान्द्यविध्वसिनी । 
सव प्रकार के--आठो प्रकार के उवर को मारते हुए उ्वरांकुश कोः 
उत्तर भाग में और गुल्म-अरां- संग्रहग्रहणी को नाश करते हुए ग्रहणी 
कपाट को पूर्व भाग में मैंने देखा | 
वक्तव्य--ज्वरांकुश--इसके कई पाठ है 
पाठ पद्या द, दूसरा पाठ 
रसस्य द्विगुणं गन्धं गन्धतुल्यज्च टक्कणस्‌ । 
रसतुल्यं विपं योज्यं मरिचं पञ्चधा विपात्‌ ॥ 
कट्फलं दन्तीबीजञ्च प्रत्येकं मरिचोन्मितम्‌ । 
उवरांकुश ` रसोह्योष चूर्णयेदतिचिक्रणम्‌ ॥ 
संग्रहणी-_ अंत्रकूजनमालस्यं दौवेल्य सदनं तथा। 
वं शीतं घनं स्निग्धं सञ्टो वेदनं शकत ॥। 
आमं बहु सपिच्छळं सराव्दं मन्द्‌ वेदनम्‌ । 
पक्षान्मासाइशाद द्वा नित्यं वाप्यथ सुन्चति | 
दिवा प्रकोपो भवति रात्रौ शान्ति ब्रजेच्च सा ¦ 
दुर्विज्ञेया दुश्चिकित्स्पा चिरकाळानुबन्धिनी । 


~ 
| 
र 
९९ 
° 
24 
a 


ग्रहणी कपाट रस-- आ 
रसेन्द्रगन्धातिविपाभयाश्रं क्षारत्रयं मोचरसो वचा च। 


जया च ऊसम्बीर रसेन पिष्टं पिण्डी कृतं स्याद्ग्रहणीङपाटः ॥ 

इसके अतिरिक्तमेपज्य रत्नावली में ग्रहणीकपाट के चार पाठ 
और हैं । परन्तु ऊपर का पाठ अधिक प्रसिद्ध है । 

४--जो पंचामृत पपरी-ग्रहणी-यच्मा-अतीसार ज्वर-त्री रोग, पाड 
रोग-गर ( विष ), ्रम्लपित्त, अशं, श्रग्निमान्द्य को नाश करती यी, 
उसको भो मैंने देखा । स्री होते हुए भी यह युद्ध में पराक्रम दिखा रहीः 
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तामद्राक्तमहं रणे स्त्रीयमपि व्यातन्वतीं पौरुषं 
चामुण्डामिव चण्डमुगडसमरप्रक्रान्तदोरविक्रमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
'पश्चाद्धागे तस्याः 
अरुचिप्लीहवमिज्वरका साशः श्वासशूलानाम्‌ । 
सूच्मेलादिमचूर 'नरवणयमाशु यु"च निहन्तारम्‌ ॥५॥ 
थी, चण्ड-मुण्ड के युद्ध में प्रकटित भुजाश्रो के पराक्रम वाली चामुण्डा के 
“समान यह अपना पराक्रम युद्ध में दिखा रद्दी थी । 
वक्तव्य--पंचामृत पपंदो-- 
“नष्टी गन्धक तोलका रसदलं लोहं तदर्ध शुभम । 
लौदाथंञ्च वराश्रकं सुवमळं ताम्र तदभ्ाद्धिकस ।। 
पात्रेठौइ मये च मदन विधौ चूर्जीकृतञ्चेकतः। 
दब्याबाद्रवःन्हिनातिखदुना पाकं विदित्वा दले || 
रम्भाया लूघु ढाळयेत्‌ पटुरियं पञ्चामृता पर्पटो ॥ सै, र, 
चाग रत्नाकर म दिये पाठ में, द्रब्य यही हैं परन्तु मान में भन्तर 
है->यथा-- 
छाहाश्राकरस समं द्विगुणितं गन्धं पचेत्‌ कोलिका- 
काष्ठाग्नी मृदुळं निधाय सकलं लौहस्य पात्रेभिषक ॥ 
भस्ळापत्त-- 
वरुड दुटाग्ळविदाडि पित्त प्रकोपपानान्नभुजो विदग्धम्‌ । 
पत्त स्वहतुगचितं पुरायत्तदम्लपिरं प्रवदन्ति सन्तः ॥ 
इसके पिछले भाग में-- 
४--श्ररांच, प्लीहा, वमन, ज्वर, काश, अर्श, श्वास और शूल रोगों 


“को युद्ध में मारते हुए सूक्ष्मैल्ादि चूण्‌ को मैंने देखा । 
वक्तेग्य -- सूदमेलादि चूण-- 


सूक्ष्मेला पिप्पळामूलं चव्य चित्रक नागरम्‌ । 

मरिचं दीप्यकं चैव वृक्षास्ळं चाम्लवेतसम ॥ 

अजमोदाजगन्धा च कपित्थं चाच काषकम । 
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सप्तमोऽङ्कः । ३१५ 


तदनु जलजाच्‌ इव दनुजलोकस्य, सिद्धयोगः शूकदोषस्य, गोछुरकादिच्‌णं 
मिश्रितपयः पानविधिः पुस्त्वदोषस्य, त्रिविक्रभरसो मत्रज्ञच्छाश्‍मर्योरविष्यन्दन- 
तैल योगो भगंदरस्थ, लघुलङ्केश्वरः कुटस्य, नित्योदितरसो मूलानां; विद्या 
घररसो गुल्मानां त्रिनेत्ररसः शूल्लानां; महावहिरस उदररोगाणां; गिरि 
कर्ण्यादिविधिगु ज्ञातैललेपश्च॒ शिरोरोगस्प्; चन्द्रोदयवर्तिश्च चक्तरोगत्य 
सौभाज्जनादिपक्तै्ञानपेकः कणंगेग।णां; सिद्धार्थविफल्लाद्यौबवय गविशेषपान- 
विधिः कृत्योन्मादविषब्तररसवंग्राण; मधुसपियुतचूणविशोषलेइनविधिः 
पाएडुह्ृद्रोगमगन्दरशोफकुड्रोदराशंसां मेहकुज्ञरकेतरीप्रमेहाणां च विजय- 
महोत्सवेन समुस्सारितसवरोगखेदाः समध्तजमैरप्यस्तूयन्त । ततः किमप्य- 
वशिष्यते कायमस्माऊम्‌ । 


अत्यन्त परिशुद्धाया शकरायाइचतुष्पलम ॥ 
चूर्ण सेव्यमिर्द कर्षे परम रुचिवधनम । 
प्लीहकासावथाइासि इवासं शूल वमि उत्ररम | 
निहन्ति दीपयत्यरिनं बलवणकुरं परम्‌ ॥ 
इसके पीछे मधु-कैटभ रादि राक्तसों के लिये विष्णु की भांति, शक 


रोगों के लिये सिद्ध योग को, पुर्व दोष के लिये गोळुरकादि चरणं मिश्रित 


दूध के पीने का, मूत्रङच्छ और अ्रश्मरी के लिये त्रिविक्रम रस को 
भगन्दर के लिये विष्यन्दन तेल को, कुष्ट के लिये लघुलंकेश्‍वर को, श्रश के 
लिये नित्योदित रस को, गुल्म के लिये विद्याधर रस को, शूल के लिये 
त्रिनेत्र रस को, उदर रोगों के लिये मदवह्ण रस को, शिरो रोग के लिये 
गिरिकर्ण्या आदि नाना प्रकार के-गुज्ञा तैल और लेप, श्राँल के रोगों के 
लिये चन्द्रोदयवरत्ति को, कणं रोग के लिये सुहांजन आदि से पक्क तैल के 


डालने को, कृत्ा-उन्माद-विष ज्वर श्रौर सत्र ग्रहों के लिये सरसों, त्रिफला 
_ओऔषध योग विशेष की पान विधि को, पाण्डु-हृदरोग-भगन्द्र-शोफ कुष्ट- 


# पाठान्तर में=“सिद्धवसन्तः शुक्रदोपस्य” पाठ भी निर्णयसागर तथा 
जयपु की पुस्तकों में हैं । इसके लिये सिद्धवसभ्त से वसन्त ङुसुमाकर लेना 
चांहिए । वसन्तकुसुमांकर का पाठ छठे अंक के सवें श्लोक में दिया हैं । 
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उद्र श्रौर श्रश के लिये मधु-ब्रृत से मिश्रित चूर्ण बिशेषों के चारने की 
प्रक्रिया को, प्रमेहों के लिये मेह कुञ्जर केशरी को, सम्पूर्ण रोगों को नष्ट । 
करते हुए एवं विजयोत्सव में समस्त जनों से पूजित होते हुए मैंने देखा | | 
इसलिये श्रब हमारा रौर कौन सा कार्य शेष रह गथा । 
वक्तव्य-इसमें आये हुए रोगों का सामान्य परिचय-- |! 
झूक रोग---प्रक्रमाच्छे यसो बृद्धियोऽमिवाञ्छति मूठ थी: । 
व्याधयस्तस्य जायन्ते द॒श चाष्ठो च झूकजा: ॥ | 


पुरूव दोष--से छोवता या छुक्र दोष लिये हैं, यथा--सुश्रत में 
छीवता छे: प्रकार की बताई है, यथा-- र 


तैस्तैभांवेरह्येस्तु रिरंसोर्मनसि क्षते । 
द्वेष्य खी संप्रयोगाच्च क्लैब्यं तन्मानसं स्मृतम |! 
कटुकास्लोष्णटवणेरतिमात्रोपसेविते: । 
सौम्य धातुक्षयो दट: क्लैव्य तदपरं समृतम | 
अतिव्यवायश्चीलो यो न च वाजीक्रियारतः । 
ध्बजभंगमवाप्नोति तच्छुक्रक्षत हेतुजम ॥ 
महतामेढरोगेण ममंछेदेन वा पुनः | 
क्लेव्यमेतच्चलुथ स्यात्‌ नृणापुस्त्वोपघातजम ।। 
जन्मप्रश्ुति यः क्लीवः क्लैव्य तत सहजं मृतम । 
बलिनः क्ष्‌ व्धमनसो निरोधादू ब्रह्मचर्यत:। 
पष्ठं क्लैब्यं मतं तत्त खरशुक्रनिमित्तजम ॥ 
चरक में क्लीवता चार प्रकार की बताई है-- ड 
बीजध्वजो पघाताभ्यां जरयाशुक्रसंक्षय त । 
क्रैव्यं संपद्यते तस्यः--`--`-`-------- °| 
शुक्र के आठ दोष--फेनिछं तनु रुक्षं च विवर्ण पूतिपिच्छिलम्‌ । 
अन्यधातूपसंसृटमवसादि तथाडष्ट मम ॥ 
मुत्रकच्छू-- व्यायाम तीक्ष्णोषघरुक्ष मद्य प्रसंगनित्य द्वुतपृष्यानात्‌ । 
भआानूपमत्स्याध्यशनादजी णांत्‌ स्युमूंत्रकच्छाणि नृणामिद्दास्छौ | 
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पृथङ मलाः स्नैः कुपिता निदानैः सर्वेऽथवा कोपमुपेत्यवस्तौ । 
मूत्रस्य मार्ग' परिपीड्यन्ति यदा तदा मूत्रयतीह कृच्छ्रात्‌ ॥ 
भगन्दर गुदस्य दृथज्ञ लेदेंशे पाइवंतः पिडकात्तिंकृत । 


मि ज्राभगन्द रे ज्ञेय ११०१ ०००८०८७ ०७०१७०००१७ | ॥ 


अशै--भर्शासि इति अधिमांस विकाराः । तदस्त्यधिमांस देशतया 
गुदवलिजानां त्वर्शासि इति संज्ञा तंत्रेऽस्मिन्‌ । सर्वेपां चारी सामधिष्टानं- 
मेदोमांसं त्वक च ।। चरक. 
गुल्म - गुपितानिळमूलस्वाद्‌ गूढमूलोदयादपि । 
गुल्मवदू वा विश्ञालत्वात्‌ गुस्म इत्यभिधीयते ॥ 
पक्काशये पित्तकफाशये वा स्थितः स्वतन्त्रः परसंश्रयो वा । 
स्पशॉपल्भ्यः परिपिण्डतव्वाद्‌ गुल्मो यथा दोष स्ुपैति नाम ॥ 
झूछ--शंकु स्फोटनवत्तस्य यस्मात्तीवाहि वेदना । 
शूलासक्तस्य भवति तस्माच्छूलमि होच्यते ॥ 
दोपैः एथक समस्तामद्रन्द्वेः शूळोऽष्टधा भवेत्‌। 
वष्वेतेषु शूलेषु प्रायेण पवनः प्रश्नः ॥ 
उदर रोग--मन्देऽग्नौ मलिनैशुक्तरपाकाददोषसंचयः । 
प्राणाग्न्ययानानू संदूष्य मार्गान्‌ रुद्ध्वाऽधरोत्तरान्‌॥ 
त्वड_ मांसान्तरमागत्य कुक्षिमाध्यापयन्‌ भ्ठशम्‌ । 
जनयत्युदरं तस्य हेतुं श्यणु सलक्षणम्‌ ॥ चरक. 


शिरो रोग--संघारणाददिवास्वप्नाद्‌ रात्रौ जागरणान्मदात्‌ । 


उच्चैर्भाष्यादवरयायात्‌ प्राग्वातादतिमैथुनात्‌ ॥ 
गन्धादसास्म्यादाघ्राताद्‌ रजोधूमहिमातपात्‌। 
गर्वम्ळइरितादानादतिशीताम्बुसेवनात्‌ ॥ 
ब्रिरोऽमिघाताद्‌ दुष्टामाद्रोदनादू वाष्पानग्र हात्‌। 
मेघागमात्मनस्तापाद्‌ देशकालावपययात्‌ ॥ 
वातादयः प्रकुप्यन्ति शिरस्ययर्ख च दुष्यति । 
ततः शिरसि जायन्ते रोगा विविधलक्षणाः || 
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कुष्ठ“ व!तादयखयो दुष्टास्वग्‌ रक्तं मांसमग्बु च। 
दूषयन्ति स कुष्ठानां सप्तको द्वव्यसंग्रह ।। 
भइमरी--विशोपयेद्वस्तिगत स छुक्रं सूत्र सपित्त पवन: कफं वा | 
यदा तदाऽइमयुंपज'यतेलु क्रमेण पित्तेष्विव रोचना गो: ॥ 
नेत्र रोग--अल्पस्तु रागोऽनुपदेहवांइच सतोदभेदोऽनिळजाक्षि रोगे । 


पित्तात्‌ सदाहोऽतिरुजः सरापःपीतोप देहः सुभ्दशोष्ण दाही ।। 


झुझोपदेहं बहुपिच्छलाश्र' नेत्र कफात्‌ स्याद्‌ गुरुता स कण्डुः। 
सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपातःन्नेत्रामयाः षण्णवतिस्तु भेदात्‌॥ 
कर्ण रोग--ना दोऽतिरक्कर्णमळस्य शोष:ख्रावस्दनुश्चाशवर्ण च वातात । 
शोफः सरागोदरणं विदाइः सपीतपूतिस्रवणं च पित्तात॥ 
वश्चत्य कण्डूस्थिर शोफ शुक्ल स्निग्ध स्रतिइलेष्म भवेऽल्परुक च । 
सवण रूपाणि तु सन्निपातात्‌ ्रावश्चतत्राधिक दोप वर्णः।। चरक, 
कृत्या--अभिचारिकी क्रिया । 
सबंग्रह--स्ङन्दापस्मार भादि--ग्रहाविष्ट बालक के लक्षण--- 
क्षणादुद्विजते बालः क्षणात्‌ त्रस्यति रोदति । 
नखैदेम्तेंदारयति धात्रीमात्मानमेच च ॥ 
ऊर्ध्वं निरीक्षते दन्तान्‌ खादेत कूजति जम्भते । 
जवौ क्षिपति दन्तौष्ठ फेनं वमति चासकृत ॥ 
क्षामोऽति निशि जागत्ति ञूनाक्षो भिन्न विटस्वरः । 
सांसशोणित गन्धिश्च न चाइनाति यथा पुरा ॥ 
सामान्य महजुष्टानां लक्षणं समुदाहृतम्‌ ॥ 
जिन योगों का नाम ऊपर आया है--- 
सिद्ध योग- शुद्ध सूतं द्विधागन्ध॑ कुर्यात्‌ खल्वेन कज्जलीम । 
तयोःसमं तीद्ष्णचूर्ण मदयेत कन्यकाद्वंः ॥ 
ट्वि यामान्ते कृतं गोलं . त्मञ्रपात्रे विनिक्षिपेत । 
भाच्छार्यरण्डपत्रेण यामा इत्युप्णता भवेत्‌ ॥ 
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चान्यराशौन्यसेत्‌ पश्चादहोरात्रात सस्रुदूधरेत्‌ । 
संचूण्यं गाळयेद्‌ वस्त्रे ध्रुवं वारितरं अवेत्‌ ।। 
भावयेत्‌ कन्यकाद्रावेः सप्तघा म्र गज्ैस्तथा । 
काकमाची कुरण्टोत्यद्रवेः सुण्ड्या पुननंवेः ।। 
सहदेब्यमता नीळी 'निगुण्डी चित्रजस्तथा | 
सप्तधातु प्रथक्‌ द्वावे: भाव्यं शोष्यं तथातपे | 
सिद्धयोगो ह्ययं ख्यातः सिद्धानां च सुखारतः ॥ शांगंघर 
गोक्षुरादि चूर्ण - 5 
गोक्षु रकः क्षुरकः दातमूळी वानरीनागबलाति बळा च । 
चूर्णमिदं पयसा निशि पेयं यस्य गृहे प्रमदाशतमस्ति ॥ चक्रदत्त" 
त्रिविक्रम रस--म्तताम्रमजाक्षी रे! पाच्यं तुल्य गतेद्गवे । 
तत्तात्र' शुद्ध सूतन्च गन्धकन्च समे समम्‌ ॥ 
निशुंण्डी स्वरसैमद्येः दिन तदू गोळकीकृतम । 
यामेक वालुका यन्त्रे पक्तवा दत्वाधंगुन्जकम ॥ 
बीजपूगस्य मूलन्च सजळन्चानुपाययेत । 
रसखिविक्रमो नाम शर्कराइमरी जयेत्‌ ।। भैषञ्य रत्नावली : 
विष्यन्दन तेळ-- चित्रकाको/ त्रिवृत्पाठे मळपूहयमारको । 
सुधा वचां लांगलिकीं हरितालं सुवचिकाम्‌ ॥ 
उ्योतिष्मतीन्च संहृत्य तैलं धीरो विपाचयेत्‌ । 
एतद्‌ विष्यन्दनं नाम तेल॑ दद्यात्‌ भगन्दरे ।। भैषज्य रत्नावली : 
लघु ल॑केश्‍वर रस-- 
सताभ्रुल्वानिचमारितानि सगन्धकं ताळिळाद्रवौ च । 
विपाम्लवेतौ च समं समस्तं दिनश्रय चास्ळरसेबिपेष्यम्‌ ॥ 
समाक्षिक्ेणैव शृतेन कुर्याद्‌ वर्टी द्वियुञ्ां च शतारुहन्त्रीम । 
लंकेश्वराख्यरतु रसः प्रसिद्धो निहन्ति ङुष्टान्‌ विविधान्‌ लघु सः ॥ 
रस कामधेनु 
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भि 


“नित्योदित रस--म्टतसूताक लोहा विषं गन्धं समं समम्‌। 
सबंतुल्यांशभल्लातफळमेकत्र चुर्यायेत्‌ ॥ 
द्रवैः सूरण कन्दोत्यैः भाव्यं खल्ले दिनत्रयम्‌ । | 
मापमात्रं लिहेदाज्यं रसरचार्शासि नाशयेत्‌ ॥ 
रसो नित्योदितो नाम गुदोद्‌भव कुळान्तकः ॥ सेंपञ्य रत्नावली 
विद्याधर रस--पारदं गन्धकं तालं ताप्य सुवर्ण सनरिशिळाम्‌ । 
कृष्णा कथैः स्नुद्दक्षीरेः दिनैकं मर्दयेद्‌ इद्म्‌ |। 
निष्काध इलेप्मिकं गुल्मं हन्ति विद्याधरो रस: ॥ सै. र. 
त्रिनेत्र रस--रस गन्धान्रभस्मानि पार्थ बृक्षत्वगस्डुना । 
एकं दिशंहिधा घर्मे भावितानि विधानतः || 
दटीगुन्जामितां कृष्वा मधुनासह लेहयेत्‌ | 
वातजं पित्तजं इल्लेष्म लस्भूतं वा त्रिदोषजम्‌ ॥ 
कृमिजं च हृद्रोग च निहन्त्येव न संशयः ।। सै० र० 
(२) रसतात्रगन्धकानां द्विगुणान्तरवधिंताशांनाम्‌ । 
दढखश्वदिमदितानां पुटपाकानां निञ्ञेवितं भस्म ॥ 
गुञ्जा प्रमाणमाद्राक सिन्धूद्धव चूर्ण संयुक्तम्‌ । 
सेरण्ड तेळमाक्षिकमथवा तद्हिग्रदुग्धकोपेतम ।। 
शमयतिञूरमरोेषं तत्तद्रस भावित्त वहाः 
उपचूणेरनुपानैस्तस्तेः सहितं कफानिलात्तिं हरम ॥ 
सदृतमधु पत्तिं शामयति नाम्ना त्रिनेत्ररसः ॥रससार सं० 
'महावह्िरस--चतुस्सूतस्य गन्धाष्टौ रजनी त्रिफळा निशा । 
प्रत्येक च द्विभारास्यात्‌ ब्रिवृज्जेपाल चित्रकम्‌ ॥ 
प्रत्येकं च (त्रभागंस्यात्‌ त्यषणं दन्तिजीरके । 
प्रत्येकमथ्मागंस्यादेकी कृत्य विचणयेत्‌ ॥ 
जयन्ती स्नुकपयो गङ्ग वहिवातारितेंलकै:। 
पकैङस्मिन्‌ क्रमादुमाव्यं सप्तवारं प्रथक पृथक ॥ 
महावाहरससो नाम निष्कसुष्ण जले: पिवेत्‌ । 
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वरचन भवेत्तेन तक्रं अक्तं ससैन्धवम्‌ । 
सवा दरहर: प्रोक्तो मूढवातहरः परः || शाज्ञ घर 
गिरिकणयादिविधि-मूलं तु गिरिकण्यांस्तु घुण्ठी क्वाथेन पेषयेत्‌ । 
सकुकृम सहारद् तेनाथ क्वाथतंन च ॥ 
प: शिरसि क्तव्यः शिरोरोग प्रञ्ञान्तये ॥ वेद्य चिन्तामयि 
शुज्ञा तेल गुजाफलः शतं तलं भृङ्गराजरसेन च । 
कण्डूदारुण हृत्कृष्ट कपार व्याधिनाश्ञनम्‌ ॥ गदनिम्रह 
चन्द्रोद्ववत्ति--शंखनामिविभीतस्य सञ्जा पथ्या मनःदाला । 
पिष्पलीमरिचं कुष्ठं वचाचेति समांशकम्‌ || 
छागीक्षीरेण संपेष्य वत्तिकृत्वायवोन्मिताम्‌ | 
हरेणुमात्नां संघृष्य जलेः कुयादथांजनस्‌ | 
(तसर मांसबृरद्धिंच काचं पटल्सडुदम । 
? सञ्यन्ध्य वापिकं पुष्पं वत्तिदिचन्द्रो दयो योजयेत्‌ || 
शोभांजनादि तेल शोभांजनस्य निर्यासः तिल तेळेन पाचतः | 
सरामठः कणरोग शान्तये कर्णपूरकः | सैपञ्यरत्नावली 
सिद्धार्थादि विधि--सिद्धार्थको हिंगुवचा करंजौ देवदारु च । 
मंजिष्टा त्रिफलाबवेता कटभीत्वक्‌ कट्ब्निकम्‌ | 
समांशानि प्रियंगुबच झिरीषो रजनीद्वयम्‌ । 
वस्तमूत्रेण पिष्ठोऽयमगदः पानमंज्ञनम्‌ |। 
नस्यमालेपनं चेव स्नानसुद्वर्त्तनं तथा | 
भपस्मारविपोन्माद कृत्या लक्ष्मी ज्वरापहः ॥चक्रदत्त 
चूण विशेष से अभिप्राय नवायस चूण' से है ; नवायस चण 
का पाठ-- 
व्यूषणत्रिफलामुस्तविडंगदद्दनासमाः । 
नवायसरजोभागस्तच्चृणमधुसपिषा ॥ 
भक्षयेत्‌ पाण्डु इृद्रोग कुष्ठारंशमनं परम्‌ ॥ गदुनिम्रह 
मेह कुज्ञर केसरी का पाठ छठे अंक के ८३ वें श्लोक में दिया है | 
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मन्ड्ी-स्वामिन्‌, श्रयताम्‌ | 
जन्याणंचोऽरिजनितः सुमहानिदानीं । 
तीर्णो्प्पती ण॑ इति निश्चिचुते मनो से । 
यन्मत्सरेण रणसुव्युपदिष्णकार्येः 
कर्णं ख तत्पर्रामतो विदधीत यच्या ॥ ६॥ 
राजा--विज्ञानसचिव यथार्थनामघेय, मत्सरेण यक्ष्मणः कणे 
किमु भवेत्‌ । यचा च तदाकणर्यं किं विदध्यात्‌ । तद्विघानेन चास्माकपु- | 
त्तिष्ठित कहशमत्थादितम्‌ । 
मन्त्री--( क्षणं विचिन्त्य | ) किमन्यत्‌ ; ब्रवीमि । केचिदसाध्यरोगा 
यक्ष्माणमुपासते तेरस्मान्वाधितु य्ष्माणं प्रति मत्सरेण संकेतितमिति शाके | 


वहाँ पर जो पाठ है, उसके सिवाय रसरत्न समुच्चय में निम्न दूसरा पाठ 
भी है । परन्तु प्रसिद्ध पदिला है । 
चाण्डाली राक्षसीपुष्परस मध्बाउ्य़रङ्कणस्‌ । 
रसं समांशोपरसं समं हेम्नाविमदिंतम्‌ । 
समांशं पूतिलो हं वा ब्रूषायां विपचेद्‌ दिनम्‌ । 
प्रमेहगजसिंहोऽयं आपद्वयमितां हरेत्‌ । 
मेहान्‌ ०00: 386 OSs SOY SOS BOS **"॥ ररत्नससुऽ्चय 
मंत्री-स्वामिन:युनिए । 
३-शब्ञ से उत्पन्न श्रति विशाल समुद्र रुपी युद्ध को इस समय पार 
किये होने पर भी मेरा मन इसे बिना पार किया निश्चय कर रहा हे | 
क्योंकि रण भूमि में मत्सर से कान में कहे हुए कार्य को इसके श्रागे 
यक्ष्मा करेगा । 
राजा-विज्ञान सचिव ! तुम श्रपने नाम के अनुकूल ही हो, मत्सर 
ने यइमा के कान में क्या कहा होगा ? और यक्ष्मा वह सुन कर क्या करेगा । 
उसके वेसा करने से हमारा क्या महान अनिष्ट हो सकता है । 
मंत्री--( थोड़ा सोचकर ) दूसरा क्या १ कहता हूँ । कुछ असाध्य 
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राजा--( सवितकम्‌ । ) एवमेवास्मासु यक्ष्मा यदि वक्रं विधिमपक्र- 
स्यते तत्र कमुपायं पश्यति भवान्‌ | 
सन्ती 
सक्तायमया कदाचिद्‌ भवते दशिष्यते सास्वः | 
दतिभयवत्या मह्य जाठुचिदावेदितं भक्त्या ॥७॥ 
इति कदाचित्कथान्तरे देवेनेब मां प्रति प्रागुक्तम्‌ । तदिदानीं तामेव 
भगवतीं भक्ति हदि हढमत्रलम्व्य भगवद्दशेनाय संनिधानानुग्रदः प्राथ्यंताम्‌ । 
तत एवासाथ्यरोगाभिमवः सुलभः प्रतिभाति । 
राजा--यद्येवमनुध्यांय विध्यादिविबुघकृतनिषेवणं करोमि मनसा 
शरणं शंकरम्‌ । ( इत्यनुष्यायति 1 ) 
मन्त्री--्राश्चर्यमाश्चरयम्‌ । भक्तवत्सलता भगवतश्रचन्द्रचूडत्य परां 


रोग यक्ष्मा की सेवा करते हैं । उनके द्वारा हमको कष्ट देने के लिये मत्सर 
ने यक्ष्मा को इशारा कया होगा, ऐसा मेरा श्रनुमान है । 

राजा--( कुछ सोचते हुए ) यदि इस प्रकार से यक्ष्मा हमारा बुरा 
करना चाहेगा, तो इसके लिये श्राप क्या उपाय सोचते हैं । 

मंजी -७- शिवभक्त तुमको किसी श्रवसर पर मुझ शिवमक्ति 
से पाव॑ती-सहित शिव प्रत्यक्ष कराये जायेगे, ऐसा भगवति शिवभक्ति ने 
पहिले कभी मुझ--जीवराज को कहा था। कभी आपने दूसरे प्रसंग में ऐसा 
मुझे पहिले बताया था । इसलिये ग्रब इस समय उसी भगवति भक्ति को 
हृद्य में ढ़ता से धारण करके भगवान परमेश्वर के दशन के लिये उनके 
समीप पहुँचने का श्रनुग्रह करने के लिये ( साक्षात्कार करने के लिए ) 
प्राथना झीजिये। उससे ही अ्रसाध्य रोगों को पराजित करना सुगम 
दीखता है । 

राजा--यदि ऐसा दै, तो ब्रह्मा श्रादि देवताओं ने जिसकी उपासना 
की है, उस शिव की उपासना करके उस भगवान शंकर की शरण में 
मन योग के साथ जाता हूँ । (मन से भगवान का ध्यान करता हूं ) । 

मंत्री--ध्राश्चय है, आश्चय है, भगवान शकर का भक्तों पर स्नेह 
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शोटिमत्रलम्बते । यदनुष्यानमात्रमनुतिति स्वामिनि तदाविर्भावसञ्ग 
नमेतदालक्ष्यते । यत्किल; i । 
शेलस्थूलशिरोभिरुत्रभुजगप्रायश्रवोभूषणे 
जांचुस्पर्शिब्रृहत्पिचण्डच ठुलेस्तालह दीर्घाधिभिः 
प्रावृण्णुशत सिस््ननीलत चुभिभस्मत्रि एण्ड्रांकितेः 
शूलोद्भाससुजेः समाडुतमिदं भूतेरभूद्‌ भूतलम्‌ ॥ 
भ्रतिशय रूप में है। इसीसे स्वामि द्वारा मन में ध्यान करने मात्र से ही 
उसके प्रगट होने की सूचना दीखने लगी | जो कि-- 
८--पर्वेत के समान मोटे सिर वाले भयानक सपाँ को कान के 
्रामूषणों के रूप में धारण किये, जानु को छूने व।ले बहुत बढ़े पेट के, 
ताड़ वृक्ष के समान लम्बी अगुलियों के; वर्षा कालीन रात्रि के अन्धकार के 
समान नील वर्ण बाले शरीर पर भस्म से त्रिपुण्ड लगाये; भ्रुजाओं में शूल 
लिये हुए भूतों से यह सामने दीखने वाला पृथ्वी तल भर गया है। 
वक्तव्य--शिव के लिये भूतपति शब्द काच्यों में आया है । सुश्रुत 
में भी देवों के गुणों का उल्लेख है; यथा-- 
तेषां ग्रह्माणाँ परिचारका ये, कोटी सहर्रायुत पझ्मसंख्या । 
अख़िगवसा मांसशुजः सुभीमा निशाविहाराइच तमाविशन्ति ॥ 
हिसा विहारा ये केचिद्‌ देवभावझुपाश्चिताः । 
भूतानीतिकृत्वा संज्ञा तेषां संज्ञा प्रवक्तृभिः ॥ 
ग्रहसंज्ञानि भूतानि यस्सादूवेत्यनया भिषक्‌। 
विद्यया भूतविद्यात्वमत एव निरुच्यते ।! सुश्रत 
शिव के लिये भूतपति शब्द-१--खी संनिकप॑ परिहत्तमिच्छन्‌ 
अन्तदंधे भूतपतिः सभूतः ॥ कुमार सम्भव ( ३-८४ ) 
२ तद्‌भूतनाथानुगः, रघुवंश ( २-४८ ) 
माळती माधव में - 
एतरपूतन चक्र मक्रमकृतग्रासा सुक्त व छा--- 
चुस्पुष्णश्परितो नृमांसविधसैराबर्घरं क्रन्दतः । 
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राजा--(ध्यानाद्विसम्य कणे दत्त्वा।) अहो भाग्यप्रकर्धी जीवलोकस्य । 
य॒तः: 
जय विश्वएते जयेन्दुमौले जय शम्भो जय शंकरेति शंसन्‌ । 
परितः थृतिगोचरो जनानां कलुषं लुस्पति काहलीनिनादः 
॥६॥ 
मन्ञ्ञी--( सहर्षम्‌ । ) राजन्‌, फलितस्ते मनोरथः । पश पश्य | 
आरूढः स्फाडिकदमाधरनिभद्षभं साधमद्रीनद्रपुत्या 
घीतावष्टस्भकुम्भो दरकर युगलो दस्त मुक्तातपत्रः । 
- गायदून्धर्षज्ृत्यत्डुरयुवति पुरोभाग घुष्यन्सृदङ्गो 
शङ्गाश्रत्युत्तमाङ्गे शशिशकलधरः शंकरः स्रनिधत्ते॥ (०॥ 


खर्जुर दुमदध्नजंघमसित स्वङ नद्धविष्वकृतत- 
स्नायु ग्रन्धिवनास्थिपन्जर जरत्कंकाळमालोक्यते ॥ ५-१४ 
राजा-- (ध्यान से रुककर कान लगाकर सुनता है ) श्रह्म भूलोक 
या प्राणि समूह का कल्याण हो गया ( भाग्योदय हो गया ) क्योंकि-- 
&--इस स्थान के चारों श्रोर काइली वाद्य से बिश्‍वपति की जय, 
इन्दु मौली की जय, शम्भु की जय, शं$र की जय, रूप में निकलने वाली 
ध्वनि मनुष्यों के पाप को नाश करती हुई कानों में सुनाई पड़ रही हे । 
मंत्री -( हषं के साथ )--आप का मनरोथ सफल हो गया, 
देखिये, देखिये- 
१०--स्फटिक के पर्वत के समान श्वेत बैल पर चढे, उद्घता को छोड़े 
हुए कुम्भोदर द्वारा दोनों हाथों से मुक्ता फलों में बने छत्र को घारण 
किये, श्रागे में गन्धवों के गाते तथा श्रप्सराश्रों के नाचते हुए, मृदंग के 
बजते हुए; शिर पर गंगा को धारण किये, चन्द्र कला को धारण करने 
वाले शांकर, पार्वती के साय पास में ही श्रा रहे हैं । 
वक्तव्य-कुम्भोदर का नाम रघुवंश में भी आया है, “कुम्भोदरं 
नाम निकुम्भ मित्रम्‌ ; । 
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अ्रपि च। ` | 
गैलिन्यस्ताअलीनां दरमुकुलितडडःनिर्यदानन्दवाप्प- | 
(क्द्गण्डस्थलानामविरलरपुलकाळङतस्वाकतिनास्‌ । 
वेदान्तप्रायभूरिस्तुतिसुखर छुखास्भोजभाजावृषीणां 
पंक्तया पाश्चात्यभागो भिति निबिडितो दृश्यतामस्य 
शंभोः ॥ ११॥ 
राजा --मन्त्रित्‌ » शतः परं प्रशिपातादिना भगवन्तं प्रसाद्य स्वाभी . 
मथ प्रार्थयिष्ये । 
मन्त्री-्रनितरसाघारणमेतस्य भक्ताभीप्सित प्रदानचातुर्यम्‌ । यः 
प्रसाद्तिवते पार्थाय पाशुपतमस्त्र प्रतिपादितवान्‌ । येन च निखिल- 
चियकुलनिधांसवे भार्गवाय प्रसादीकृतः परशुः । 
राजा ~ उपपन्नमिदम्‌ | एवमपरिमियानि महान्त्याश्चयंचरितानि 
देवस्य । यच कपिलमुनि कोपानल मस्मीकृतप्रपितामहसंघसमुत्तारणकृत प्रयत्न- 
जपन 9 लत 
११-दोनों हाथों को जोड़कर शिर पर सक्खे, थोड़ी सी खुली 
श्रॉलों से भरते शराननदाशनुओ से गीले कपोल वाले; निरन्तर सम्पूर्ण रूप 
में रोमांच होने से सुन्दर शरीर; औपनिषद की सूक्तियो द्वारा निरन्तर स्तुति 
करने से गूजते हुए कमल मुख वाले; ऋषियों की पंक्ति द्वारा भगवान 
शम्भु का पिछला भाग जल्दी से भर गया हे । 
राजा--मंत्री | इसके श्रागे प्रणिपात आदि से भगवान को प्रसन्न 
करके श्रपने इच्छित फल को मॉगूगा । 
मंत्री--भक्तों को इच्छित फल देने दी इसकी चतुराई असामात्य 
है | जिसने कि प्रसन्न होकर श्रजु'न को पाशुपत अस्त्र दे दिया था। 
व व इ नाश करने की इच्छा वाले परशुराम 
दिया था | 
राजा--यह योग्य ही है | इस प्रकार के बहुत से आश्चर्यकारक 
चरित्र देष के हैं। कपिल मुनि की क्रौधाग्न से भस्म हुए प्रपितामह। 
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भगीरथप्रसादितायाः सुरापगाया भुवमवत्तरन्त्या गवभञ्जनं नाम मृत्युद्धयस्य 

चरितं तदपि परमाद्धुतमेव । 
मन्ची-जगत््रमिद्धमेवेदम्‌ | तथाहि~ 

वेगाक्क्टोडयक्षादुकरणनिपुणश्‍वेत डिण्डीरखण्ड- 

रिछ छोरी निर्मितोर्वीचलयविलयनाशंकसातंकदे वा 

विश्चश्यन्त्य ्रयङ्गा विवुधजनभुवः सवे दुवारगर्वा 

निर्विण्णा धूजटीयोद्भटघटितजटालूटगभे निलिल्ये ॥ १२॥ 
क्रिं च। श्रध्वरविधावपराबिनो दक्षप्रजापते: शिक्षणावसरे रोष संधुद्षितेन 


के समूह का उद्धार करने के लिये प्रयतत शील भगीरथ द्वारा प्रसन्न 
हुई देव गंगा को पृथ्वी पर लाने में; गंगा के गर्व को तोड़ने के लिए 
स्त्युजय नामक जो चरित इनका है, वह भी बहुत श्रदूमुत है । 
वक्तव्य--कपिळ मुनि पाताळ में तप कर रहे थे, वहाँ पर सगर 
राजा का अहृवमेध का घोडा पहुँच गया; ऋषि ने उसको बाँध दिया, 


, और तप में बैठ गये । फिर सगर पुत्रां ने वहाँ आकर ऋषि को तंग 


किया, उनकी क्रोधाग्नि से भस्म हो गये थे । उनको स्वर्ग में पहुँचाने 
के लिये भगीरथ ने तप करके गंगा को प्रसन्न किया था | गंगा पृथ्वी 
लोक में आकाश से उतरेगी, इसलिये उसके वेग को रोकने के लिये 
भगीरथ ने शिवजी को प्रसन्न किया था। फिर शिवजी की जटा जूटों 
में आकर गंगा छिप गई थी। पुनः भगीरथ को उपासना से प्रसन्न 
होकर गंगा की धारा पृथ्वी पर बही । 

मंत्री--यह तो जगत में प्रसिद्ध ही है, कि-- 

१२--नक्षत्रो की श्वेतिमा को भी संम्पूणं रूप से तिरस्कृत करने वाले 
श्वेत भाग के टुकड़ों से युक्त, जिसकी परस्पर मिली तरंगों से बने चककरों 
मं परथ्वीतल के लीन होने से देवता भी डर गये थे, ऐसी, देवताओं की 
पृथ्वी-स्वर्ग से गिरती हुईं, सबके दपं को तोड़ने वाली श्राकाश गंगा 


शंकर की उदूभट जटा जूटों के अन्दर उदास होकर लीन हो गई यी। 
और भी--यज्ञ कर्म में श्रपराधी दक्ष प्रजापति को शिक्षण करने के - 
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भगवता विष्टप्गुरुण।शि पिविष्टेनसुष्ट; स्वांश भूतः प्रभूतकोपविधूतविनय पृद्रो 
वीरभद्र एव किं कि न कृतवान्‌ । तथाहि- 
शूलाय्रक्षतदक्षकर्ठरुधिरेः शोणे रणप्राङ्गरे | 
कौर्णो दन्तगणश्रपेटदलितादक॑स्य वच्कास्तरात | | 
वीरभीकरपीड्नोत्सवविधावेतस्य वैश्वानरः 
प्रक्षिप्तोज्ज्वललाजविभ्रमकरों नालोकि लोकेन किम्‌ ॥१४॥ 
लिये ( पाठ पढ़ाने के लिये ) क्रोध से भगवान, चराचर के गुरु शिव ने 
ग्रपने ही ग्रंश से उत्पन्न, अतिशय क्रोध से नष्ट शान्त भाव वाले ; बीर 
भद्र ने क्या क्या नहीं किया था ? 
वक्तव्य--चस्पू रामायण में गंगा का अवतरण इसी प्रकार से आया 
है, यथा-- 
अथवीचीचय छन्न दिगन्त गगनान्तरा | 
रशाङ्गशंख संभिन्न तारामौक्तिकदन्तुरा ॥ १। 
तरङ्गाकृष्टमात्त॑ण्ड तुरङ्गायासितारुणा । 
फेनच्छन्नस्वमातङ्ग मार्गणब्यग्रवासवा ॥ २। 
भावत्तंगत्त संभ्रान्त विमानप्छव विप्छवा । 
नीळ जीमूत शेवाळ कृतळेखा इरित्तटा ॥ क । 
अवळप भराक्रान्ता सुरलोक तरङ्गिणी | 
पपात , पावती कान्त जराकाम्तार गहरे ॥४॥ 
अळब्ध निर्गमा शस्भोः कपरदांदमरापगा । 
दधो दूर्वाशिखा लग्नतुपार कणिकोपमाम्‌ ।| ५ | 
१३ शूल के त्रग्रभाग से क्षत होने के करण गले से निकलते हुए 
रक्त से युद्ध भूमि का श्रांगनलाल हो गया था, चपेट की चोटसे सूर्य के मुख | 
में से, निकलकर इधर उघर विखरे हुए दान्तों ने शोय लक्ष्मी के पाणि 


अहण के समय श्रग्नि में फेंकी हुई गं 
र 'की हुई शुभ्र लाजाग्रों का भ्र 
हाय क्या लोगों ने नहीं देखा था ? पक 


~ 
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वक्तव्य़--विवाह के समथ विवाह भूमि पर लाळ रंग बिछाया 
जाता है, यहा पर भूमि रक्त से लाल हो गई; अग्नि की उपस्थिति 
ह में आवश्यक है, यहाँ उसकी क्रोधाग्नि अग्नि है गो 
विवाह सें आवश्यक है, यहाँ उसकी क्रोधाग्नि अग्नि है, राजाओं के 
७ सूः - LD मजा. > ८५ ~ 
स्थान पर सूर्य ळे सुख के विखरे हुए दान्त हैं, खी रूप में शोय लक्ष्मी 
® दे ताण अ ror Sn > 
है,-पुरुप के हाथ के स्थान में-रीर भद्र का हाथ है । 


चरक संहिता में ज्वर रोग की उत्पत्ति सी इसी प्रकार से दी 


है । यथा--- 

द्वितीये हि युगे शावमक्रोधत्रतमास्थितङ | 
दिव्य सहस्त्र वर्पाणामछुराः अधिददुबु) ॥। 
तपोविध्नाशन कत्त तपो विघ्नं महात्मन: । 
पञ्चन्‌ समर्थरचोपेक्षां चक्रे दक्ष प्रजापतिः |। 
पुनमांहेइवरं भागं धरुवं दक्षः प्रजापतिः । 
यज्ञे न कल्पयामास प्रोच्यमानः सुरेरपि ॥ 
ऋच: पछ्ुपतेर्याइच शैब्य आहुतयइच याः । 
यज्ञस्िद्धिप्रदास्तासि्होनं चेद स॒ इध्चान्‌ ॥ 
अथोत्तीर्ण ब्रतो देवो बुद्ध्वा दक्ष व्यतिक्रमस्‌ । 
रुरो रौद्रं पुरस्कृत्य भावमात्मविदात्मनः ।| 
्ृष्रा ललाटे चक्षुवें दग्ध्वा तान सुरान्‌ प्रभु: । 
बाळंक्रोध!रिन सन्तप्तमसूजत्‌ सत्रनाशनम्‌ ।। 

| ततो यज्ञः स विध्वस्तो व्यथिताइच दिवौकसः । 
दाहव्यथा परीताइच भ्रान्ता भूतगणादिशः ॥ 


#०००७००००७३५७०० ०७० ००७००*९००००००७०७७०००००९०+७०७ 


क्रोधाग्निरुक्तवानू देवमहं कि करवाणि ते । 

तमुवाचेदवरः क्रोधं ज्वरो लोके भविष्यति ॥ 
दक्षप्रजापति ने शिव का अपमान किया था, इस कारण दक्ष को 
सुन्नी ने अपने पति के अपमान से दु:खी होकर अपने शरीर को यज्ञाग्नि 
अं भस्मीभूत कर दियाथा। उसी यज्ञ को शिव ने अपने वीरभद्रादि 
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राजा क्रिमिति वण्यंतामयमाश्रयचर्यी भगवान्‌ | 
कोधारूढ भु कुटिरलिके कर खङ्गप्रहार- 
शिछुन्नत्रीवत्रिदशनिकरच्छुन्नलंत्रामभूमिः । 
शक्रश्रीद्द्रुहिणशरणालाभविद्वाणबिद्या* 
दानोन्निद्रः प्रणतजनताभददो वीरभद्वः ॥१४॥ 
कः पुनरस्य स्वरूपं तत्वतः शक्नोत्यवधारयिलु । यदन्तर्वाण्यः सर्वेऽपि 
स्वच्छुन्दानुरोघात्कलयन्ति स्वरूपमेतस्य । तथाहि--» 


गणों से नष्ट करवाया था । इस यज्ञमें उपस्थित देवता इनके डर के मारे 
भागे थे। यही सती अगले जन्म में पार्वती-हिमाचळ की पुत्री रूप में 
उत्पन्न हुई थी; जिसको पुन: शिव ने उमा रूप से पत्नी रूप में चरा 
था। यथा-- 
अथावमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्षस्य कन्य अव पूर्दपत्नी । 
सती सती योगविसृष्टदेहा तां जन्मनेशेळ वधू प्रपेदे ॥ 
« राजा--श्रद्थुत काय कर्ता भगवान वीरभद्र का किस प्रकार से 
वणन किया जा सकता हैं १ 
१४--जिसने क्रोध के कारण झकुटि को ललाटे में चढ़कर, अति 
वक्ष्ण तलवार के प्रहार से देवताओं के सिर काट कर संग्राम भूमि को भर 
दिया था, इंद्ध-कुवेर और ब्रह्मा के यहाँ भी शरण न मिलने से भागने 
की बिद्या सिखाने में उद्यत एवं नम्र अने मनुष्यों का कल्याण करने 
वाला यह वीरभद्र हे | 
वक्तव्य --इससे पित्तप्रकृति को सूचित किया है; यथा-- 
नभयात्‌ प्रणमेद्नतेस्वस्वदु: 
प्रणतेस्वपि सान्त्वनदान रुचिः ।। सुश्रत शा० अ० ४] 
इसके स्वरूप को वास्तविक रूप में कौन समझ सकता है। क्योंकि 
सब शाक्ञविदू स्वेच्छा से इसके रूप का वर्णन करते हैं । 


पक्तव्य--जिसने जिस रूप में ध्यान किया-वह उसी रूप में 


९ व > 
उसका वणन करते हैं, यथा गीता में-- 
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कर्तारं कतिचित्किलाजुमिमते कार्येयंसुव्यादिभिः 
केउप्याहु: पुरुषस्य यस्य पुरतः सूज्य प्रकृत्या जगत्‌ । 
कलेशे: कर्मेभिराशयेशच सकलैरस्पृष्टरूपोऽखिल- 
प्र्लोऽनादिशुरुः स ईश्वर इति व्याख्यस्ति केचित्तु यस्‌ ॥१५॥ 
“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तयैद् भजाम्यहम्‌ ॥ 
यो यो याँ यां तनुं अत्या श्र दूध्याऽचितुमिच्छति ।। 
तस्य तस्याचळां श्रद्धां तामेव विदधाभ्यहम्‌॥ गीता 
अन्तर्वाणिः ह्यास्त्रवित्‌? इतिपेज्ञयन्ती । 
१४--संसार में कार्य रूप से एथ्वी आदि पंचभूतो के मिलने से कई 
( नेयायिक और वेशेषिक ) कर्ता रूप से जिसका ्रनुमान करते हैं, कोई 
( सांख्य दर्शन वादी ) पुरुष की साक्षी में सत्व-रज-तम मयी प्रकृति ने 
जगत को बनाया है, ( ऐसा कहते हैं ); कोई ( योग दर्शनवादी ) जिंसको 
सम्पूर्ण क्लेशों से ( ( आध्यात्मिक, आविदैडिक और ्राधिमोतिक श्रथवा- 
श्रविद्या-श्रस्मिता-राग-द्वोष और अभिनिवेशा इन पाँच से) कर्मों से 
( कायिक, मानसिक श्रौर वाणी सम्बन्धी तथा जन्म-मरण के कारण भूत ) 
रौर ्राशयों से ( इच्छाश्रों से ) अछूता, संज्ञ; पुराण गुरु जिसे कहते 
हैं, वह ईश्वर है । 
वक्तव्य-योगसूत्र का सूत्र भी है-- 
झेश कर्सविपाकैरपरास््टः पुरुष विशेष: ईश्वरः ॥ 
एष पूर्वेषामपि गुरुः काछेनानवच्छेदात्‌ ॥ 
ईइवर को कर्त्ता रूप में कुमारसम्भव में भी कहा है । 'जगद्योनिर” 
योनिस्त्वम्‌ [२-९], यतो वा ईमानि भूतानि जायन्ते, स ऐक्षत वहुस्यां- 
प्रजायेय, इत्यादि श्रुतियों में जिसे कर्ता कहा है । प्रकृति पुरुष को साक्षी 
रूप में रखकर जगत को उत्पन्न करती है, इसे गीता में भी कहा है -- 
मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ ॥॥? गीता ९।१०। 
सर्वज्ञरूप में कुमारसम्भव में “'स हि देवः परंज्योति स्तप्तः पारे- 
ब्यवस्थितम्‌?? २५८ 
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अपि च | 
श्रुतमिति 'निगमान्तेष्वेकमेवा द्वितीयं 
निरवधि परिपूर्ण ब्रह्म सच्चित्खुखाय । ! 
विलसति किल य स्मिन्विशवमेतःतसिस्ञे । 
स्रजि फाणवद्वोधादि्त्थिमा हुः किलान्ये ॥. ६॥ । 
मत्ची--तत्तादशमेनमवाढ्यनसगोचरमहिमानं प्कजासनपाकशास- 
नप्रभतयो देवाः प्रणमन्ति भगवन्तम्‌ । अत: सेवावसरं प्रतिपालय 
क्षणमात्रम्‌ । 
———— आन य न 0 1 
यं शैवाः उपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 
बौद्धा बुद्धइति प्राण पटवः करशेस्ति चैयायिकाः । 
भर्हन्षित्यत जेन झासनरताः कर्मेति मीमांसकाः 
सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः ।| 
१६-वेदान्त में कहा है ब्रह्म-एः है, इसके समान दूसरा नहीं है 
अनन्त हे, ्रखणड है, सत्य है, ज्ञानवान है और सुख रूप है। जिस | 
ब्रह्म में दौखाई पड़ने वाला यह संसार ग्रज्ञान से ( श्रविद्यां से ) श्रम के | 
कारण अन्धकार में माला के श्रन्दर सपज्ञान की भाँति आरापित होता है; 
इस प्रकार से दूसरे शास्त्रज्ञ कहते हैं। ै | 
oe mm ब्रह्म,” “'सत्यं ज्ञानमनन्तमानन्दं ब्रह्म 
“ एकोदेवः बहुधासब्रिविष्ठ:,? एकं सन्तं बहुधा, कल्पयन्ति, एकस्तथा 
सवभूतान्तरात्सा--इत्यादि श्रुतियाँ इसमें प्रमाण रूप हैं। प्रबोध । 
“बन्द्रीदय में कृष्ण मिश्र ने इसे स्पष्ट कर दिया है-- 
 भस्भकक्षीतकरान्तरिक्ष नगर स्वप्नेन दि 
| कार्येमेयमसत्यमेतदुदयध्वंसादियुक्त क दे 
- शुक्त रुप्यमिवस्रजीवशुजगः स्वात्मावबोधे हरा ; 
वज्ञाते प्रभवत्यथास्तमयत्ते तर्‍वावब्रोधोदयात्‌ ॥। 
मंत्री--इस प्रकार के गुणों ,से युक्त एवं वाणी मन से भी जिसकी 
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राज्ञा--सम्यड निरूपितममात्येन | 
नमदमरसहस्रमालिमालापरिगलितेभुवि पारिजात पुष्पे 
अलिकुल*नवाप्तदिव्यगन्घग्रहण कुतूहलि क्ष्ये 
खसन्तात्‌ ॥१७॥ 
मन्त्री -अ्रवसरोऽथमखिल्लखुरासुरगुरोः सरोर्ह!करसंवेराविद्यादेशिक- 
कलाशेखरस्य सेवनाय देवस्य । श्रत एब-- 
संभ्रान्तनन्द्क रघूर्णितवेत्रपात 
भीतापगत्वरगणबजबर्जितेन । 
एतेन कीर्णकुखुमेन पथा महेशं 
सेवस्व भक्तिमद्दुलेभसंनिधानम्‌ ॥१८॥ 
( त): प्रविशति यथानिर्दिष्ट: परमेश्वर्या सह परमेश्वरः | ) 


महिमा जानी नहीं जा सकती, ऐसे भगवान को ब्रह्मा, इन्द्र आदि देव भी 
नमस्कार करते हैं । इसलिये उपासना के सम१ को क्षण भर निमाश्रो 
राजा -श्रापने ठीक सोचा है? 

- पृथ्वी पर नमस्कार करते हुए हजारों देवताश्रों के शिरों की 
माला मे झडते हुए, पारिजित पुष्पों की कभी नहीं प्राप्त हुई ऐसी दिव्य 
गन्धके कुतूइल से भ्रमरों'का समूद चारों ओर से पास में खींचा श्रा रहा है । 

मंत्री --सम्पूण देवता और रा्षसों के गुरु, कमल समूहों को निमी- 
लन कल्ला की शिक्षा देने वाली चन्द्रकला जिनका आभूषण हे, ऐसे 
शिवजी की सेवा करने का यह समय है । क्योंकि 

१८--वेचैनी के साथ इधर उघर ्राना जाना करते हुंए नन्दी के 
हाथों में घूमती हुई वेत के लगने के डर से इटे हुए गण समूहों से छोडो 
हुई एवं देवताश्रो के शिरों से गिरे फूलों से शोमित इस माग से भक्त जनों 
के लिए सुलभ दर्शन बाले महादेव की उपासना करो | 

( इसके पीछे उपयुक्त रीति से बित परमेश्वर-परमेश्वरी के साय. 


आते हैं )। 
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परमेश्वरः--श्रयि गिरीन्द्रसुते, 
अ्रनितरखाधारणया भक्या जीवस्य मामजुस्मरतः । 
समदि मयास्य पुरस्तात्खंनिहितं सपरिवारेण ॥१९॥ 
देवी - देव, तुरिश्रं तुह श्रागमणं एव्व दंसेदि ्णणणतुल्ञे भत्तवच 
लत्तणम्‌ | [ देव, स्वरितं तदागमनभेव दशयस्वचन्यतुल्यं भक्तवाचसल्यस्‌ । | 
राजा--( मन्त्रिणा सह त्वरितमुएसत्स | ) 
विघिहरिविषमेक्षणात्मक: सब्सुजति--- 
विभर्ति निहन्ति यो जगन्ति । 
तमहभमलमेकमेव खडिचिस्छुखव पुध॑-- 
परमेश्रं नतोऽस्मि ॥२०॥ 


परमेश्वर--अ्रयि प।वति ! 
१६--दूसरों की ्ेक्षा असामान्य भक्ति से पद पद्‌ पर मेरा स्मरण 
करते हुए इस जीवराज के पास परिवार सहित सुझको जल्दी पहुँचना है । 
देवि--देव ! श्रापक्ा जल्दी से श्राना ही दूसरों से असाधारण भक्त 
स्नेह को प्रगट करवा है । | 
राजा--मंत्री के साथ जलरी से पास में आकर । 
२९०--ब्रह्मा, विष्णु, चिनेत्र ( महेश ) रूप में जो संसार को बनाता 
घारण नि नि त्य 
» धारण करता है श्रौर संहार करता है, उस, निर्मल, सत्य-शञान सुख 
रूप शरीर वाले परमेश्‍वर को मैं प्रणाम करता हूँ | 
वक्तव्य--कादम्बरी के प्रथम इलोक सें सी चाण ने इन्हो तीन 
रूपों में परमेश्वर का स्मरण झ्या है-- 
रजोजुषे जन्मनि सच्वबृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे । 
अजाय सग स्थितिनाशहेतवे ब्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः ॥ 
ऊमार सम्भव में काीदास ने भी इसी रूप का उल्लेख क्या 
है । यथा-- 
¢. (१ 
“नसस्थिमूत्तेये तुभ्यं प्राक्‌ सृष्टेः केवलात्सने ! 
शुणन्नय विभागाय पर्चाद्भेदसुपेयुषे ॥ 
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नारीबतञ्चंशङुप्यन्युनीन्द्राभिचारोस्थितं तुज्ञनादं॑ रङ्गं 
ज्वलज्ज्वालम्झि कराभ्यां वहन्दश्यले सद्धिरासृश्यसे । 


कारण घ एड के साथ श्रपनी बीसों झुजाग्रों से कैलास पदत को उठाते 
हुए; तुम्हारे पैर के अंगूठे के दबाव मात्र से रुके कैलास पव॑त की जढ़ से 
दबती हुई श्रपनी भुजाश्रो को छुराने के लिए रावण से की गई स्तुति से 
प्रसन्न होकर दया के कारण रा एबं मुक्त करते हुए उसको, हे अस्पष्ट 
आकृति ( ्रणु रूप ) जगदीश-आप कीं जय हो। (२) उपमा रहित 
प्राप्त की हुई योवनश्री बाले महादेवजी के देखने मात्र से तुरन्त - त्पन्न 
हुआ दण्डकारण्य की स्त्रियों में जो पातित्रत मंग, उससे कुपित भुनिर्यो 
द्वारा की गई >मिचार क्रिया से उत्पन्न भयंकर गजना वाले मुग को एक 
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( इति मन्त्रिणा सह प्रणमति ) । 
परमेश्वर-बत्स, मन्त्रिणा सममभिमतेन युज्यस्व । 
जीवः--( मत्रिणा सहोत्तिन्‌ । शिरस्वञ्जलिं वद्ध्वा | ) 
जय जय जगदीश देवाछुरावध्यताद पवेगोद्‌ छृतत्वत्पदां- 


NN ~ 
युष्ठनीष्पीडनस्तव्धकंलासमूलात्तदो विन्शतिमस्तुत तोत्रपुष्य- 
हयारक्षितोन्सुक्तलद्वापते निष्प्रपञ्चारृते । 


अनपनितग्रहीततारुरयलद्पीनिरीक्षोन्मिबद्द रुकारण्य- 


कलशभवमहर्षिवाता पिनिर्वापणदक्षिणोर्वीभरापोहने- 


तिस्‌भिस्त्वमवस्थाभिमेहीम!नसुदीरयनू । 
प्रल्यस्थितिसर्गाणामेझ: कारणतां गत: ।। 
एकैव मूत्तिबिभिदे त्रिधा सा सामान्यसेपां प्रथमादरस्वम्‌। 
विष्णोहरस्तरय हरिःकदाचिद्‌ वेधास्तयोस्तावपि घातुराद्यो ॥ 

( इस प्रकार मंत्री के साथ प्रणाम करता है ) 
परमेश्वर--वत्स ! मंत्री के साथ इच्छित मनोरथ को प्राप्त करो | 
जीव-- ( मंत्री के साथ खड़े होकर शिर में ग्रंजली जोड़कर ) । 
२१-देवताश्रों श्रौर राच्षसों के दाथ से न मरने का वर पाने के 
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विन्ध्यसंस्तम्भने सिन्धुनाथास्थुनि:शेषपानेच शक्तिप्रदायिस्व- 
पादास्बुजध्यानमहात्म्य शंभो नमस्ते नमस्ते ॥२१॥ 
पुनः 
पसूनशरदाहिने प्रवलकालकूडारिे 
कृतान्तपरिपन्थिने न्रिपुरगरवेनिर्वाखिने । 
जटापटलयन्तरितामरतङ्किणी स्रोतले 
प्रपन्नमयहारिणे प्रमथनाथ तुभ्य नमः ॥।२२।| 
हाथ से तथा जइ़ती हुइ ज्याला बाली अग्नि को दूसरे हाथ से पकड़े हए 
श्राप दीख रहे हैं, तथा ज्ञानियों द्वारा ध्यान पूर्वक देखे जाते हैं । ( ३ १ 
महषि श्रगस्त्य को वातापि राक्षस के मारने की, दक्षिण भाग के भार को 
दूर करने की; विन्ध्य पर्यत को बढ़ने से रोकने की, समुद्र को शुष्क करने 
की शक्ति देने में आपके ही चरण कमलों का ध्यानमहात्म्य ही कारण है, 
हे शम्मो ! नमस्ते, नमस्ते ओर फिर भी नमश्कार है। 
२२--कामदेव को जलाने वाले, प्रबल हलाइल को खाने वाले, यम 
के शज त्रिपुराधुर के घमण्ड को तोड़ने वाले, जटाजूटों के श्रम्दर देव 
गंगा के प्रवाह को रोके हुए, शरणागत के भय को दूर करने वाले प्रथम 
गणाधिप परमेश्वर ! तुम्हारे लिये नमस्कार है। 
वक्तेव्य--कुमारसम्भव में कामदेव के दहन का वर्णन सुन्दर रूप 
से भाया है, यथा-- 


तपः परामझां विवृद्धमन्युभू भङ्गदुष्प्रेकष्य सुखस्य तस्य । 
स्फुरन्नुदचिंः सहसा तृतीयादच्णः कुशानुःकिलनिष्पपात ।। 
क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावद्विरिः खे मरुतां चरन्ति । 
तावत स वहिभंव नेत्रजन्मा भस्मावशेष॑ मदन चक्रार ।| 
इसी शैली का अनुसरण करता हुआ निम्न इळोक है-- 
प्रशस्तगुण सिन्धवे ध्रपद्नस्पृशां बन्धवे 
स्वतोऽपहतपाप्मने सकळदेहि नामात्मने | 
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निष्क्रियस्यापि देवस्य जगत्सृष्ट्यादि कमश । 
प्रवृत्ति कुच॑तीं देवी प्रपद्ये भक्तवत्सलाम्‌ ॥ २३॥ 

देवी--णाइ, इमस्स मणोरह पुन्छिश्र त्ति तं शिव्वत्तेहि  [ नाथ, 
अस्य मनोरथं दृष्टा झटिति तं निव॑त्तेय । ] 

भगवान्‌--प्रिये, किमत्र प्रष्टव्यम्‌ | बिदितमेव 1 यच्मराजः केरिच- 
दसाब्यरोगैः सहानुगतो विकुर्वाणो निमूलं छेर्व्य इत्येतत्य मनोरथ इति । 
एतस्म॑ योगसिद्विमुपदिश्य निर्जितनिखिलरोगंत्रह्मस्प्रत्थितचन्द्रमएड लनि- 
ष्यन्द्मानाम्रृताप्लुतशरीरं निजानन्दानुभवतुच्छीकृतात्तिलप्राकृतसुखान्तरं 
सफल्लमनोरथमेनं कृताथविष्यामि। 


नमः कमलवासिनी नयनसोख्यसंदायिने 
तमडदवामविधायिने तरणित्तण्डलस्थाविने ॥ 
२३--परमेश्वर के क्रिया रहित होने पर भी चराचरात्मक संसार की 
खुडि स्थिति-प्रलय रूपी कमों में उद्यम करते हुए, भक्तों से प्रेम रखने वाली 
परमेश्वरी की शरण में श्राया हूँ । 
वक्तव्य--इसी से गीता में कहा है-- 
न मे पार्थास्ति कत्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन । 
नानावाक्षमवाप्तब्यं वर्च एव च कर्णि ॥ 
यदिह्यहं न वत्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः | 
ममवत्मानुवत्त॑न्ते मनुष्याः पार्थ सवश: || 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कमंचेदहम्‌। 
संकरस्य च करत्तीस्यासुपहन्यामिमा: प्रजा: || गीता ३।२२.२५ 
देवी -दे स्वामिन्‌ ! इसका मनोरथ पूछुकर जल्दी से पूरा कर दों । 
परमेश्वर -प्रिये। इसमें पूछना क्या? यह तो जाना हुआ है, 
कुछ ्रशाध्य रोगों के साथ, गवं पूर्वक चलता हुआ यक्ष्म राजा जड़ समेत 
नष्ट करना चाहिए, यह इसका मनोरथ है। इसलिये इसके लिये योगसिद्धि 
का उपदेश करके, सम्पूणं रोगों को जीतकर, ब्रहमरन््र में स्थित चन्द्रमंडल 
से बहते हुए श्रमृत से स्नान किये हुए शरीर वाले इसे;त्रपने आनन्द के 
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देवी--( सहर्षम्‌ । ) सरिसं क्खु एदं तुम्हकेरस्स भत्तवच्छुलस्स । 
[ सदशं खरूवेतथ्॒ष्मादशस्य भक्तदत्सलस्य । ] 
भगवान्‌--वत्स जीव, योगसिद्धिमुपदिशामि ते । 
जीवः--मगवान्‌, को नाम योगः कीदृशी वा तस्य सिद्धिः । 
भगवान्‌--वत्स, श्रूयताम्‌ । योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः । चिर नामान्तः- 
करणम्‌ । यच्चल्नुरादिकरणद्वारा वहिनिर्गच्छुद्विषयाक!रेण परिणमति । 
यत्तदात्म्यापन्न द्रष्टापि तद्रूपा्ार एव परिमाव्यते । 
तदुक्तम्‌-- 
“ध्यायन्त्यां ऽयायतीवात्मा चलन्त्यां चलतीव च । 
बुद्धिस्थे ध्यानचलने कहप्येते बुद्धिसाक्षिणि ॥ इति ॥ 


श्रनुभव से दूसरे प्राकृत सम्पूर्ण सुखों का तिरस्कार करते हुए, सफल 
मनोरथ वाला एवं कृतार्थ करूँगा । 
देची--( ह के साथ ) आप जैसे भक्त वत्सल के लिये यद्दी 
उचित है । 
परमेश्वर--वत्सजीव ! तेरे लिये योग सिद्धि का उपदेश करता हूं। 
वक्तव्य-- सुषुमा काण्ड के उपर शिर के अन्दर सहस्रदळ कमळ 
के समान ङुण्डलिनी मणडल हे, इसके मध्यभाग को ब्रह्मरन्ध्र कहते 
हैं। इसके पास में चन्द्रमा अपने भस्त रूपी रस को इसमें बराबर 
प्रदान करता रहता है । 
ब्रह्मरन्ध्रसरसीरुहाम्तरे नित्यळग्नमवदातमद्सुतस्‌ । 
कुण्डली विवरमण्डलाश्रितं द्वादशार्ण सरसीरुहं भजे ॥ 
राजा--भगवन्‌ ! योग किसका नाम है, श्रौर कैसी उसकी सिद्धि हे ! 
परमेश्वर--वत्स ! सुनो ! चित्त वृत्तियों को रोकने का नाम योग 
है, चित्त से श्रभिप्राय अन्तःकरण का है । जो श्रन्त:करण चक्षु आदि वाह्यो- 
न्द्रिय माग से बाहर श्राकर विषय के श्राकार में बदल जाता है। जिसके 
कारण उस विषय रूप में हुआ पुरष भी उसी विषय रूप के श्राकार में 
दीखता हे । इसी से कहा है-- 
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“ध्यायतीव लीलायतीव' इति श्रतिः । तस्य इत्तयो नाम कामः संकल्पो 
विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धा वृतिरशृतिहंमीरित्याद्याः श्रतीरिता ग्रानराः; 
बाह्याश्च शब्द्‌स्पर्शादिविषयग्राहिणयः | सत्त्वरजस्तमोरूपगुणत्रयात्मिकानां र 
तासां दवासुरसंपद्रुपत्वेन द्वेघा विभाग उक्तो गीतायाम्‌ र 

“अभयं सत्व संशद्धिक्वीनयोगव्यच स्थितिः । 

दान दमश्च यश्वश्च स्वाध्यायस्तप आाजंबम्‌ ॥? 


——— 


बुद्धि में ध्यान करते हुए आत्मा ध्यान करता प्रतीत होता हे, मनके 
वाह्य विषयों में विचरण करता हुआ आत्मा भी बाह्य विषयों में दौड़ता 
प्रतीत होता है । इस कारण से बुद्धि इर्द्रिय ( चैतन्य का श्राघार मत 
इन्द्रिय ) में रहने वाले ध्यान और चलन ( ये दोनों कर्म ) जीवात्मा रूप 
पुरुष में श्ररोपित किए जाते हैं । 

वक्तव्य--सांख्य दुर्शन का यह मत है कि घट का ज्ञान करने मे 
इमारी बुद्धि नेत्र इन्द्रिय के द्वारा घट के पास जाकर घट के आकार 
को ग्रहण कर लेती है, इसी से हमको घट का ज्ञान होता है । बुद्धि के 
इस घड ज्ञान को हम आत्मा में आरोपित करते हैं | 

व्यायतीव लीलायतीव--यह श्रुति है, ( उसी के श्राधार से उपयु क्त 
वचन है )। श्रन्ताकरण की त्रन्तःबृत्तियो को काम ( इच्छा ), संकल्प 
( मनोव्यापार ), विचिकित्सः ( संशय ), श्रद्धा, धृति, श्रवति लज्जा, 
बुद्धि, भय इत्यादि नामों से श्रृति में कहा है । वाह्य बृतिया शब्द, स्पर्श 
दि विषयों को ग्रहण करती हैं। 

वक्तव्य--चरक में उपयुक्त अन्त:बृत्तियो को. मन का कर्म बताया 


है; यथा-- 
चिन्त्यं विचायंसुह्य॑ च ध्येयं संकल्पमेव-च | 
यत्किंचिन्मनसो ज्ञेयं तत्सवंह्यथे संज्ञकम्‌ ॥। 
इन्द्रियाभिप्रहः कसं मनसःस्वस्य निग्रहः | 
अहोविचारइच, रतः परं बुद्धिः प्रवते ते ॥ चरक 
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इत्यादिदेंवी संपत्‌ । दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च? इत्यादिरा- 
सुरी संपत्‌ । तत्र देनी संपत्सात्विकी । आ।सुरी तु रजस्तमःप्रधाना । 'देवी 
संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता? । तासां सर्वासामान्तरीणां गाह्यानां च 
चित्तवृत्तीनां निरोधो नाम स्वविषयेभ्यः प्रतिनिवत्य क्कचित्सशुणे निगु णे बा 
वस्तुनि चित्तस्य समवस्थापनम्‌ । तच्च हढतरवेराग्यसत्कारनिरत्तरसेगभ्या 
सबलेन लभ्यते । तदुक्तम्‌-- 

'असंशयं महावाहो मदो दुर्निग्रहं चलस्‌ । 

अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च शुह्यते |? इति ॥ 


सत्व, रज रोर तम के भेद से त्रिगुणास्मक चित बृत्तियों के दो 
विभाग दैवसम्पद्‌ और आसुर सम्पदू रूप से गीता में कहे हैं। यथा-- 
सवथा भय का ्रभाव, मन की निमेलता, तत्त्व ज्ञान के लिये योग में 
लगना, दान, इन्द्रियों को वश में करना, यज्ञ ( त्याग की भावना ), 
स्वाध्याय, तप (द्वन्द को सदने की शक्ति), और सरलता, आदि 
दैवी सम्पत्‌ है। हे श्रजुन ! दम्भ ( पाखणड-वाश्तव में वैसा न॑ 
होने पर झूठा दिखावा करना ), अभिमान, चमण्ड, क्रोध, कठोरवाणी, 
अ्रज्ञान यह श्रासुरी सम्पद्‌ हे । इनमें दैवी सम्पत्‌ सात्त्वकी है, आसुरी 
सम्पत्‌ रज और तम प्रधान है । दैवी सम्पद्‌ मोक्ष के लिये ( जन्म मरण 
के बन्धन से छुटने के. लिये ) है श्रौर आसुरी सम्पत्‌ जन्म मरण के 
वन्धन में बैंघने का कारण हे। उन सब श्रान्तरीय और. वाह्य चित्त 
बृत्तियों का निरोघ-श्रपने अपने विषयों से चित्त वत्तियों को लौटाकर 
किसी सगुण या निगु ण वस्तु में चित्त को भली प्रकार लगाना 
(निरोध ) हे । 
वक्तव्य--सत्व॑ रजस्तमइति गुणाः प्रकृति संभवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ गीता १४।५ 
_ गाता के $६बें अध्याय में दैवी सम्पद्‌ और आसुरी सम्पत्‌ 
'वस्तार से दी हुई है। वही. पर देखना चाहिये । और चित्त का भळी 
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पतर योगस्य सिद्धिर्नाम '्येयवस्तुसाच्षात्काररूपावस्थितिः | 

मन्त्री--भगवन्‌ , 

उनेशूताः क इव घटते चित्ततृत्तीर्निरोद्धं । 

बराग्यंणाभ्यसनविधिना स्याच्चिरात्तन्निरोघः । 

जेयः शीघ्र रिपुरपरधा न स्थितिन: पुरेऽतो 

योगे खिद्धिभ॑ति च यथानुग्रहर्ते तथास्तु ॥२४॥ 

जीवः--भगवन, , 

स्मृतिस्ते सकलाभीष्टं दत्ते किसुत दर्शनम्‌ । 

तत्प्राक्तममितैः प्ण्येः सद्यः सिद्धि ददातु मे ॥ *५॥ 
प्रकार लगाना अतिश्चय वैराग्य, ` ळगाना अतिशय वेराग्य, सार निरन्तर सेवा प्र के 
बळ से प्राप्त होता है । कहा भी है -- 

हे माहत्राहो ! मन निःसन्देह कठिनाई से वश में श्राने वाला और 
चंचल है। हे श्रजु'न ! अभ्यास से और वैराग्य से यह वश में किया 
नाता है। इस प्रकार की योग की सिद्धि से ध्येय वस्तु का साक्षात्कार 
करके उसी के रूप में स्थिर हो जाना ( योग सिद्धि ) हे । 

संत्री--भगवन्‌ ! 

४४-- इस प्रकार से चित्त वृत्तियों का निरोध कोन कर सकता है? 
वैराग्य और श्रभ्यास के द्वारा हो सकता है, परन्तु वह निरोध देर में होता 
है। शत्रु को जल्दी जीतना है, श्रन्यथा पुर में हमारी स्थिति नहीं है, इस 
लिये जिस प्रकार से योग में सिद्धि मिले, वेसा आपा श्रनुग्रह हो । 

वक्तब्य--मन को वश में करना बहुत कठिन है, यथा-- 

अपि च प्रभूतमदमेहुरात्मनो विषयाटवीषु विविधासु धावतः । 

स्वबलेन इन्तमनसो निवत्तेनं विसतन्तुनेव सुरद न्तियन्त्रणम्‌ ।। 

राजा भगवन्‌ ! 

२५-आपका स्मरण मात्र बरस्पूणं मनोरयों को देता है, फिर दशन 
की क्या बात । यह दर्शन श्रसीमित-बहुत पुणयों से प्रात हुश्रा है, मुके 
ज्ुरन्त सिद्धि दीजिये | 
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देबी -( सदयम्‌ । ) देव, संकप्पादो जेव्व से जोश्रसिद्धी 'होढुत्ति 
श्रणुगेहीश्रदु एसो । [ देव, संकल्पादेवास्य योगसिद्धिर्भवत्वित्यचुगू- 
ह्यतामेपः। ] 

भगवान्‌-वत्स, देव्येवानुण्हीतोऽसि । संकल्पादेव ते योग- 
सिद्धिर्भवतु । 

मन्त्री - राजन्‌ , भगवत्या भगवता च संकल्प।डेवाखिलयोगसिद्धि- 
रनुण॒हीता । तत्सवंथा कृतार्थाः स्मः | 

राजा--. सप्रणामम्‌ । ) अनुण्हीताएवत्रयम्‌ । यतः | 

या प्रत्यक्षपदार्थंमात्रविषया खा योग संस्कारतः । 

-संस्कारान्प्रतिबऽ्नतीतरकृतान्थीः कापि मे जम्भते । 

सूक्ष्मं यत्तु विदूरमव्यचहितं सर्वोल्बिशेषान्स्फुटं 

पश्याम्येष यथावद्द्य परमार्थोद्भूतया परज्ञया ॥२६॥ 

देबी-दव ! संकल्प मात्र से ही इसको योगसिद्धि प्राप्त हो जाये, 
ऐसी कृपा कर । 

परमेश्वर -वत्स ! देवी ने हो तुम पर पा की है, संकल्प से ही 
तुमको सम्पूर्ण योग सिद्धि हो जायेगी । 

मंत्री --राजन्‌ ! भगवती श्रौर आपने संकल्प से ही सम्पूर्ण योग 
बिद्धि की कृप की है; इससे मैं सम्पूर्ण रूप में कृतार्थ हो गया हूँ | 

वक्तव्य ~उपनिषद्‌ में भी पढ़ते हें-- 

यं यमन्तमभिकामो भवति य॑ कामं कामयते सोऽस्य संकट्पांदेच 
समुत्तिष्ठति तेन संम्पन्नो महीयते । छान्दोग्य ८।२।१० 

राजा--( प्रणाम करके ) इम कृतार्थ ही हो गये ! क्योंकि--- 

२६-मेरी जो बुद्धि पंचेन्द्रियो से ग्रहण किये जाने वाले पदार्थों तक. 
ही सोमित रहती थी; आज वही मेरी बुद्धि योगसंस्कार के कारण 
( नदिष्यासनादि से परिष्कृत ) दूसरे प्रमाणो से किये संस्कारों को रोक रही 
है । तत्व ज्ञान से उत्पन्न बुद से राज मैं सूक्ष्म-बहुत दूर, अन्य वस्तु:से 
आच्छादित सब वस्तुवों को ठीक प्रकार से वास्तविक रूप में देख रहा हूँ: 
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च्राश्चर्योऽयं मगवत्पसादमहिमा । 

भगवान्‌-देवि, एवं संप्रज्ञातसमाघिरेतस्य प्रादुर्म तः, यत एवं- 
सालम्मनामनुभवति ऋहृतंभरां नाम प्रज्ञाम्‌ । श्रतः परं नियो जयोगसंशम- 
संप्रज्ञातसमाबिमस्यानुण्हामि । 

देवी ्रणुगेह्वश्रडु श्रत्तमणिव्विसेसो एसो । [ अनुगृह्यतामास्म- 
निविंशेष एष: । ] 

जीवः --( सहषाँल्लासरोमाञ्चम्‌ । श्चर्यमाश्चार्यम्‌ । 


वक्तव्य योग दर्शन का सूत्र है=-"तज्जः संस्काराऽन्यसंस्कार 

अतिबन्धी?” । 
भगवान के प्रभाव की महिमा अद्भुत हे | 

परमेश्वर--देवि ! इस प्रकार इसको संप्रज्ञात समाधि उत्पन्न हो 
गई है। क्योंकि पूर्वोक्त विधि से यह श्रालम्वनवाली ऋतंभरा नाम प्रज्ञा 
का श्रनुभव करता है। इसके आगे निवींज योग नामक श्रसंप्रज्ञात समाधि 
का अनुग्रह करता हूँ । 

वक्तव्य--समाधि दो प्रकार को है, सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात | 
सम्प्रज्ञात समाधि तभी होती है, जब ऋतंभरा प्रज्ञा उन्पन्न हो जाती है, 
“न्तं सस्यं तत्‌ विभत्तिं ऋतंभरा??--सत्य को धारण करने वाळी 
समाधि। सम्प्ज्ञात समाधि में कुछ अवलम्बन रहता है, जिस प्रकार 
कि भ्रमर-मधु रस से खाँचा हुआ उसमें तन्मय बना रहता है, इसी 
प्रकार चित्तवृत्तियाँ भी परमास्मा-ब्रह्म छा अवलम्बन करके उसमें 
बंधी रहती हैं। असम्प्रज्ञात समाधि होने पर अवलम्बन-( व्रह्म और 
अपना भेद ) निकल जाता है, वह ब्रह्म ही दो जाता है, उस समय 
मेवमद्वितीय॑ ब्रह्म' यह श्रुति असम्प्रज्ञात समाधि के लिये चरितार्थ 
होती है, ततत्वससि यह श्रुति सम्प्रज्ञात समाधि को सूचित करती है । 


देवी--अ्रपने से ग्रमिन्न इस पर अनुग्रह करिये । 
राजा-( श्रानन्द के कारण रोमांचित होकर )- शराश्च आश्वयं-- 
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भगवन्करुणासमित्समिद्धे डढनिर्वीजससाधियोगवहो । 
प्रविलापितलर्वचित्तवृत्तिः परमानन्द्घनोडस्मि नित्यतृध्चः।| २७ 
भगवान्‌--देवि, झटिति विघटिताखिलपराग्वृत्तिः प्रत्यगात्मैक्यान- 
भवख्पो$संप्रश्ञातसमाधिराविभूंतो वत्सस्य । यत एवमनुभूतमर्थमनुवदति । 
देवी--देव, किदत्थो क्खु एसो जो एवंबिधस्स देवाशुग्गहस्स 
भाश्रणं जादो । [ देव, कृतार्थः खल्वेष य एवंविधस्य देवासुग्रस्य 
भाजनं जात:। ] 
भगवान--संप्रत्येन॑ व्युत्थाप्य प्रकृतकायंप्रवणं करोमि । ( जीवं 
प्रति) वत्स, श्रन्यदपि किंचिदनुशासनीयोऽसि | 
जीवः ( व्युत्थाय ) भगवन, अवहितोऽस्मि । 
MM SRN 
२७-भगवन्‌ | करुणा की समिधा से प्रदीप्त, स्थिर-निर्वीज समाधि 
की अग्नि में चित्त की सम्पूर्ण चित्त बृत्तियों का होम हो जाने से मैं सदा 
संतुष्ठ, परमानन्द घन ( केवल श्रानन्दमय ) हूँ । 
वक्तव्य -'भहं ब्रह्मस्मि’ इस श्रुति का निर्देश है । 
परमेश्वर - देवि ! मेरे श्रनुम्रह करने से ही सम्पूर्ण रूप में पराग 
वृत्ति विशेष रूप से नष्ट दो जाने के कारण जीवात्मा श्रौर परमात्मा की 
एकता का अनुभब कराने वाली अअसंप्रज्ञात समाधि इसमें उत्पन्न हो गई है । 
जिसके कारण से यह इस प्रकार श्रनुभूत विषय को कह रहा है । 
वक्तव्य- सं्प्रज्ञात समाधि के सम्पूर्ण रूप में अच्छी प्रकार 
नष्ट हो जाने पर असम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था आ गई है; जिससे 
यह ब्रल्मानन्द का अनुभव कर रहा है । 
देवी --देव यह इतार्थ हो गया है, जो कि इस प्रकार की देव की 
कृपा का पात्र बना है । 
परमेश्यर--श्रव इसको जाएत करके प्रस्तुत कार्य में व्यग्र करूँगा | 
( जीव की श्रोर देखकर ) वत्स ! कुछ और भी ज्ञान कराना हे । 
राजा -( उठकर ) भगवन्‌ ! मैं सावधान हूँ । 
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भगवान्‌ -- 
प्राचीनः सचिवः प्रियस्तव खुहृ्यो छानशर्मा सुनिः 
स्तोमस्यापि सुदुलंभः ख भवता मान्यः खदा हं यथा | 
ओेयःसंघटनाय हन्त भवतः सत्यं ख एवाहति 
प्रेयस्त्वे हिकमातनोलु सततं विज्ञानशर्मापि ते ॥२८॥ 
शश्वउच्वानाद्भिन्नः खन्विश्वानमपि मानय । 
एवं सति घः्यातां सुक्तिसुक्ती करे तव ॥२६॥ 


परमेश्वर-- 

श्८--विशानशर्मा से प्राचीन ठुल्हारा मंत्री, तुम्हारा प्रिय मित्र;, 
ज्ञानशर्मा है, यह ज्ञान शर्मा, मुनि समूह को कठिनाई से प्राप्त होता 
है, जिस प्रकार से में तुन्हारे लिये मान्य हूँ, उसी प्रकार श्रापको इसका भी 
मान करना चाहिये । श्रापका चेय करने के लिये यहीं समर्थ है, यह सत्य 
है। तुम्हारे इस लौकिक घ्रेय को विज्ञानशर्ता निरन्तर करे । 

२६--श्ञानशर्मा मंत्रि से श्रमिन्न होकर निरन्तर विज्ञान शर्मा का 
भी श्रादर करो | इस प्रकार करने पर तेरे एक हाथ में इहलोकिक सुख 
और दूसरे हाथ में पारलौकिक सुख रहेंगे । 

वक्तव्य ज्ञान से पवित्र वस्तु कोई नहीं है, और ज्ञान की अग्नि 


सब कर्मा को नष्ट कर देती है, यह ज्ञान झुनियों को भी कठिनाई से 


मिळता है । यथा-- अ ; 
यथैधांसि समिद्यो$ग्निभस्मसास्कुरते$जुन । 


ज्ञानाग्निः सवेकमांणि अस्मसाप्कुरुतेडजुंन ।। 
न हि ज्ञानेन सदरा पवित्रमिहविद्यते । 
त्स्वयं योग संसिद्धः काळेनाव्मनि विन्दति ॥ 
श्रद्धावाह्ठमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परांज्ञान्तिमचिरेणाघिगच्छति ॥ गीता ४।३७-३९। 
ज्ञानशर्मा और विज्ञानशर्मा को उपनिषद में परा"अपरा विद्या से, 
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राजमन्चिणो--( साए्टांङ्गं प्रणम्योत्थाय । ) अनुण्हीतो स्वः । | 


श्रेय और श्रेय मार्ग से, तथा गीता में योग और क्षेम नास से कहा है ४ | 
चरक में जो तीन ऐपणा-इच्छाये बताई हैं, वे भी इन दो में ही समा | 
विष्ट है, परलोकैषणा के सिवाय प्राणेषणा और घनेपणा का सम्बन्ध | 
इह लोक से ही है | इसलिये ज्ञान और विज्ञान की सहायता से मनुष्य 
दोनों लोकों की कामना को प्राप्त ऋरता है | यथा--- 
भ्रेयरच प्रेयशच मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विवनक्ति धीरः । 
भ्रेयोहि धीरोऽभिप्रेयसो दृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेभाद्‌ डृणीते॥ १०1२1२ 
इसी को आगे विद्या और अविद्या के रूप में कहा हे-- | 
“दूरमेते विषरीते विपूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता ।” कठ | 


विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 
अविद्यया मृत्यु तीस्वा विद्ययाखृतमत्रनुते ॥ 
अन्यदेवाहु विद्ययान्यदाहुरविद्ययया । 
इतिश॒श्रम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे | ईश उपनिषद्‌ ९-१० | 
तस्मै स होवाच । द्वेविद्ये वेदितव्ये इति हस्म यदू ब्रह्मविदो वद्‌न्ति | 
पराचैवापरा च; तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवेंदः सामवेदो 5थदवेदः शिक्षा | 
कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षर- 
मधिगम्यते ॥ झुण्डक | ५ । | 


अनन्यदिचन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहस्‌ ॥ 
इहलौकिक सुख और पारलौकिक सुख-ज्ञान और विज्ञान से हो 
मिलता है, यथा-- 
ज्ञान विज्ञान तृस्तात्मा कूटस्थो विजतेन्द्रियः ॥ 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राइमकाञ्चनः ॥ गीता ।क्‍ 
राजा ओर मंत्री--( साशंग प्रणामं करके और उठकर ) हम 
दोनों श्रनुप्रहीत हुए । 
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देवी--सुमरणमेचसंणिहिद॑ णाणसम्माणं सइवं बिएणाणेग समं 
युत्तविरोहं करिश्र दुवे वि मन्तिणो रण्णो हत्ये समप्पश्रन्तेण भश्रवदा 
बहुलीकिदं भत्तवच्छुलत्तणम्‌। [ स्मरणमात्रसंनिहितं ज्ञानशर्मां सचिवं 
विज्ञानेन समं सुक्तविरोघं कृत्वा द्वावपि मन्त्रिणो राज्ञो हस्ते समपयता 
भगवता बहुळीकृतं भक्तवत्सलत्वम्‌ । ] 

( नेपथ्ये 1) 

जीवे शिवप्रापितयोगसिद्धौ कल्ये जनान्थ्येन समं तमोवत्‌ । 
पापो विषूच्या सह राजयच्मा गदैरसाध्ये: सह नाशमेति॥३०॥ 
ईशानस्य निदेशात्मराप्ता साप्य शांकरी भक्तिः । 
चत्वारोऽपि पुमर्थाः पुंभियस्याः प्रलादतो लभ्याः ॥ ३१॥। 

मंत्री--( ्राकण्य । ) प्रियं नः प्रियम्‌ । भगवान्काल एव एवं नः 
प्रियमाचष्टे । 

राजा--( सदर्षाल्लासम्‌ । ) 


fo सकल कल्च 


देवी--स्मरण मात्र से ही ज्ञानशर्मा मंत्रि को पास में बुलाकर विज्ञान 
शर्मा के साथ निरोध को दूर करके दोनों मंत्रियों को राजा के हाथ में 
सोंपते हुए आपने बहुत अधिक भक्त वत्सलता दीखाई है । 

(नेपथ्य में ) 

३०--जिस प्रकार से मनुष्यों का अन्धकार प्रातःकाल सें नष्ट हो 
जाता है, उसी प्रकार से जीवशजा को शिव के द्वारा योग सिद्धि प्राप्त हो 
जाने पर पापी राजपक्ष्मा का विसूची के साथ तथा श्रसाध्य रोगों के साथ 
नाश हो रहा है | 

३१--शिव के श्रादेश से शङ्कर सम्बन्धि वह भक्ति भी प्राप्त हो गई, 
जिस भक्ति की प्रसन्नता से चारों पुरुषाथ ( घम-श्र4-काम-मोक्ष ) मनुष्यों 
को प्राप्त होते हैं। 

मंत्री--( सुनकर ) प्रिय, हमारा प्रिय, भगवान काल ही हमारा प्रिय 
कह रहे हैं। 

राजा--( हर्ष से उत्साह के साथ )-- 
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२४८ जीदानन्दनम्‌ ` 


मूर्घन्यमणए्डलनिकेतसुधांशुविस्च- 
निःष्यन्दशीतलखुधाप्लुतिनिर्वृताडः । 
मेघावुतिव्यपगमे गगनं यथाच्छं 
क चेतन्यमावरणवर्सितमस्मि तद्वत ॥ ३२॥ 
म्री एवमेवायं जीवो राजा भगवतोः प्रसादान्नीरोगो नित्यमुक्तो 
"निराबाधो बहुकालं जीयादिति प्राये | 
भगवान्‌-तयैवास्तु । 
देवी--तह होदु । [ तथा भवतु । ] 
राजा-( महप्रविस्मयं मन्त्रिणं प्रति | ) 
मन्तिञ्ज्मैव दोषः प्रथममथ तद्प्याधिसिव्याधिप्तिश्चे- 
जुष्ट कष्ट वतातः किमधिकमपि तु त्वन्मतेगैंभवेन । 


२२-ब्रह्मस्भ्र के श्रन्द्र सहर दल मण्डल में रहने वाले चन्द्रमा से 
निकलती हुई शीतल सुधा से आप्जञावित होने के कारण सुखी अंगों बाला 
मैं हूं, बादलों के हट जाने से आकाश जैसा स्वच्छु बन जाता है, उसी 
अकार आवरणों के हटने से मैं चैतन्य ज्ञानात्मक हो गया हूँ । 
वक्तेग्य--प्रवोधचन्द्रोदय में भी इसकी झलक मिलती है, यथा-- 
शान्तं ज्योतिः कथमनुदितानन्दनित्य प्रकाश 
विश्वोत्पत्तौ ब्रजति विकृति निष्कळं निर्मल च । 
तहुन्नीलोत्पलळदलरुचामस्थुवाहावलीनां । 
, .. प्राहुर्भावे अवति नभसः कीइशो वा विकार: ॥ ६-३३ 
मंधी--इस प्रकार यह जीव राजा आपकी कृपा से निरोग, नित्य 
मुक्त, पीड़ा रहित, बहुत समय तक जीये--यह मैं प्रार्थनां करता हूँ। 
परमेश्वर--ऐसा ही हो । 
देवी - ऐसा हो । 
राजा--( आनन्द मिश्रित विस्मय के साथ मंत्री को लक्ष करके ) 
३३-हे मंत्रि जन्म होना ही पहिला दोष है, वह जन्म भी आबि 
( मानसिक पीड़ा ) श्रौर व्याधि ( शारीरिक दुःख ) से यदि युक्त रदे, तो 
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देव्या भक्त्या: प्रसादात्परमशिवमहं वीक्ष्य कच्ट्राणि तीणंः 
सवाण द्राक्तदत्यद्धुतमहि शुभदं संविधानं तवेद्‌ म्‌॥३:॥ 
मंश्री--राजन्‌ , 
क 2 
बहुजन्मार्जितेः पुणयेस्तावकेरेव तोषितः । 
खबांभाए द्दातीशः संविधान किमच मे ॥ ३४॥ 
भगवान्‌--वत्स, किमतः परमन्यत्तब प्रियं कुर्मः 
राजा--देवदेव भगवन्‌ , सर्वमपि प्रियमाचरितमेव | 
सर्गो5पि मे प्रशमिता रिपवः पुरेऽभूः 
दारोग्यमैक्षिष भवन्तसुमासहायम्‌ । 
योगं ततस्त्वदुपदि मवाप्य जीव 
न्लुक्तोऽस्मि ते करुणया किमतः प्रियं मे ॥ ३५ ॥ 


इससे श्रधिक और क्या कष्ट हो सकता बै । तुम्हारी बुद्धि चातुर्यं से देवी 
भक्ति को कृपा के कारण अतिशय कल्याणकारी-शिव को देखकर सत्र कर्श 
को सुगमता से--जल्दी फार कर गया, यह विचित्र है, तुम्हारी यह कार्य 
पद्धति यहाँ कल्याणकारी हे । 
मंत्री राजन्‌ ! 
३४--बहुत से जन्मों से संचित पुण्यों से, उन पुण्यों से प्रसन्न किये: 
ईश्वर सव सनोरथों को पूरा करते हैं, इसमें मेरी कार्ष पदूघति क्या है ! 
वक्तव्य--गीता में पढ़ते हे-- 
बहूनां जन्मान्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ॥ 
अनेकजन्म संसिद्धिस्ततो याति परांगतिम्‌ ।।३।४५ । 
परमेश्वर--वत्स | इससे श्रधिक तुम्हारा दूसरा क्या प्रिय करें ! 
राजा-_देव देव भगवन्‌ ! सब प्रिय तो हो ही गया है। 
३५-मेरे सब शज नष्ट हो गये हैं, पुर-शरीर में ्रारोग्य हो गया 
है, उमा सहित आपके भी दर्शन हो गये हैं, इसके पीछे आपसे कदा योग. 
ब्रात करके आपळी कृपा से जीवन्मुक्त हो गया हूँ, इससे अधिक ओर क्या 
प्रिय होगा । ( जोवन्मुक्त-जीते हुए भी मुक्ति की दशा में रहना ) । 
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३५० जीवानन्द्नम्‌ 


तथापीद्मस्ठु भरतवाकयम्‌== 
पर्जन्यः खमयेऽभिवर्षतु फलत्विच्छाज्ञरूपं महो 
प्रोढामात्यनिरूपिते पथि महीपालाः पदं तन्वताम्‌ । 
कर्णा लंकतये भवन्लु विदुषां कान्ताः कवीनां शिरो 
भूयादस्य कवेश्चिरायुररुजो भक्तिश्च रोवी डढा ॥३६॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सव | ) 
श्रीमद्भारद्वाजकुलजलघिकोस्तुभस्य श्रीनरसिंहणायमम्त्रिवरनन्दनस्य 
आीमदानन्द्रायमखिनः कृतिषु जीवानन्दनं नाम नारकं समाप्तम्‌ । 


सप्तमोऽयं ग्रन्थः | 


तथापि यह भरत वाक्य पूरा हो-- 
३६--बादल समय पर वर्षा कर, प्रथ्वी इच्छानुकूल फल देवे, बुद्धि- 
शाली मंत्रियों से बनाये मार्ग में राजा लोग चलें, कवियों की सुन्दर बाणियाँ 
विद्वानो के कानों को शोभित करें, इस कवि की रोग रहित लम्बी आयु हो 
आर शिवभक्ति दृढ़ हो | 
( यह कहकर सत्र चले गये ) 


वक्तव्य--एथ्वी अन्न से भरे और बादळ समय पर बरसे-इसकी 
झलक गीता में भी है-- 
अन्नाद्‌ भवान्त भूतानि पजन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यो यज्ञः कमं ससुदभवम्‌ ।।३।१४ 
उपनिषद में अन्न का बहुत महत्व कहा है । यथा--- 
अन्नं न निन्द्यात्‌ , तद्‌ रतम्‌ । प्राणोवा अन्नम्‌ , शरीरमन्नादम्‌ । 
प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम्‌ । शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठि 
तम्‌ | स य एतदन्नमन्नेप्रतिष्ठितं वेद्‌ प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो 
भवति । सहानभवति प्रज्ञया पशुभिः ब्रह्मवर्चेलेन | सहान कोत्या ॥ 
तैत्तरीयं ब्गुवल्ळी ७ । 
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अन्नं न पारचक्षात ॥ भन्न वहकुदात । तंत्तारथ भ्गुवल्ला ८ 1९ 
बादलों से ग्रम्न होता है; अन्न से पुरुष, पुरुष से यश, यञ्च स फिर 
वर्जन्य होता हे, इस प्रक्रार से एक चक्र घूम रहा है, इसी से शाङ्कर भाष्य 
में--जगतश्चकं तदावर्तताम--ऐसा कहा है, यही जगतचक्र प्रवृत्ति का 
कारण है | यथा-- 
एवं प्रवत्तित्त' चक्रं नानुवत्त॑यतीह य: । 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघ॑पार्थ स जीवति ॥ 
इसी चक्र के श्रनुसार सृष्टि क्रम चले; यही कवि की प्रार्थना है । 


॥ सातवाँ अंक समाप्त ॥ 


श्रीमद्भारद्वाज कुल समुद्र की कोस्ठुममणि, श्रीनरसिंहाराय मंत्रीबर 
के पुत्र, श्रीमदानन्दरायमखि से बनाया जीवानन्दन नामक यह नाटक 


समाप्त हुश्रा । 
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अत्रिदेब विद्यालंकार दवारा प्रस्तुत 
आयुर्वेद साहित्य 


अनुवाद 

चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता, अष्टांगसंप्रह, अष्टांगहृदयम्‌, 
प्रत्यक्षशारी रम्‌ जीवानन्दनम्‌-( श्रायुबेद-तत्त्व को प्रकट करनेवाला 
प्राचीन नाटक ) 

पाठ्यक्रम के लिये 

संस्कृत काव्यो में आयुर्वेद, क्लिनिकल मेडिसिन ( दो भागों 
में ), शल्यतंत्र, न्यायवैद्यक और विषतंत्र, धात्रीशिक्षा, शिशु- ` 
पालन, भैषञ्यकर्पना, आयुर्वेद का इतिहास, भारतीय रस पद्धति, 
योग चिकित्सा, चरकसंहिता का अनुशीलन | 


सामान्य जनता के लिये-- 

घर का वैद्य, स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य और सद्वृत्त, हमारे 
भोजन की समस्या, श्लियों का स्वास्थ्य और रोग, संस्क्रारबिधि 
विमशं। 


सम्पादित 
. > हसारसंग्रह, रसरत्रसमु्चय । 


शीघ्र प्रकाशित होनेवाली पुस्तक-- 
न्याय कुसुमाजलि की हिन्दी रद्य व्याख्या । 


उपयुक्त पुस्तकों से अपने संग्रह को पूर्ण बनाइये 
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